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नि हभ हषं का अनुमव हो रहा है । श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचायं 





वेदान्त-सवंदशंनाचायं यतीन्द्रकुरतिरुक कं लासपीठाधीख्वर महामण 6 
श्री विभूषित स्वामी विद्यानन्द गिरिजी महाराज कौ “मिताक्षरीः" हिन्दी टीका 


` से युक्त यह ग्रन्थ शांकरमाष्य का सारा है । जो पाठक संस्कृत का गहुन मध्ययन 


न किए हों एवं शांकरमाष्य का तात्पयं जानने के इच्छुक हों उनके किए यह्‌ ग्रन्थ 
अतीव उपादेय है । महाराज श्री के मन मे यह इच्छा रही दै कि जन साधारण 


. मे महेत-निष्ठा सहज जागृत हो, उसके किए उन्होने प्रस्थानक्रय अर्थात्‌ श्रीमद्धगव- 


द्गीता, उपनिषद्‌ व ब्रह्मसूत्र का अटारहु-बठारह दिनों मे पूणं होने वाऊे ज्ञान 
यज्ञो की एक नई पद्धति का आविष्कार कियादहै जिससे दो माससे मी अल्प 
काल्‌ मे प्रस्थानत्रय का सम्यक्‌ श्रवण किया जां सके । 


मारतीय संस्ृति भौर दशंन का केन्द्र विन्दु हँ “उपनिषद्‌” 1 वेदों के ज्ञान- 
काण्ड के रुगमग चार हजार मनवो का संग्रह्‌ उपनिषदों मे हआ है । इसी की 
प्रधानता को सायणाचायं एवं यास्काचायं ने मपने वेद-माष्यों मे पुनः-पुन 
दोहराया है । मनोषियो मे एक धारणा धीरे-धीरे बनती चली गई थी, कि जो 


, गीता, उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मसूत्र पर माष्यकरे उसेही आचायंकी संज्ञादी 


जाए । जगद्गुरु आद्य शंकराचायं की तरह अन्थास्य ञचार्यो ने मी प्रस्थानत्रय 
पर माष्य ङ्खि परन्तु अदत मत को छोड अन्य समी आचायं अपने-अपने मत 
का गीता, उपतिषद्‌, पुराण इतिहासादि ग्रन्थों से समन्वय स्थापित न कर सङे । 
यही कारण है क्रि शांकर मत मारत कै जन मानस मे इतनी सुदृढ नीब पकड़ 


गया है कि दरेतमतावलम्बौ मी इन्हीं के तत्त्वों का आश्रय ठेकर ही अपने सिद्धान्त 
का प्रतिपादन कर पाते हैं। 


दवादश उपनिषद्‌ को हिन्दी टीका हो जाने से पाठकों की यह शिकायत मी 
नहीं रह जाती.कि अथं कंसे जाने ? अष्टादशाह ज्ञान यज्ञो का आयोजनं इर 


कई वर्षो से अधिक लोकप्रिय होता जा रह! है । समी जिज्ञासु अठारह दिन का 
समय निका कर पुरे उपनिषदों को श्रवण कर छना ठीक समक्षे है । जो काम 


` वर्षोमें भी पुरा नहीं होता था उसे कम समयमे साङ्खोपाङ्क जान केना बडी 


महल्व की बात हे । अधिक समय तक एक ही उपनिषद्‌ श्रवण करते रहने से 
पूर्वापर प्रसंग का वोध मी नहीं रहता । 


मञ्चे आशा एवं विवास है कि प्रस्तुत ग्रन्य के द्वितीय संस्करण के प्रकाशन का ` 
पिले संस्करण की अपेक्षा अधिक आदर होगा । ग्रन्थ की छपाई एवं जिल्द में 


पूवं की अपेक्षा अधिक चारुता राई गई है । अशुद्धियां कम-से-कम रह जाणे 
इसके किए सरसक प्रयत्न किया गया ह, इसके बावजूद मी यदि अनवधानवदात्‌ 


क्छ तटियां रह गई हो तो उसे नी र.क्षीर विवेकी पाठक जन क्षमा करेगे । 


- ब्रह्मचारी रामानत्व 





श्रीनिर्राणयीराधौश्वर श्रीमत्परमहंस परिवाजकचायं 
शरौत्निय ब्रह्मनिष्ठ आचायं सहामण्डक्श्वर 


श्री 9० ऽद स्वामी श्री दृष्णानन्दजी मह्ाशज 
कं 


गभ सम्मतिं 


श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापण्डलेश्वर्‌ 
श्री १००८ स्वामी श्री विद्यानन्द गिरिजी महाराज, केासाश्चम,चऋछषिकेश्च 
वालो को छ्खी हुई ईशादि-दादश उपनिषदो को राषटभाषा हिन्दो मे 
“विद्यानन्दो मिताक्षरा” नाम की जिज्ञासु जनोपयोगिनी टोकरा देख कर 
ह्मे बड़ी हो भ्रसन्नता हुई । अतएव भूतभावन भगवाच्‌ श्री विरवनाथजी 
से हमारी हाद्कि प्राथना है फ वे लेखक को प्रोराहित करते हुए उन्हे 
अपने कायं में सफर्ता प्रदान करे। ` 


`" "" ` क भी ~ = ~ ~ 5 


नर्तावनीं 
दिशन्तु शमे गुरुपाद-पां सवः \ 


म॑संख्य प्राणियों की इच्छ के अनन्त विषयों को जिन चार भागों मे विमक्त 

किया जा सकता है, उनका नाम है अथे, धमे, काम ओर मोक्ष । इनमे पहरे के तीन 
पुरुषाथं काल पाकर नष्ट हो जति है, किन्तु निस्य होने से मोक्ष सदा बना रहता 
है 1 मोक्ष के नित्यत्व मे न स पुनरावतंते' ( मुक्त पुरुष फिर संसारम रोटता 
नहीं ) “यद्गत्वा न निवत्ते तद्धाम परमं ममः ( जहाँ जाकर फिर रौटता नहीं 

वह मेरा परम धामहे ) एसे श्रुति-स्परृति वाक्य प्रमाणं हैं \ वह्‌ मोक्ष उपनिषद्‌ 
वाक्य रूप ब्रमाण-जन्य प्रव्यक्त ब्रह्मास्सक्य ज्ञानसे दही सिकता है! इसमे अनेकों 
श्रुति वाक्य तथा विद्वानों का अनुमव प्रमाण है 1 यो तो उप-नि, उपसं पूवक सद्‌ 
धातु से उपनिषद्‌ चन्द बनता है, जिषका अथं ब्रह्मज्ञान" होता रै, जन्तु त्रह्य- 
ज्ञान के जनक संस्छृत व।ङमय वेद के शिरो-माग को सौ उपनिषद्‌ या वेदान्त 
कहते हँ । वेद तथा उनकी शालाओं सौर उपनिषद्‌ के सम्बन्ध मे श्रुति 
कहती है- 


ऋग्वेदादिविभागेन वेदाइ्चत्वार ईरिताः । 
तेषां याखा ह्यनेकाः स्युस्तासुपनिषदस्तथा ॥ 
क्हग्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविशतिसंख्यकाः । 
नवाधिकशतं शाखा यजुषो मारुतात्मज ॥ 
सहस्रसंख्यया जाताः शाखा साम्नः परन्तप । 
मथवंणस्य शाखाः स्युः पच्वाशद्धदतो हरे ॥ 
एकंकस्यास्तु शाख या एकंकोपनिषन्मता । 


( मुक्तिको° प्र° ११-१४) 


ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथववेद के विभाग से अपौरषेय वेद चार 
माने गये है । इनमे ऋण्वेद की २१ याखायं ह । हे हनुमन्‌ ! ययुर्वेद की १०९ 
शाखायं है । सामवेद की १००० शालायें हँ ओर अथववेद की ५० शाखां है । 
प्रत्येक शाखा की एक-एक उपनिषद्‌ मानी गयी है । ११८० शाखाओ मे से आज 
संहिता माग के केवर ११ शाखायं मिती है, किन्तु उपनिषद्‌ आज भी ४२० 
उपङ्न्ध हँ जो अनेक देशों मे छप चुकी हे । 


किक साषोरेण वस्तु से लेकर वेदादि शास्त्र प्रतिपोदित बडे-बड धागादि 


(आः 


का विज्ञान भी अनुष्ठान कै बिना फर देता हुमा नहीं देखा गया है । यथा-- 
कृषि ज्ञान, कराकौशलादि कै ज्ञान के बाद कृषि आदि करते से फक मिक्ता है, 
वैसे ही शास्त्र से यागादि का ज्ञान प्राक्च करलेने पर मी उसके अनुष्ठान बिना 
कभी भी उसका फर नही मिता । जब यह्‌ बात स्वेत्र देखी गयी है, तो ब्रह्म- 
ज्ञान के बाद मी साधक को कुछ करना ही "पड़ेगा 1 अनुष्ठान के बिना केवल 
ब्ह्यज्ञान से फर की माया दुरा्चा मात्र है । उत्तर यह है कि- सिद्ध ओर साध्य 
भेद से फ दो प्रकार का है । रौकिक कृषि आदि तथा वैदिक यागादि क्रिया से 
जन्य फर्‌ साध्य रूप हे । अतएव वहु अनित्य है । पर ब्रहाज्ञानसे होने वाला 
फल नित्य प्राप्त होने के कारण सिद्धरूप है, क्योकि सच्चिदानम्द-स्वरूप ब्रह्य 
सबका आत्मा होने से सदा प्राक्त ही है । केव अनादि अनिव॑चनीय अविद्या के 
कारण वह अप्राप्त-सा प्रतीत होता दहै। उस अविद्या का वेदान्त वाक्य जन्य 
ब्रह्यात्मक्य बोध से नाश हो जाने पर साघक अपने आप को नित्य मक्त ही पाता 
है । अज्ञान का बन्धनेज्ञान से ही निवृत्त हो सकता है अन्य किसी साधनसे 
नहीं, क्योकि ज्ञान ही अज्ञान का एकमात्र विरोधी है । जसे अन्धेरे का नाच एक- 
मार प्रका्चसेही होवा है ओर किसी क्रियासे नहीं । हा, प्रकाशको उत्पन्न करने 
के लिये मरे ही क्रिया की आवश्यकता हो । पर उत्पन्न हअ प्रकाश अकेला ही 
अन्धकार को नष्ट करने में समथं है । ठीक वसे ही ब्रह्माकार वृत्ति रूपज्ञान की 
उत्पत्ति से पूवं कर्मानुष्ठान एवं उपासना कै द्वारा अन्तःकरण को रागादि मल्से 
रहित तथा चचचरुता दोष से शून्य कर ऊेना चाहिये तत्पश्चात्‌ श्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
माचायं के मुख से वेदान्त महावाक्य का श्रवण करने पर उत्पन्न ब्रह्माकार वृत्ति 
मे आश्ढ चेतन्य अकेला ही उक्त अज्ञान को नाश करने मे समथं है । अतः नित्य 
सिद्ध ब्रह्म को अत्म रूप से प्रत्यक्ष अनुमव करखेन पर साधक कत.कृत्य हो 
जाता है, उस समय उसके चयि कुछ कतंग्य शेष तहं रहते । 


इसी ब्रह्मविद्या को मुख्य रूप से उपनिषद्‌ या वेदान्त कहते है । गौर इस 
विया कै जनक वेद के शिरो-मागको गौणरूपसे वेदान्त कहु दिया गया है । 
उपनिषदों का समन्वय ब्रह्यसुवरो मे किया गया है तथा संग्रह या व्याख्यान श्री- 
मद्धगवद्गीता मे हे । अतः इन्हें मी वेदान्त कहते हँ । 


प्राचीन महषि से केकर आधुनिक पाड्चात्य विद्वानों ने निष्पक्ष माव से 
विचार करने पर सवेश्रष्ठ विज्ञान का उद्गम स्थान इन्हीं उपनिषदों को माना दै। 
मारतीय अआचायं खोग तो अपने विचार को उक्तं तीनों ग्रन्थो से समन्वित होने 
पर ही जनता कै सामने रखते थे अन्यथा नहीं । इसील्यि आचायं शंकर मग- 
वह्पाद ने उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा गीता पर माध्य छ्िखने कै बाद ही जनताके 
चामने केवलादेव सिद्धान्त को रक्वा है । उनके बाद केवराद्रेत सिद्धान्त पर 


( ७ ) 


धूचि प्रक्षेप करने के स्यि अन्य संप्रदायाचार्यों ने मी उक्त ग्रन्थो धर भाष्य 

क्िखने का अखण्ड प्रयल्नं करिया है । उपनिषदादि ग्रन्थो का रहस्य माष्य एवं 

आआनन्दगिरि ठोका सहित श्रोत्रिय ब्रहानिष्ठ वार्यो के मुख से श्रवण करने पर 

ही जाना जो खकता है, किन्तु स्रमयामावादि अनेक प्रतिवन्धकों के कारण जो 

माष्यादि ग्रन्थ पद्ने मे समयं नहीं ह ! एसे गोगो के च्य यह्‌ आावद्यक था, कि 

शांकर माष्यानुसारो सररु सुबोध हिन्दी माषा मे परिमित शब्दो मे संक्षिप्त यह्‌ 
टीका छख जाय । इस विषय मे अव्ययनकारुसेही हमारे मनमे. संकत्प 
था, किन्तु कायं वो अपने नियत्त समय पर हुबा करता है । वेदान्त परिमाषा की 
सान्नवाद सुबोधिनी व्याख्या तथा ब्रह्मसूत्रो को सानुवाद विदयानन्दवृत्ति छ्िखने 
कै बाद हमारे मन मे यही विचार हुमा कि उपनिषदों को सक्षिप् व्याख्या हिन्दी 
मे लिखी जाय । यद्यपि ईच्ावास्योपनिषद्‌ चांकरमाष्य की “माष्याथं दीपिका 
छिखने एवं प्रकाशित होने के बाद दश्चोपनिषद्‌ यांकरमाष्य पर माष्प्राथं दोपिका 
छ्िखने के ययि विद्वानों की सम्मति ओर पाठकों को मांग भायी, तथापि संक्षेप 
रूप से उपनिषदों का वात्पयं समक्ष छेते पर विद्येष ख्प से रहस्य जानने की 
जिज्ञ(स। है । इसलिये इस काम को परे करना मावस्यक ॒ समक्षा 
ओर कियासी1 


ईशादि-दयोपनिषद्‌ पर दयांकरमाष्य वथा भानन्दगिरि टीका है । इनके 
अतिरिक्त इवेताखवतर ओर कवट्योपनिषद्‌ का भी संग्रह प्रस्तुत ग्रथ मे किया मया 
है । इन्दी द्वादशोपनिषद्‌ का प्रायशः अध्ययन, अध्यापन एवं व्याख्यानादि में 
उपयोग देखा जाता है । इतने मात्र से अन्य उपनिषदो मे कोई अप्रमाणिकरव 
की आ्यंका न करे, क्योकि इनसे सिघ्र उपनिषद्‌ वाक्यों को भी जाचायं शंकर 
ते माष्यादि में प्रमाण खूप में उद्धृत किया है । फिर मी ईश से कृवल्योपनिषड्‌ 
तक द्वादशोपनिषद्‌ का प्रकाशन ही उपयुक्त दै, क्योकि ये क्रमशः उपरन्ध होते 
ह । कुछ खोग केवरू उन्हीं उपनिषदो को प्रामाणिक मानते ह जिन पर मगवानर 
दंकराचायं जी का माष्य है या जिनके वाक्यों को आचायं ने माष्यादि मे प्रमाणं 
रूप से उद्धृत किया दे । 


उक्त द्वादद्योपनिषद्‌ कौ "विद्यानन्दी मिवाक्षरा' मे मतर के प्रत्येक पद करा 
भन्वय क्रम से अथं दिया शया है, जो चांकरमाष्य सम्मत है। मन्त्राय को 
स्पष्ट करने के छ्य टीका मे जो भधिक शब्द आये है, उन्हे ( ““““““- `` ) इस 
प्रकार कै कोष्टक मे दिया गया है । जिससे पाठकों को सुगमता से मन्व्ोक्त 
प्रत्येक पद के ययं का बोध भी हो जावे, खाय ही मन्ताथं का स्पष्ट रूप से ज्ञान 
हो जावे । मन्व ® तारपयं समक्षाने के चयि धीषंक दे दिया गया है । इख टीका 
भे जहां षक सम्मव हो खका है, परिमित चन्द ही रक्खा शया है, जिससे पाठको 


( ८ ) 


को न्य व्याख्यां ग्रन्थों ै समान इसे पढने मे बोक्च प्रतीत न हो भौर ्रन्थका 
केङेवर भ नः बठने पाये 1 अन्यथा अन्य टीका के समान बोक्षिरु हो जाने पर 
"बार-बार हसे पठ्ना 'दुःशक्य हो जाता तथा कलेवर बेंढ़ जाने पर सब किसी को 
पुस्तक सुखम भी नहीं हो पाती। कलेवर छोटा होने पर बड़ी सर्ता से 
सदा अपने साथ रखकर ्रत्येक व्यक्ति इस पुस्तक को नित्य पाठ म रख सकते 
है । अतः हमने प्रत्येक दृष्टि से इसे उपयुक्त बनाने का प्रयास किया है, किन्तु 
प्रयास की सफर्ता में पाठक ही प्रमाण होगे । 


ईदादि-ढादश्ोपनिषद्‌ की “विद्यानन्दी मिताक्षरा” टीका को सम्पादन करने 
मे हमारे परम प्रिय श्री ब्रह्मचारी रामानन्द जीने अभूतपृवं योगदान किया हे । 
पिरे संस्करण मे पाठकों की रिकायत साती रही कि मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियों 
कै संशोधन क्रा अग्रिम संस्करण मे विशेष ध्यान रला जाए 1 इसके किए ब्रह्मचारी 
जी ने विभिन्न प्रकाश्चनों की सहायता से प्रामाणिक पाठ को प्रधानता देकर उसे 
ही ्रन्थ में स्थान दिया है । आनन्द कानन प्रेस के व्यवस्थापक श्री विदवस्मर नाथं 
द्विवेदी जीके भी हम आभारी हैँ जिन्होने पुस्तक की चारुता को बढ़ाकर एवं 
निर्धारित अवधिसे भीकम समयमे मृद्रण कायं पृणं कियाहै। 


उपरोक्त समी महानुमाव भूरिशः धन्यवाद के पात्र हैँ | मन्त में पाठ्कोंसे 
निवेदन है कि यदि इससे किसी को कुछ राम हुमा तो वह सर्वान्तर्यामी परमात्मा 
की अनुकम्पा मानी जायगी, क्योकि इसमे जो कुछ भी विशेषता है, वह सव नियन्ता 

` परमात्मा की है ओर जो दोष हैँ वह॒ मानव सुरुम अत्पज्ञता के कारण हमारा 


है । अतः यथा समय तिदंश करने पर तृतीय संस्करणमे सुधार कर दिया 
जायगा + इत्योंयम्‌ । 


मगवत्पादीय 
महामण्डलेश्वर स्वामी विध्यानन्द शिरि 
मागेयीरषी पुणिमा 
वि० २०३३ 


श्रीः 
म 
द्‌। श॒ब्ल्‌ 
मारतीय संस्छृत वाङ्मय मनन्तवेदादि शास्त समुद्र का मन्यन करके उसमे से 
ज्ञानामृत निका कर उसका पान करके अमृतत्वं प्राक्त करना महान्‌-से-महाप्‌ 
विद्वान्‌ के च्थि मी कठिनि ही नहीं असंमव मी कहा जाय तो अनुचित नहीं 
होगा 1 यह्‌ निधिवाद सवं॑विद्त्संमत सिद्धान्त है कि अखिर संसत वाड्मय 
मनुष्य के धमं, अथे, काम, मोक्ष रूप पुरषायं चतुष्टय कौ सिद्धि कै प्रतिपादन में 


पयंवसित है 1 वेद का अंतिम भाग जिसे वेदान्त कहते है, उसी का दूसरा नाम 
उपनिषद्‌ हे । 


वेद ऊँ वेत्ता ओर व्याख्याता महष व्यासदेव ने उपनिषदों का तात्य सम- 
लाने के ल्य ब्रहासु्र की रचना की ओौर उपनिषदो को सर माषा मे समस्चाने 
के दिये श्रीम दधमगद्गीता की रचना की, जो “सर्वोपनिषदो गानो दोग्धा गोपाल 
नन्दनः" सब उपनिषदो का ही सार है 1 इस प्रकार उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र; गीता, 
ये तीन प्रस्थान्रयी के नाम से प्रसिद्ध है, पर इनमे भी प्रधान उपनिषद्‌ है । 
जिनकी माषा वैदिक है, संस्छृत के विद्वान्‌ भी बिना गुरु की सहायता के जिसे 
समञ्च नहीं पाते 1 उपनिषदो कौ संख्या अनेक होने पर भी ई्ावास्थादि दादञ्च 
उपनिषद्‌ प्रधान हैँ 1 उन्हीं ईशादिः द्वादश उपनिषदों पर सरल शुद्ध हिन्दी माषा में 
वेदान्त-सवद्य॑नाचायं महामण्डङेश्र श्रीस्वामी विद्यानन्द गिरिजी ने “विद्यानन्दी 
मिताक्षरा” हिन्दी टीका लिखकर सवं साधारण हिन्दी जगत्‌ का ही नहीं अपितु 
संस्कृत छे विद्वानों का मी महाषु उपकार किया है । शांकैर-मा्य पद्ने से जो 
ग्रन्थिर्यां नहीं खलती थीं, वे इनकी “विद्यानन्दी मिताक्षरा" के पठने से खुर जाती 
हं 1 चैने इसे बहुत ध्यान पूवक पदा, मुके बहुत ही आनन्द भाया । मं चाहता है 
कि उपनिषदों के तात्मयं जिज्ञासु प्रस्येक व्यक्ति के धर मे इसका प्रवेश हो । 


0 
जया-एकादरी कृविराज श्रीहरिश्च जोशी, प्राणाचायं 
सं. २०२७ वि° काव्य-साख्य-स्मृतिंतीयं 
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श्री कैासपीठाधीर्वर महामण्डलेदवर 


अनन्तश्री स्वामी विधानन्द्‌ गिरिजी महाराज | 


वेदान्त-सवंदरनाचायं 
कलास आश्म, ऋषिकेश 





श्रोमच्छङ्करभगवत्पादा विजयन्ते्तमाम्‌ 


डंश्णवास्योपर्निघद्‌ 


ञणंमदः पुणमिदं पुर्णातपुणंमुदच्यते ॥ पुण्य पुणंमादशय पुणं- 
मैवाव शिष्यते \ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः + 

ॐ ईशाचास्यनिद सर्द यत्कि जगत्यां जगत्‌ ॥ तेन त्यक्तेन 
भुञ्जीथा मा गुधः कस्य स्विद्धनस्‌ ॥ १॥ कुव्रेवेह कर्माणि जिजोवि- 
षेच्छतशृससाः # एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कसं {लिप्यते नरे ।॥ २॥ 





विधानन्दीसिदाश रायुता 
ॐ= वह्‌ ( निरुपाधिक परब्रह्म ) पूणं है, ओर यहु ( सोपाधिक 
कायंतरह्य भी ) पूणं है, क्योकि पुण से पूणं आविभूत हुआ है । ( तथा 
तततव सा्तात्कार के समय एवं प्रख्य कार में ) पणं ( सोपाधिक कायं- 
ब्रहम ) के पूर्णत्वं को केकर ( अर्थात्‌ अपने मे लीन करक ) पणं ( निरु- 
पाधिक परन्रह्य ) ही रोष बचा रहता है ॥ त्रिविध ताप कौ शान्ति होवे । 
सवे ब्रह्मदृष्टि का उपदेश ` | 
जगत्‌ में ( अर्थात्‌ तीनो लोकों मे ) जो कुछ जड़ चेतन संषार है 
वह्‌ सब ईशा ( पद लक्ष्य निरुपाधिक परब्रह्म ) से आच्छादनीय है {इस 
भकार सव्र ब्रह्महष्ट से मिथ्या नामरूपात्मकं जगत्‌ का त्याग हो जाता 
है) उसो त्याग भावसेत्‌ आत्मा का पालन कर, किसोके धनको 
इच्छा न कर । ( जव ब्रह्मात्महष्टि से सम्पृणं नाम-रूपात्मक जगत्‌ का 
बाध हो गथा, तो मखा ! किसक्रा धन है जिसकी आकांक्षा करे ?) ॥१॥ 
सनुष्यत्वाभिमानी के ल्ि कमेबिधि 


इस ( कर्माधिकारी मानव ) रोक में अग्निहोत्रादि कर्मोको करते 
हए ही सौ बषं जीने कौ इच्छा करे । इष प्रकार मनुष्यत्वाभिमान रखने 
वाङ तुक्चमे शास्व-निषिद्ध कमं लिप्त नहीं हो सकता । इसे भिन्न पाष 
कर्मो से अछि रहने का कोई इसरा. उपाय नहीं है ॥ २॥ 

९ 


ईशादिद्वादश्शोपनिषदः | (4 [ ईशो- 


असुर्या नाम ते लोका अभ्धेन तससावृताः ॥ तास्ते भरेत्याभिग॑च्छनि 
ये के चात्महनो जनाः ॥ ३! अनेजदेकं सनसो जवीयो ननटेवा 
मप्ुवन्पुवंमशंत्‌ ॥ तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्सि्चणो मातरिश्वा 
दधाति ॥ ४।॥ तदेजति तचेजति तद्दूरे तदन्तिके \\ तदन्तरस्थं सवस्य 
तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ यस्तु सर्वाणि सूतान्यात्सन्येवानुपरयति # 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न दिजुगुप्सते \\ ६।॥ यस्मिन्सर्वाणि भूता- 
न्यात्मेवाभूटिजानतः॥ तन्न को मोहः कः शोक एकत्वसनुपशयतः 





अज्ञानियों को निन्दा 


( अद्धितीय परमात्म भाव की अपेक्षा देवादिभी असुर रहै, फिर 
असुरो को तो बात्त ही क्या ? वे असुर सम्बन्धी रोक आत्मा के अददोन- 
रूप अज्ञान से आच्छादित ह । आत्मज्ञान शून्य जो कोई भी आत्मघ।ती 
है, वे मरने के अनन्तर उन्हीं रोको को प्राक्त करते हँ ।॥ ३॥ 

आत्स-स्वरूप वर्णन 

( वह्‌ आत्मत्तत्त्व अपने स्वरूप से ) विचरित न होने वाला, सभो 

` भूतो मे एक तथा मनसे भी तीन्न गत्ति वाला है। इस आत्पतत्तव को 
चक्षुरादि इन्द्रियां नहीं प्राप्त कर सकीं ? क्योंकि यह्‌ उन सबके आगे गया 
हआ प्रतीत होता है । वह्‌ स्थिर होता हथः भी अन्य दौडने वाले ( गति- 
शीलो ) को अतिक्रमण कर जाता है। उसकी विद्यमानता मे ही अन्तरिक्ष 
मे भ्रमण करने वाङा वायु ( समस्त प्राणियों के प्रवृत्तिरूप ) कर्मो का 
विभाग करता है ॥ ४॥ वह्‌ आत्मतत्व ( सोपाधिक खूप से ) चरता है 
( ओर निरुपाधिक रूप से ) वह्‌ नहीं भी चरता है । वह ( अत्यन्त ) 
दुर में है ओर वही तिकट में भी है, किबहुना इस वतमान सम्पूणं संसार 
के भोतर वह्‌ है तथा इसके बाहर भी दही है ॥ ५॥ 
अभेददशी को स्थिति 
जो ( परित्राट्‌ मुमुक्षु अव्यक्त से केकर स्थावर पयंन्त ) सम्पणं भृतो 
को आत्मा में ही देखता है ओर सस्पृणं भूतो मे भी अपने आत्माको ही 
देखता है, वह्‌ इस ( स्वत्मिदरंन ) के कारण ही ( किसीसे ) घृणा 
नहीं करता ॥ ६॥ 
जिस काठ मे अथवा जिस आत्मा ये { परमाथंतत्तव के दशन हो 
जाने से ) तत्त्वदर्शी के लिये सम्पणं भूत आत्मा हौ हो गये, उस समय या 
उस आत्मा में एकत्व देखनेवाङे को, क्या शोक ओर क्या मोह हो सकता 


क 


पनिषद्‌ ] ( ३ ) [ विद्यानन्दीनिताक्षरस 


॥ ७॥ स पयंगाच्छुक्रमकूाय-मनत्रगसस्नाविरधश्ुदमपापविद्धम्‌ ॥ 
कविमेनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथातश्यतोऽर्था्व्यदाच्छाश्वतीभ्यः 
समाभ्यः ॥ ८॥ अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविचामुपासञे ॥ ततो भय 
इव ते तसो य उ विदायाश्ररताः 1 ९1 अन्धदेवारहूवखयान्धदाहुर- 
विद्यया ।॥ इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे \\ २० ॥ विं 
चादिदयां च यस्तदेदोभयश्छतह 1 अविद्यया सत्यु तीत्षा विद्ययाम्रृत- 
मदनुते ।\ ११॥ अम्धं तप्तः प्रविज्ञन्ति येऽसंभूतिमुपासते ॥ ततो भूय 





है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता । (ये तो आत्मा को न जानने वालेकोही 
हज करते ह ) ॥ ७॥ 
अ! त्स-निरूपण 

वह्‌ पूर्वोक्त आत्मा आकाश के समान सवंव्यापक, शुद्ध, सृष्ष्म शरीर 
से रहित, अक्त, स्नायु से रहित, निमंङ, धर्माधर्मादिपापवजितत, सवं- 
द्रष्टा, सवंज्ञ ईइवर, सवेश्रे्ट ओर स्वयंभू ( स्वयं होने वाला ) है। उस 
नित्य मुक्त सवंज्ञ ईरवरने नित्य सिद्ध सम्वत्सर नामक्‌ भ्रजापतिथों के 
ख्यि यथायोग्य रीति से ( यथाभूत कमंफर ओर साधनों के अनुसार ) 
अर्थो ( कतंग्यों था पदार्था } का विभाग क्रिथाहे।॥८॥ 

कसं ओर उपासना के सतरुच्चय दिघान के छथि 
एक-एक के पृथङ्‌ अनुष्ठान को निन्दा 

जो अविद्या ( केवर अग्निहोत्रादि कमं) की उपासना करतेहै, वे 
अज्ञान ङ्प घोर अन्धकारमे प्रवेश करतें ओरजो केवर विदा 
( देव उपासना) मेही रतै, वे मनो उसतेभी अधिकतर घोर 

अन्धेरे मे प्रवेश करते हं ॥ ९॥ 
` समुच्चय विधन को इच्छा से कमं ओर उप(सना का 
पृथक्‌-पृथक्‌ एं 

विद्या (देवोपासना) से (देवलोक की प्राप्तिरूप ) अन्य ही एङ बतरति 
है तथा अविद्या (अग्नि होत्रादि कमं) से ( पितृलोक की प्राप्ति रूप्‌ } 
मन्यफङ कहते है । एेसा हमने बुद्धिमान्‌ पुरुषो से सुना है, जिन्होने हमारे 
प्रति उन ( फर के सहित ज्ञान ओर कमं ) को व्याख्या को थो ॥ १० ॥ 

कसं ओर उपासना का समुच्चय 

ञो कोई विद्या ओर अविद्या इन दोनों को एक साथ ही एक पुरुष से 
अनुष्ठेय जानता है ( ओर वैसे हौ अनुष्ठान करता है वह्‌ कमं खूप ) 
अविद्या से ( स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप ) मुव्युको पार कर विद्यासे 
( देवात्म भाव रूप आपेक्षिक ) अमृतत्व को प्राप्च करत। है ॥ ११॥ 


ईददिादशोपनिषदः | ( ४ ) [ ईशो- 


इव ते तमनो य उ संभूर्थाश्छरताः )) १२१ अन्यदेवाहुः संभवादन्य- 
वाहुरसंभ्वात्‌ ॥ उति शुभम धीराणां ये नस्तद्धि चक्षिरे ॥ १३॥ 
संभरति च लिनाश्चं च यतस्तद्वेरोभस्छसह ।॥ विनशन मृत्युं तीर्त्वा 
संमूस्याङततपदनुते ।\ १८॥) हिरण्पयेन पात्रेण सत्यस्या पितं सुखम्‌ ॥ 
त्तत्धं पुषञ्ञपावृणु सस्यघर्माण दृष्टे !। १५ ॥ पुषन्तेकषं थमं रुयत्राजा- 
पत्थग्यूह्‌ श्दसोन्स्ुहं ॥\ तेज यत्ते रूपं कल्यानतसे तसे पर्मसि 
योऽदखाप्रस्षे पुरषः सोऽहमस्मि \; १६ ॥ वायुरनिलमसुतमयेदं भस्सा 


पथक्‌ पुथक्‌ व्यक्त ओर अश्थक्त उपासना को निन्दा । 
जो अंसभ्मृति { अव्याकृत प्रकृति काम कमे के बीजभूतं अदिद्या } 
को उरापनाकरतेहै वे वोर अन्धेरे ये प्रवेश करते है ओर जो सम्भूत्ति 
( हिरण्य मभल्पं कायं ब्रह्म ) मे रतत वे मानो उनसे भी अधिऊतर 
ङर्धेरे ये प्रवेश क्रते हं \\ १२॥ 
व्यक्त ओर अव्यक्त को पुथन््‌ उपासना का फर ) 
कायं ब्रहम की उपासना से अन्यही (अणिमादि एेदवर्यरूयं } फुछ 
वतछते द तथा अव्यक्त कौ उपासना से ( प्रकृतिख्य रूप ) अन्यही 
फरु बतति हं एेसा हमने बुद्धिमान्‌ पुरूषो से सुना है, जिन्टोने हमारे 
प्रति उप्त ( फ के सहित व्यक्त ओर अन्यक्त उपाश्ना ) कौ व्याख्या 
को थी ॥ १३॥ 
व्यक्त ओर अव्दक्त उपासना का सपुच्यय । 
जो असम्भूति ( अन्यक्त प्रकृति ) ओर कायं ब्रहम, इन दोनों को 
साथसाथं ( एक पुरुष से अनुष्ठेय ) जानताहै वह्‌ कायं ब्रह्य की 
उपासना से ( अनेशवयं, अवम॑, कामादि दष रूप ) मृत्यु को पारकर 
असम्भृत्ति के दवारा ( प्रकृतिरूष रूप ) अमरत्व को प्राप्त करतः है ॥१४॥ 


उपासक को मानं याखना । 
आदित्य मण्डलस्थ सत्य ब्रह्मा द्वार ( स्वणं के समान चमक्ीे 
व्यष्टि समष्टि अहंकार रूप ) ज्योतिमेय पात्र से ढक्रा हुआ है । अतः हे 
धुषन्‌ ? मुक सत्य धर्मा जिज्ञासु को उस सत्यात्मा की उपरुन्धि कराने 
के लिये तु उस भावरणको हटा छे ॥ १५॥ हे जगत्‌ पोषक्र सूयं ! है 
एकाकी *मन करने वाङ ! है यम ! हि ( प्राण भौर रस का पोषण करनं 
वाके ) सूयं ! है प्रजापति के खाडले ! त्रु अपने किरणो को हटाङे। 
जिससे कि तेरा जो अतिशय कल्याणमय सू्पदहै, उसे में देख सक्‌ , य्ह 

ञो बा दित्यं मण्डलस्य पुरुष है, वहो भँ हुं ॥ १६ ॥ 


यनिषद्‌ ] (; ५९) [ विद्यानन्दीप्तिताक्षरां 


ज्तशशशरीरम्‌ ।॥ ॐ कतो स्मर छुतस्मर क्रतो स्मर इत्स्र ५१७ 
शर्ते नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ ॥ युेष्प- 
स्मञ्जुहु राणमेनो भूयिष्ठां ते रम क्त तिथे ॥ १८६ 

पणमदः पएणंसिदं पूर्णस्पणंमुदच्यते \ पएुण॑स्थं एणेस्दाथ पणं- 
मेदाचशिष्यते \॥ ॐ शान्तिः शान्तिः सःस्दिः \\ इति काजसनेयसं हिते 
पनिदत्संूण \\ १.५ 


॥ उ्तत्सत्‌ ५ 
८ = ल निं 
कृनैपनिदट 


ॐ आप्यायन्तु समाद्धानि वाङ्‌ प्राणज्चषुः शोथो वलक्षद्दि- 
याणि च सर्वाणि स्वं ब्रह्मौपनिषदं गहं ह्य निराक्घर्प दा स्ह 
निराकरो्दनिशकरणसस्त्वनिराकूरणं मेऽस्तु तदार्स्न निरते य उएनि- 





षत्घु धर्मास्ते थि खन्तु ते मयि सन्तु प ॐ उशन्तः ज्ञात्तिः शात्तिः ५} 


सरणोन्घड उपाघक् की भाथा ! 
अव मेर प्राण ( अध्प्राल्मिक वायु, आधिदेविक वायुर } सूनात्मा 
को प्राप्त हो, ओर यहं शरीर भस्मान्त हो जवि ¦ ह मेरे खंकृल्प विकल्श- 
त्मक मन ! अब्रतूमेरे स्मरणोयका स्मरण कर, भेरेकियि हुएका 
स्मरण कर, अब तू स्मरण कर, अपने किये हुए का स्मरणं कर (द्थोकि 
स्मरण का समय उपस्थित हो गया है ) 1 १७! हे अग्नि! ह्मे अपने 
कमं फर भोगके लिय सन्पागंसेरे चलो, हेदेव! तु हमारे सम्पूणं 
ज्ञान भौर कमं को जानने वाला है । अतः हमारे कूटिङ कर्मो को हमसे 
पुथक्‌ कर दो (अर्थात्‌ नष्टकर दो) 1 हम ( सुमूष सम्प्रति } तेरे छथि 
घनेकों नमस्कार मात्रसे परिचर्या करते है ।॥ १८ \ | 9. 
वेरन्तो प्वन्तिष्नल्छ्‌ | 
मेरे अंग पुष्ट होवे, मेरे वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बर ओर्‌ सस्पुणं 
इन्द्रियां पुष्ट { ब्रह्य बोध के योग्य ) होवें । यह्‌ सब { हश्यमान जगत्‌ } 
उपनिषद्‌ वेद्य ब्रह्य हीहै। मेंब्रह्यका निराकरण न करूं ओर ब्रह 
मेरा निराकरण न करे (अर्थात्‌ मेँ ब्रह्म को सदा आत्सभावेन साक्तात्‌ कर्‌, 
उससे कभो भी विमुख न होऊं ओर इसके ल्यि सर्वान्तर्यामी परमात्म 
मुस्रे बल दे? वहुमेरा त्याग न करे) इख प्रकार हमारा परस्पर 
अनिराक्ररण हो, अनिराकरण हो। उपनिषदो मे जो धम हँ वे आत्म- 
बोधम लगे हुए मुञ्च साधक मेहोवे, वे सब मुञ्च में होवे। विविच 
ताप की रान्ति होवे ॥ 


ईशष्दिद्रादसेपनिष्दः ] ( ६ ) [ केनो. 


ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं सनः केन प्राणः प्रथसः प्रति युक्तः ॥ 
केनेषितां अआचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति) ११ 
श्मोजस्य शरोत्रं जनसो सनो यद्वाचो ह वाचशछष्ठ उ प्राणस्य प्राणश्दक्षु- 
पवचक्षुरतिमुच्य धोराः प्ेत्यास्मात्लोकादम्रुता भवन्ति ॥२॥ न तत्र 
चश्र्गच्छति न वःगगच्छति नो सनो न दिद्यो न विजानीस्ते यथेतदनु- 
हिष्वारन्यदेव तद्विदतादथो अविदितादधि ॥ इति शुश्रुम पूर्वेषां ये 
ल्तद्खालयष्षिरे ५\२॥ यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते \ तदेव 
बह त्वं चिद्धि नेदं यदिदमुपासते \\ ४॥ यल्मनक्ता न मनुते येनाहु- 
मेनो अतस \\ तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५॥ यच्यध्ुषा 

प्रेरक कै विषय मे प्रदन 
यहु मन॒ किससे प्रेरित हुआ ( अपने ) अभीष्ट विषयों के प्रति 
जाता ह ? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम ( मुख्य ) प्राण चरता है ? ( सभो 
प्राणी } किसके द्वारा प्रेरित हो इस अभीष्ट वाणी को बोलते है? ओर. 
कौन देक चक्षु एवं श्रोत्र को प्रेरित करता है ?॥ १॥ 


आत्मा का स्वंनियामकत्व 
जो श्रोत्र काश्नोत्र, मनका मनओौर वाणोका वाणीरहै, वही 


प्राण का प्राण तथा चक्षुका चक्षुर! ( अर्थात्‌ श्रोतादि में श्रवण आदि 
का सामथ्यं जिससे है उसे जानकर ) धीर पुरुष इस रोक से जाकर 
मर्‌ हो जाते हं ॥ २॥ 
मात्मा का दुविज्ञेयत्व तथा इुनिरूप्यत्व 
वहां ( सवं प्रेरक स्वाधिष्ठान ब्रह्य में ) नेत्र इन्द्रियां नहीं जातीं, 
वाणी नहीं जाती गौर मन ( भी) नहीं जाता । अतः जैसे रिष्य को 
इस { निरुपाधिक कहा) का उपदेश करना चाहिये, उसे हम नहीं 
जानते { ओर सामान्य या विरोष रूप से भी) हम उसे नहीं समक्षते । 
वहु विदित्त वस्तु से अन्य हीह तथा अविदित ( अज्ञान) से भी परे 
है, एषा हमने पुवं पुरुषों से सुना है, जिन्होने हमारे भ्रति उस ( निस- 
पाधिक चेत॒न्य ब्रह्य ) का व्याख्यान किया था ॥ ३॥ 
¦ „ जह्य वागादि से परे ओर अनुपास्यहै 
जो ( चततन्य मात्र सत्ता स्वरूप ब्रह) वाणो से प्रकारित नहीं 
हाता, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती दहै उसीकोतु ब्रह्म जानो, 
जिस इख { देश कार से परिच्छिन्न वस्तु ) को रोग उपासना करते है, 
वह्‌ ब्रहम नहीं है ॥ ४॥ 
„ जिसे ( कोई ) मन से मनन नहीं करता है किन्तु जिससे मन भो 
मनन किया जाता है-एेसा कहते है, उसी को तू ब्रह्म लानो, जिस इस 


पनिषद्‌, खण्ड २] ( ७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


न परथति येन चक्षुषि पथति ॥ तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिद- 
मुपासते \ ६ ॥ यच्छोत्रेण न श्यृणोति येन भोत्रसिदं श्चुतम्‌ ॥ तदेव 
नह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ७।॥ यत्प्राणेन न प्राणिति येन 
प्राणः प्रणीयते ॥ तदेव न्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ८ \ 
इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
यदि मन्यसे सुवेदेति दश्चमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो ख्पं 
यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथ नु सीसास्थमेव ते मन्ये विदितम्‌ 
॥ ९।॥१॥ नाहं सन्करे सुवेदेति नो न वेदेति वेदच\\ यो नस्तद्वेद 
( देर काक से परिछिन्न वस्तु) को रोग उपासना करते ह, वह्‌ ब्रह्य 
नहीं हँ ॥ ५॥ 
जिसे ( कोई) नेत्रसे नहीं देखता है किन्तु जिससे नेतोंकोभी 
देखतादै, उसीको तू ब्रह्म जान । जिस इस ( देश कार से परिछिन्न 
वस्तु ) की रोग उपासना करते हं वह्‌ ब्रह्य नहीं है ॥ ६ ॥ 
७-जिसे ( कोई } श्रोत्र से नहीं सुनता है, पर जिससे श्रोत्र इन्द्रिय 
सुनी जातो है उसीकरो तु ब्रह्य जान। जिस इस ( देश कार से परिछल् 
वस्तु ) को रोग उपासना करते है वह्‌ ब्रह्य नहीं है ॥ ७॥ 
८-जिसे ( कोई } नासिका चिद्रवर्ती घ्राण के द्वारा विषय नहीं 
करता है किन्तु जिस ( चेतन्यं आत्म ज्योति ) से घ्राण अपने विषयों के 
प्रति जाता हं उसी को तु ब्रह्म जानो । जिस इस ( देश कार से परिछिन्न 
वस्तु ) की रोग उपासना करते है, वह्‌ ब्रह्म नहीं है 1 ८ ॥ 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ 
अथ द्वितीयः खण्डः 
ब्रह्मज्ञान को दुनिरूपता 
यदि ( कदाचित्‌ ) एेसा मानते हो कि (ब्रह्म को ) मे अच्छो प्रकार 
जानता हूं, तो निरचय ही तु ब्रह्य के रूप को थोडा ही जानते हो । इस 
जरह का जो मनुष्यों मे आध्यात्मिक भौर देवताओं मे आधिदेविक रूप 
विदित है ( वहु अल्प ही है )। अतः तेरे च्यि ब्रह्म विचारणीय ही है । 
(इस प्रकार गुरु का उपदेश सुनकर शिष्य ने एकान्त देश मं विचार करने 
के पडचात्‌ कहा, कि ) भने ब्रह्य को जन च्या, एसा मे समज्ञता हूं ॥९॥ 
अनुभश्च का उल्लेख 
ब्रह्म को अच्छी प्रकार जान ल्या एेसाभीमें नहीं मानता हं ओर 
मै उसे तही जानता हं एेसा भो में नही सम्लता । अतः ( ब्रह्य को ) 


ईंशादिद्टादलोपरिषदः ] , ( ८ ) [ केनो- 


तद्धेद नो न देदेति वेद च ॥ १०॥ २॥ यस्यालतं तस्थ सतं मतं यस्थ 
न वेदं सः ॥ अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमलिजानताभ्‌ ॥ ११।॥।३॥ 
प्रतिबोधविदितं भतसश्रृतत्वं हि विन्दते ॥ ञत्छना शिन्दते वीयं 
लिया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥ १२।।४\ इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न 
चेदिहावेदीन्सहती विनष्टिः ॥ भूतेषु भूतेषु दिचित्य धीराः प्रेत्यास्मा- 
ट्लोकादभुता भवन्ति \\! १३॥ ९1१ इति हितीयः खण्डः ॥ २॥ 
मं जानता हूं ( भौर नहीं भी जानता हँ ) । हम शिष्यो मे से जो (कोई) 
ब्रह्य को न तो नहीं जानता हं ओर जानता भी हूं, इस प्रकार जानता है 
वही वस्तुतः ब्रह्य को ) जानता है ॥ २॥ 
बरह्यदेत्ता अज्ञ हैँ ओर अज्ञ क्षामी है 
जिस ( ब्रह्मवेत्ता ) को ब्रह्य अविदितदहै, उसीको ब्रह्म वस्तुतः 
विदित है ( एेषा समञ्चना चाहिये ओर) जिसे ब्रह्य विदित दै वह्‌ 
( वस्तुतः उसे ) नहीं जानता ( क्योकि वह्‌ ब्रह्म } जानने वालों को 
घविज्ञात रहता है ओर न जानते वाले को ज्ञात होता है, { अर्थात्‌ अन्य 
वस्तु को भति फलर्व्याप्षि का विषय न होने से ओर ब्रह्माकार वृत्ति का 
भी साक्षी होने से एेसा कहा गया है । अतः विद्रानोंको हृष्टि सें स्वयं 
प्रकाश वहु सदा अविषय हौ माना गथारहै)।॥३॥ 
प्रत्येक बोध में इह्य का अनुभव 
जो वोघ बोध के प्रति ( प्रत्येक बोध मे भत्यगात्मा रूप से ) विदित 
है, वही ब्रह्महै भौर यही उस ब्रह्म का ज्ञान है! एेसे ब्रह्मज्ञ नसे ही अमरत्व 
को प्राप्त करता है। अमरत्व नित्य आत्म स्वरूपसे ही प्राप्त होतादै, 
ब्रह्याकार वृत्तिरूप से तो आवरण निवृत्त करने का सामथ्यं मात्र मिक्ता 
है ( अर्थात्‌ विद्या से आवरण को निवृत्ति हनिपर अमरत्व नित्य चैतन्य 
आत्मस्वख्प से ही मिक्ता है अन्य से नहीं ) | ४॥ 
आत्म विद्या ही सारहै 
य॒दि इस मनुष्य जन्म मे ब्रह्य को जान ख्या, तब तो ठीक दहै ओर 
यदि उसे इस मनुष्य जन्म रहुते-रहते नहीं जाना त्तो बडी भारी क्षति 
होगी । अतः बुद्धिमाच्‌ परुष समस्त प्राणियों मे उस ब्रह्मतत्त को प्रत्यक्ष 
अनुभव करके इस रोक से जाकर ( अद्ेतभाव रूप से ) अमर हो जाते 


ह ( अर्थात्‌ ब्रह्य ही हो जते हँ ) ॥ ५।। 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ 


पनिषद्‌ खण्ड २ ] (< ) [ विद्यानस्दीमिताक्षरा 


गह्य ह देवेभ्यो विलिग्ये तस्य ह्‌ ब्रह्मणो विजये देवा जमहीयन्त्‌ 

त रेक्न्तास्नाकमेवायं विजयोऽस्साकमेवायं महिमेति ॥ १४ 1 १\ 
तद्धेषां लिजज्ञो तेभ्थो ह प्रादुर्बभूव ठन्न वप्रजानत किमिदं यक्षमिति 
॥ १५ \२॥ तेऽग्िमनुबञ्जातवेद एतद्विजानोहि किमेदयक्षमिति 
तयेति ॥ १६१५ ३।६\ तडभ्पद्रदत्तमभ्यददत्कोऽसीत्थर्तिर्म अहमस्मो- 
त्वदरधोज्जाददेदा चा अहखद्मीलि \ १७॥। ४ ॥ तस्सिस्त्दयि क्र वोयं- 
सित्यपोद्सर्व दहेयं थटिदं पृथिव्यामिति ५ १८॥ ५1 तस्मे तृणं 
निदधावेतदृैति तदुपप्रेयाय दसर्यजवेन तन्न शशाक दग्धु स तत एव 
निठवुते नैतदशकं विज्ञा यदेतद्यक्षमिति ।\ १९1 ६ ॥। अथ _वायुम- 
अथ तृतीयः खण्डः 

देवताओं का गवं 


यह प्रसिद्ध है क्ति पूर्वोत्ति ठ्य ने ( देवासुर संग्राम मे) देवताओं के 
ल्यि (अघुरोंको) जीता। उसो ब्रह्यको विजय मे देवता जोग 
महिमान्वितं इए ॥ १॥ 


यक्ष क्ता प्रादुर्भाव 
( उक्त बात को मृलकर ) देवताओं ने सोचा, यह्‌ विजय हमारी ही 
दै मौर यह्‌ महिमा भी हमारी हौ है। देवताओं के ( इस मिथ्या ) 
अभिप्राय को उस ब्रह्य ने जान छिया (ओर वहु ) देवताभो के सामने 


( अपतते _योगमाहात्म्य से निमित्‌ यक्ष रूपमे ) प्रकट हआ । (तब 
देवता लोग } उसे न जान सके, कि यह्‌ यक्त कौन है ? ॥ २॥ 


अति को परोक्षा 

उन देवताओने अग्ति से कहा, हे जात्तवेदा ! इसे जानो तो सही, कि 
यह्‌ यक्ष कौन है ? अग्ति ते कहा, अच्छी बात ॥ ३॥ ( अग्निदेव ) उस 
यक्ष के पास गया । ( कुछ पचने की इच्छासे आये हुए उद ) अग्ति 
से यक्षनेएछाकि, तू कौन दहै? उसने कहा मेभम्नि हूं, निर्वयही 
मे जातवेदा हुं ।। ४ ॥ ( फिर यक्ष ने पूषा ) उस ( जातवेदा रूप ) तज्ञ 
मे क्या सामथ्यंहै? (अग्तिते कहा) पृथिवी मे यह्‌ ( स्थावरादि) 
जो कुछ है, उन सभी को मे जला सकता हूं ॥ ५॥ ( तव यक्ष ते ) उस 
अग्नि के लिये एक तिनका रख दिया ( ओर कहा } इसे जलाओं अग्नि 
उस तिनके के पास गया ओर अपने सारेवेग से भी उस तिनके को 


जान्‌ सकरा, वह्‌ उस यक्ष के पाससे खौट भया मोर कहा किमेंहस 
बात कोन जान सका कि यह्‌ यक्त कौन रहै ६॥ 


वायु को परीक्षा 
तत्पश्चात्‌ ( उन देवताओं ने ) वायु से कहा हे वायो 1 इस बात को 


ईशादिदादशोपनिषदः ] ( १० ) [ केनो- | 


बुवन्वायवेतद्विजानीहि क्रिमेतचक्षमिति तथेति ॥ २० ॥ ७॥ तदभ्य- 
दरवत्तमभ्यवदत्कोऽसोति वायुर्वा अहमस्मीत्यन्रवोर्मातरिशवा चा अह- 
मस्मोति ॥\ २१॥८॥ र्तास्मिस्त्छयि छ वीयंनित्यपीदछषवेमाददीयं 
यदिदं पुथिव्धामिति ॥ २२॥ ९॥ - तस्स तृणं निदधाबेतदादत्स्वेति 
तदुपप्रेयाय सवजवेन तच्च शश्एकादपतुं स ठत एव निववृते नेतदशकं 
विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ २३॥ १० ॥ अथेद््रमन्रुवस्मघवचरेतद्धिजा नोहि 
किमेतयक्षमिति । तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥ २४\॥ ११६ स 
तस्मिन्नेवाकाशे स्तरियमाजगाम बहुशलोभमानामुमां हैमवतो ताँ होवा 
किमेतयक्षमिति ॥ २५॥ १२॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 

सा ह्येति होवाच ब्रह्मणो दा एतद्विजये महीयध्वभिति ततो 





जानो तो सही, कि यह्‌ यक्ष कौन है ? ( वायु ने कहा ) अच्छी बात्त ।\७॥ 
वायु उस यक्षके पास गया, यक्षने वायुसेपूछा तु कौनटै? वायुने 
कहा, म वायु हु, निःसन्देह मेँ ( अन्तरिश्न मे विचरने वाखा ) मातरिद्दा 
ही हं ॥ ८ ॥ ( तब यकन ने पुछा ) उस ( मातरिश्वा रूप ) तुज्चमे क्या 
सामथ्यं है? (वायुने कहा) पृथ्वीम जोकुछटहै उन सभो कोम 
ग्रहण कर सकता हं | ९॥ ( तब यक्षने) उस वायुके लिए एक 
तिनका रख दिया ( ओर कहा ) इसे पकड़ो । वायु उस तिनके के पास 
गया, पर अपने सारे वेगसेभी वहु उस तिनकेको ग्रहण नहीं कर 
सका । तब वायु उसके पाससे ही रट भाया भौर कहा कि यह्‌ यक्ष 
कौन है इसे मे न जान सकरा ॥ १० ॥ तत्पश्चात्‌ ( देवताओं ने ) इन्द्र से 
कहा, हे मधवन्‌ ! यह यक्ष कौन है, इसे जानो तो सही ? तब बहुत अच्छा, 
एसा कह कर इन्द्र यक्ष के पास गया, किन्तु वह्‌ यक्ष इन्द्र के सामने 
से तिरोहित हो गया । ( अर्थात्‌ इन्द्र से बात भो नहीं की ) ॥ ११॥ 
उमा का प्रादुभवि 
( जिस आकाश मे यक्ष अन्तर्धान हुभा था ) उसी आकाश में एक 
अत्यन्त सुन्दर स्त्रौ के पास वह्‌ इन्द्र आया ओर स्वर्णाभरण भूषिता अथवा 
हिमाक्य-तनया रूप उस उमा से कहा, यह्‌ यक्ष कौन है ?॥ १२॥ 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ 
अथ चतुथः खण्डः 
उभा का उपदेश्च 
उस्न (ब्रह्मविद्या रूप उमा ) ने इनदर से कहा-यह ब्रह्म है, तुम छाग 


पनिषद्‌ खण्ड ४ ] ( ९९ ¬) [ विद्यानन्दीपिताक्षरा 


हैव विदांचकार ब्रह्मेति ॥ २६॥ १॥ तस्माद! एते देवा अतितरामि- 
वान्यान्देवान्यदनिनर्नायुरिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पृ्युस्ते द्येनप्रथमोः 
दिदांचक्ार ब्रह्येति ॥ २७ ॥ २॥ तस्माद्रा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्दे- 
दात्स ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पशे स दयेनस्प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति ॥ २८॥ 
३६ तस्येष आदेशो यदेतद्वि्यतो व्यद्युतदा ३ इतीन्यमीमिषदा ३ 
इत्यधिदवतम्‌ । २९११ ४॥ अथाध्वात्सं यदेतद्‌गच्छतीव च मनोऽनेन 
चेंददुपस्परत्यभोक्ष्णं संकल्पः ॥ ३०।॥ ५॥ तद्ध॒ तदनं नाम तदन. 
सित्युपा्तव्यं स य एतदेवं वेदाऽभि हनं सर्वाणि भूताति संवा 
ञछस्ति ॥ ३१ ६ ॥ उपनिषदं भो ब्रूहोत्युक्ता य उपनिषद्ब्राह्यों वाव 


ब्रह्मके हो विजयमे इस प्रकार गौरवको प्रप्ठक्ियिहो। तब से इद्र 
ने जाना, यह्‌ यक्ष ( पूजनोय ) ब्रह्य है ( स्वतन्त्र खूप से इन्द्र उसे न 
जान सका ) ॥ १॥ क्योंकि अग्नि, वायु ओर इन्द्र इन देवताओं ने ही 
इस अत्यन्त समीपस्थ ब्रहम का ( संवाद आदिके द्वारा) स्पशं किया 
था ओर उन्होनेही उसे पहर पह जाना कि यह्‌ ब्रह्य है । अतःवे 
अत्य देवताओं को अपेक्षा ( ज्ञान एेदवर्यादि मे ) बढ चद्‌ कर हुए ॥ २॥ 
( उनमे भी ) अन्य देवताओं से बढ कर इन्द्र इसो ल्यि माना गया, 
क्योकि उसी ने इस समोपस्थ ब्रह्य का स्पर्श कियाथा ओर उसनेही 
सवंप्रथम यह्‌ ब्रहम है इस प्रकार (उमा के वाक्य से) इसे जाना था ॥३॥ 


ब्रह्मा के विषय मे आधिदेव आदेश्च 
उस ब्रह्म का ( उपासना सम्बन्धी ) यह्‌ अदेश है, जो बिजली के 


चमक के समान एवं पलक मारने के समन जो प्रकट हुमा, वह्‌ उस 
नहा का आधिदेवतत रूप है ॥ ४ \ 


ब्रह्म के विषय मे अध्यार्म मादे 


इसके बाद अब अध्यात्म ( उपासना ) का आदेश कहते है-जों 
यह्‌ मन जाता हु सा कहा जाता है, वह्‌ ब्रह्य है, इसी प्रकार उपासना 
करनी चाहिये क्योकि इस मन से यह्‌ ब्रह्य का स्मरण करतादहै ओर 
बारम्बार संकल्प क्रिया करता है ॥ ५॥ 


वन नामक्‌ बह को उपासना का फल 


वह्‌ यह्‌ ब्रह्म ही वन ( वननीय-भजनोय ) है अतः वन इस नाम 


से उपासना करनी चाहिये 1 जो उसे इस प्रकार जानता है, उसको सभी 
ग नरन त~त तॐ) € व 


-ईशादिद्वादक्षोपतिषदः ] ( १२ ) [ कठो. 


त. उपनिषदमब्रूमेति ॥ ३६।। ७ ॥ तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा 
वेदाः सर्वाद्धानि सत्यमायतनम्‌ । ३२ ८ ॥ यो वा एतामेवं वेदा- 
पहत्य पाप्लानसनन्ते स्वगे रोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ३४॥ 
॥ ९1) इति चतुथः खण्डः ॥! ४॥। 

ॐ अप्यायन्तु समाद्ानि वक्वप्राणश्वक्षुः शोत्रसथो वललिच्ि- 
धाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मौपनिषदं साहु ब्रह्म निराकरण मा सा नह्य 
निराकरोदतिराकरणमस्तवनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते थ उप- 
निषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते सयि सन्तु 1 ॐ कन्तिः शान्तिः शन्तिः \ 
इति सामदेदीयक्षेनोपनिषत्ससाघ्रा \\ 

।॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 


कृटीपर्निंघदू 


ॐ सहं नातवतु | सह्‌ नो सुनक्त ॥ उह वीयं करदादहै ६ तेज- 
स्विनावधोतमस्तु मा विद्विषावहै 11 ॐ चाग्तिः शान्तिः शास्तिः ॥ 





उपसंहार 
हे गुरो ! मुञ्ञे उपनिषद्‌ बतलाओ ? ( शिष्यके एेसा फह्ने पर 
आचायं ने कहा ) हमने तुञ्चे उपनिषद्‌ कह्‌ दी । अब हम तेरे किए 
ब्राह्मण जाति से सम्बन्ध रखने वाखो उपनिषद्‌ बत्तखायेगे ।॥ ७॥ 


ब्रह दिया के साधन 
तपः, दम, कमं, वेद मौर सम्पूणं वेदान्त ये सब उष (ब्राह्मी 
उपनिषष््‌ क} आश्रय है, प्राप्ति के साधन है) एवं सत्य भाषण उसका 
भायतनं ( निवास ) है ॥ ८ ॥ ओ कोई निर्चय पुवंक इस उपनिषद्‌ को 
इस श्रकार जानता ह वह॒ पापका ध्वंस कर अनन्त एवं महात्‌ स्वगं 
छोक मे प्रतिष्टित होता है, फिर वह्‌ संसार मे जन्म नहीं ठता है ॥९॥ 
॥ चतुथः खण्ड इति केनोपनिषद्‌ समाप्तः ॥ 


भाव :-वहु परमात्मा हम (आचायं ओर शिष्य एवं वक्ता ओर 
श्रोता ) दोनों कौ साथ साथ रक्षा करें । हम दोनों का साथ साथ पालन 
करे । हम दोनों साथ साथ विद्या जन्थ सामथ्यं का सम्पादन करे। 
हुम दोनों का अधीत ( ज्ञान ) तेजस्वी हो ओर हम ( कभो भी परस्पर) 


देष न करे । त्रिविध तापकी शान्ति हो। 


पनिषद्‌ म० ११ ] ( १३) [ विद्यानन्दीमिताक्षर 


ॐ \ उशन्‌ ह वे वाजधवसः सवेवेदसं ददो ।। तस्य हु नचिकेता 
नास पुत्र आस \॥\११ तह कुमारशषन्तं दक्षिणासु नोपमानासु 
श्रद्धाविवेश्च सोऽमन्यत ॥\ २॥ पोतोदक्ा जग्धतृणा दुरधदोहा निरि- 
न्द्रियः \ अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति त! ददत्‌ १३१} स 
होवाच पितरं तत कस्म सां दास्यसीति ॥ द्वितीयं तृतीयं तषटहोवाच 
मृत्यवे त्वा ददामोति ।॥ ४ ॥ बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि सध्यमः \ 
कि्ृस्विसस्य करतंग्यं यतन्नधाद्च करिष्यति ॥ ५\ अनुपश्य यथा 
एवं भ्रतिददयं तथाऽपरे ॥ सप्यभिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते 





नाचिकेत आख्यान का उपक्रम 

यह्‌ बातत शास्व्रो मे प्रसिद्ध है कि विर्व जित्यज्ञ के फर को चाहता 
हअ वाजश्रवा के पत्र ने ( विद्धजित्‌ य॒ज्ञ मे ) अपना सम्पूणं धन दे 
दिया । उस ( यजमान ) का नचिकेता नामक एक पुत्र था | १ ॥ जिस 
रमय दक्षिणाँ ( दक्षिणा के छ्ए गौव विभाग पूर्वक) केजायी जा 
रही थी, उसी समय कुमार अवस्था वाखा होता हुमा भी नचिकेता में 
श्रद्धा ( आस्तिक्य वृद्धि उसके पिता के हित के किए ) प्रविष्ट हो गयी । 
तब वह्‌ नचिकेता सोचते लगा ।॥ २॥ 


नचिकेता का मनन प्रकार 

जो जल्पी चूको, घास खा चुकौ है, जिनका दूधभी दुह्य 
गथा है ओर जिसमें वच्चा देने का सामथ्यं नहीं रहा है। एेसी गौवों 
का दान करनेसे वह्‌ दाता उन छोकों में जात्ताहै जो खोक आनन्द 
से सवंथा शून्य हँ ।। ३ ॥ । 

पिता पुजन संवाद 

तब उसने अपने पिता से कहा, हे तात 1 आप मुञ्ञे किस ( ऋत्विज 
विशेष } को दक्षिणाथं दोगे ? इसी प्रकार उसने दूसरी ओर तीसरी बार 
भी कहा । तब क्रूढ होकर पिता ने उससे कहा-में तुञ्चे मृत्यु को दगा 
॥ ४॥। (नचिकेता एकान्त मे विचार करने कग। कि) मे बहुत से (शिष्यों 
या पुत्रों). मे प्रथम वृत्तिसे चरता हं भौर बहुतो मे मध्यम वृत्तिसे 
चरता हूं { अधम वृत्ति से कभो नहीं चरता, फिर भा ) यम का कोन 
एेसा कायं है, जिसे आज पिता मेरे द्वारा सम्पन्न करना चाहते ह ॥ ५ ॥ 

जिस प्रकार पूवं पुरुष ( पितुपितामहारि ) व्यवहार कर चुके है, 
उसे देखे तथा जसे माज क अन्य साधु पुरुष व्यवहार करते ह उसे भो 
देखें । { उनमे से मुषा करण किसी का नहीं रहा हँ क्योकि ) मनुष्य खेती 
की भांति पकता है र्थात्‌- वृद्ध होकर मर जाता है ओर फिरखेतीकीः 


ईशादिट्रादशोपतिषदः ] (1४) [ कठो- 


पुनः । ६ ॥ वश्वानर प्रदिशत्यतिधिर्ब्राह्मणो गृहान्‌ । तस्येताशशर्णन्त 
कुवन्ति हर वदस्वतोदकम्‌ ॥ ७॥ बाशाध्रतीक्षे सद्धतश्छषनृतां 
चेष्टापुतं पुक्रपलुसच सर्वान्‌ ॥ एतद्ङक्ते पुरुषध्यात्पसेधसो यस्यान- 
इनन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥ विस्रो रात्रीयंश्वात्सीगृहे मेऽनऽनन्ब्रह्य- 
स्रतिथिनं्स्यः 11 नमस्तेऽस्तु ह्यन्स्वस्ति मेऽप्ठु तस्सासप्रति चीन्दरान्वु- 
णीष्व ॥ ९॥ शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्रीतमन्युर्गोतमो साभि- 
मृत्यो ॥ त्वत्प्रसृष्टं धाभिवदेतप्रतीत एतत्तरधाणां प्रथं वरं वृणे ।। १० ॥ 
यथा पुरस्ताइूविता प्रतीत ओदहाछकिरारुणिमंलरसृष्टः ॥। चुखशराजीः 
यिता वीतस्युस्त्वां ददुशिवान्मूत्युमुखात्प्रमुक्तम्‌ ॥ ११॥ स्वगे 
भांति ही उत्पन्न होता है । ( एेसे अनित्य जीव लोक मे असद्‌ व्यव्हार 
से क्या काभ ? अतः मुञ्चे यम के पास भेज कर अपने सत्य का पाक्त 
करं )।॥ ६॥ 
यमलोक में नचिकेता 
बराह्मण अतिथि बनकर अग्नि हो भवन में प्रवेश करता है। 
( इसीखियि साधु पुरुष ) उस अतिथि को यहु ( अध्यं पाद्य प्रदान ल्प ) 
शान्त किया करते हं । अत्तः है वैवस्वत ! ( इप ब्राह्मण अत्तिथि नचिकेता 
के लिये) जले जाओ ॥७॥ जिसके घरमे ब्राहण ( अतिथि) 
भोजन किये विना ही निवास करता है, उस मन्द वुद्धि पुरुष की ज्ञात 
ओर अज्ञात वस्तुओं कौ प्राप्षि की इच्छाएं, इनके सम्बन्ध से होने वाञे 
फल, प्रिय वाणी से होने वाले फर, ( अग्नि होत्रादि ) ईष्ट ओर ( वापी 
कूप तडागादि निर्माण रूप ) पूतं कर्मो के एल, समस्त पुत्र तथा पञ्च 
बादिको वहु नष्टकर देताहै। (अतः सभी अवस्थाओं में अत्तिथि 
सत्कार के योग्य है )।॥ ८॥ 
| धमराज से नविकेता को वर 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुञ्चे नमस्कार दहो, मेरा कल्याण होवे ( पूवं मन्ोक्त 
अनिष्टनदहो)। तुम नमस्कार योग्य अतिथि होते हुये भी मेरे घर पर 
तीन राति भोजन किये विना रहै । अतः एक-एक रात्रि अनशन के 
बदले मेँ मुञ्चसे ( एक-एक वरदान ) अर्थात्‌ तीन वरदान मांग छो ॥ ९॥ 
नचिकेता का पितु संतोषलख्यप्रथमवर 
हे मृत्यो । (मेरे पित्ता ) गोतम ( वाजश्रवस ) मेरे प्रति जैसे शान्त 
संकल्प, प्रसन्नचित्त मौर क्रोध रहित हों तथा तुम्हारे कोटा देने पर मुञ्चे 
(पूर्ववत्‌ ) पटिचान कर वार्तालाप करे । यही (आपके दिये हृए ) तीन वरों 
म से पहला वर मेँ मागता हं ।।१०॥ सुद्षसे प्ररित हआ अरुण पुत्र उदारक 


पनिषद्‌ अ० १।१] ( १५.) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


छोके न भयं किचनास्तिन तन्नत्वं न जरया बिभेति ॥ उभे तीर्त्वा 
शनायापिपासे शोकातिणे मोदते स्वर्गरोके ॥ १२॥ स त्वमग्न 
स्वग्यमव्येषि सूत्यो प्रतूहितशध्रहुधानाय मह्यम्‌ ॥ स्वगंखोका ममू- 
तत्वं भजन्ति एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण ॥ १३॥ प्रते त्रीमि तदु मे 
चिबोध स्वग्यं्मारन नचिकेतः प्रजानन्‌ ॥ अनन्तलोकाप्रिपथो प्रतिष्ठां 
विद्धि स्थेतन्निहितं गुहायास्‌ ॥ १४॥ लोकादिर्माग्न तमुवाच तस्मे 
धा ईइष्क्ा यावतीर्वा यथादा॥ स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तमथास्य 
मृत्थुः पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५ ॥ तमन्रवत्प्रोयमाणो महात्मा वरं तवे- 
हाद्य ददामि भूयः ॥ तवेव नास्ना भवितायमग्निः सुंकां चेमामतेक- 


तुञ्चे पुवंवत्‌ पहिचान कर (प्रेम करेगा) ओौर (रेष जोवन की) 
रात्रियों मे सुख पूवक सोयेगा, क्योकि मृत्यु के मुखसे छटा हुभा तुञ् 
देखेगा ।। ११ ॥ 





स्वगं स्वरूप वणन 

हे मृत्यो ! स्वगंखोक मे ( रोगादि निमित्तक ) कुछ भी भय नहीं है । 
वहाँ पर आपका भी वश नहीं चरता । न कोई वहां पर वृद्धावस्था से 
ही उरता है बल्कि स्वगं रोक में पुरुष क्षुषा एवं पिपासा दोनों को पार 
करके शोक से ऊपर उठ जाता है भौर आनन्दित होता है ॥ १२॥ 

स्दगं के साधन अग्तिदिद्या दिितीय वर 

हे मृत्यो ! ( पूर्वोक्त गुणविरिष्ट } स्वगं के साधन भूत अग्नि को 
आप जानते है, उसे सुज्ञ श्रद्धालु को बतला, ( जिसके द्वारा) स्वगं 
को प्राप्त हुए पुरुष अमरत्व ( देवत्व } को प्राप्त करते ह । बस ! में द्वितीय 
वर से यहो मागता हूं ॥ १३ ॥ हे नचिकेतः ! उस स्वगं देने वाङ अग्नि 
को अच्छी प्रकार जानता हुआ मं तेरे छथि उसे कहता हुं । तु उस अग्नि 
विज्ञान को मुञ्चसे अच्छी प्रकार समञ्च ङे। इसे तु अनन्त रोको की 
प्राप्ति का साधन, उसका आधार गौर बुद्धि रूपो गुफा मे उसे स्थित्त 
जानो ॥ १४॥ तदनन्तर यमराज ने रोको के आदि कारण रूप उस 
अग्निविद्या को नचिकेता के ल्यि कहु दिया। उस अग्तिके चयन में 
जेसी ओर जितनी ईट होती ह एवं जिस पकार उसका चयन किया 
जातारहै, उसका भी वणेन नचिकेता के प्रति कर दिथाओर उस 
नचिकेताने भी जेसेके तैसे उस अग्ति विद्या को सुना दिथा। इससे 
प्रसन्न होकर मृद्यु ने फिर कहा ॥ १५॥ महातमा ( यमराज ) ने प्रसन्न 
होकर उस नचिकेता से कहा । अब मेँ तुञ्चे एक वरदान ओर भी देता 
है, यह अग्नि ( खोक मे अब) तेरेही नामसे प्रसिद्ध होगा भौरत्‌ 


ईशादिद्रादश्षोपनिषदः ] (*  ) [ कठो- 


रूपां गृहाण ॥ १६ ॥ त्रिणाचिकेतखिभिरेत्य सन्धि त्रिकमञ्घत्तरति 
जन्ममूत्य्‌ ॥ ब्रह्मजजं देदमोडयं विदित्वा निचय्येमाश्छशान्ति- 
मत्यरतमेति ॥ १७ ॥ न्रिणाचिकेतस्रयमेतदिदित्वा य एवं विद्ाशश्चि- 
नुते नाचिकेतम्‌ ॥ स मृत्थुपाल्न्पुरतः प्रणोद्य शोकातिग्ते मोदते 
स्गलोके | १८ ॥ एष तेऽग्निनंचिकेतः स्वर्यो यमवृणोषा द्वितोयेन 
वरेण ॥ एतर्मारिन तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो 
वुणोष्व ॥ १९॥। येयं प्रेते वििकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तोति 
चेके ।। एतद्िद्यामनुशि्टस्त्वयाह्‌ं घराणामेष वरस्तृतीयः \) २०1 देवैरत्रापि 
विचिकित्सितं पुरा न हि दुविज्ञेयसणुरेष धमः ॥ अभ्यं वरं तचि- 


जभ कक) 


(= नाचे त मग्निं चयन का फुल 
नाचिकेत अग्निका तीन बार चयन करने वाला मनुष्य ( उसक्रा 


विज्ञान, अध्ययन ओर अनृष्ठान करने वाला, या मात्ता, पिताएवं 
साचायं ) इन तोनों से सम्बन्ध को प्राप्त केर जन्म तथा मृत्युको पार 
कर जाताहै, एवं ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ज्ञानवान्‌ ओर स्तुति के योग्य 
देव को ( शास्त्र से जान कर तथा आत्म भावेन ) उसे अनुभव कर इस 
प्रत्यक्ष आलव्यन्तिक शान्ति को प्राप करता है ।॥ १७॥ 

जो त्रिणाचिकेत विद्वान्‌ है, ( वह ) अग्नि के इस त्रयको ( अर्थात्‌ 

टे कोन ह्‌ कितनी संख्थामें हैँ भौर किस प्रकार अग्निका चयन किया 
जाय, इसे ) जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह देहुपात 
से पहर मृत्यु के बन्धन ( अधमं, अज्ञान, रागद्रेषादि ) को नष्ट कर शोक 
से पार हो स्वृगं लोक मे अनन्वित होता है । १८ ॥ हे नचिकेतः ! तूने 
जिसे द्वियोय वर से वरण किया था, वहु यह्‌ स्वगं का साधन भूत अग्नि 
तुञ्चे बत्तखा दिया गया । अब खोक इष भग्तिको तेरे नामसे ही कहैगे । 
भतः हे नचिकेतः । अव तु तोसरा वर र्मागले ( क्योकि इसे दिये विना 

मे तेरा ऋणी हूं )॥ १९॥ 
आद्मरहस्य ङ्प तृतीय वर 

मरे हृए मनुष्य के विषय मे जो यह संशय होता है, कुछ ॐोग (जीव 

का ) अस्तित्व मानते हं ओर कुछ रोग नहीं मानते हँ । आपसे शिक्षित 
हआ मेँ इसे जानु, बस ? वरोमेसे यही मेरा तीसरा वर है २०॥ 
इस विषय में पहर देवताओं को भी सदेह हुआ था कधोकि वह्‌ अत्यन्त 
सृष्ष्म धर्मं सरलता से जानने योग्य नहीं है । हे नचिकेतः! तु ( इसके 
बदले ) दूसरा वर मागे, मुञ्चे रोको नही, इसे तु मेरे लिये छोड दे ॥२१॥ 


पनिषद्‌ अ० १११ ] ( १७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


विचिकित्सितं किक त्वं च मृत्णे यत्च सुविज्ेयमात्य ॥ वक्ता चास्य 
त्वादृगन्यो न लभ्यो चान्यो वरस्तुल्य एतस्य कटिचत्‌ \\ २२ \ शतायुषः 
पु्पोत्रान्वणीऽव  बहून्पशन्हस्तिहिरण्यमरवान्‌\ भूमेमेहदायतनं 
वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो याददिच्छसि \ २३१५ एतत्तुल्यं यदि 
मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीधिकां च ॥ महाभूमौ नदिकेतस्त्व- 
मेधि कालानां त्वा कामभाजं करोमि १२४} ये ये कामा दुरुभा 
त्यखेके सर्वान्कामाशरछन्दतः प्रथयस्व \ इमा रामाः सरथाः 
सतूर्या न हीद्शा लस्थनीया मनुष्यैः 1! आभिमेस्पत्ताभिः परिचारयस्व 
नचिकेत सरणं मानुप्राक्षीः \\ २५१५ इवो भावा सत्यस्य यदन्तके- 


नचिक्तेता को दृढता 


( नचिकेता ने कहा ) हे मृत्यो ! इस विषय मे निरचय हौ देवताओं 
को भी सन्देह हुमा था भौर आप भी इसे सुगमता से जानने योगय नहीं 
कहते हैँ । ( इससे तो यह मुञ्चे अभीष्टतर प्रतीत होता है ) इस गहन 
तत्त्व का वक्ता भी तो आपके समान दूसरा कोई नहीं मिरु सकेगा ओर 
इसके समान दूसरा कोई वर भी नहो है ।। २२॥ 


यमराज का प्रलोभन 


हे नचिकेतः! तु सौ वर्षको आयु वाले ( दातायु ) बेटे भौर पोते 
एवं बहुत से पशु, हाथी, सुवणं तथा घोडे मांग ले । विस्तृत भूमण्डल का 
राज्य भी मांग ङे ओर स्वयं भो जितने वर्षं तक जोना चाहे ( उतने वषं 
तकं ) जीवित रह्‌ ॥ २३ ॥ इसौ के समान्‌ यदि तुम कोई ( सन्य ) वर 
समञ्ञते हो ( तो उसे भी मांग लो) घन ओर चिरस्थायी जीवन भी माँग 
लो । हे नचिकेतः ! इस विस्तृत भूमिमे (तु राजा होकर) वृद्धिको 
प्राप्त हो । मे तुञ्चे कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला बना देता 
हं ॥ २४ ॥ इस मनुष्यलोक मे जो जो भोग दुलभ है, उन सभी भोगों को 
तुम स्वेच्छासे मग खो। यहां पर रथ ओर'वाजो के सहित जो दिव्य 
अप्सरा है, एेसी ( स्त्रियां हम जेसे देवताभों की कृपा के विना ) मनुष्यों 
को प्राप्त होने योग्य नहीं होती । मेरे द्वारा दी हुई ( इन सेविकाो ) से 
त्‌ अपनी सेवा करा । पर हे नचिकेतः! ! मरण सम्अन्धी प्रन मत प ॥२५॥ 


नचिकेता का वेराग्य 


हे यमराज ! ये भोग कर तक रहेगे या नही, एसे भनित्य है भोर 
र्‌ 


ईशादिदादशोपनिषदः] ( ९८ ) [ कठो- 


तत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः \॥\ अपि सवं जीवितमल्पसेद वेव 
दाहास्टव नुत्यगोते ॥ २६ ॥ न दत्ते तपणीयो सदुष्णे लप्स्यामहे 
वित्तमद्राक्ष्मचेत्वा ॥ जीदिष्याशो यावदीशिष्यसि स्वं ठरस्तु मे 
वरणीयः स एव ॥ २७॥ अजीयत्ताधमृतनासुपेत्य जीय्सत्यंः कलधः 
स्थः जानत्‌ ॥ अभिष्यायस्दणरतिग्रमोदानतिदीघे जीते को रमेत 
॥ २८ \॥\ यस्मिलिदं दिचिकित्म्ति मृत्यो यत्सस्राथे सहति ब्रहि 
नस्तत्‌ \\ योऽयं बरो गशूढमनुप्रदिष्टो नान्यं तस्ाच्चदिक्तेदा वृणीते 
११ २९? इति प्रथसेऽध्याये प्रथमा दल्लो ५९॥ 

अन्यच्छेयोऽन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानाथं पुरषश्रूसिनीतः ॥ दथः 
श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ श्रेयो वृणीते \\१॥ करेय 
सम्पूणं इन्द्रियों के तेज को जीणं शीणं कर देते हँ ( अनित्य संसारम 
आपके द्वारा दिया हृञा ) यह्‌ सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है ! अतः 
आपके वाहन ओर नाच गान आपके पास हो रहँ ! ( हमे उनकी आव- 
दयकता नहीं ॥। २६॥ मनुष्य ( अधिक ) धन से भी तृप्त होने योग्य नहीं 
है । अब यदि भापको हमने देख छया तो, धन को हम प्राप्त कर दही लगे 
एवं जव तक आप्‌ ( इस याम्थ पद पर ) रासन करेगे, हम तव तक 
जीवित रहेंगे ही । पर हमारा प्राथंनीय वर तो वही (आत्म विज्ञान ही) 
है ।॥ २७ ॥ अजर भमर देवताओं के समीप आकर नीचे धरती पर रहने 
वाला कौन जरा ग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा (जो केवर शारीरिक 
अनित्य ) सुखो को देखता हआ भी अत्तिदोघं जीवन में प्रेम करेगा ? 
॥१८॥ हे मृत्यो ! जिस ( मरे हुए जीव ) के सम्बन्ध में ( मरने के बाद 
जीव रहता है या नहीं ) एसा सन्देह करते हँ तथा महान्‌ परलोक के 
विषय मे जो ( निश्चित विज्ञान ) है, वह हमें बत्तकावें । यह्‌ जो अत्यन्त 
गहन भोर दुविवेचनीयता को प्राप्त ( मेरा ) वर है, इससे भिन्न गौर कोई 
वर नचिकेता नहीं मागता है ॥ २९॥ 

॥ इति प्रथमवल्टी समाप्ता ॥ 


अथ प्रथमाध्याये दवितीयवल्ली 
श्रेय प्रेय का विवेक 
श्रेय ( अमृतत्त्व ) भिन्न ही है तथा प्रेय ( अभ्युदय ) भिन्न ही है। 


वे दोनो भिन्न-भिनच्न प्रयोजन वाले होते हृए ही ( वर्णाश्चमादि से विशिष्ट ) 
धुरष को बाधिते ह । उन दोनो मे से श्रेय के ग्रहण करने वाले का कल्याण 


हता हैभौरजो प्रेय का वरण करता है, वह ( मूढ पुरुष पारमाथिक 


पनिषद्‌ अ० १।२] (९९) [ विदयानन्दोतिताक्षस 


प्रेयश्च सनुष्यनेतस्त संपरीत्य विविनक्ति घीरः ५ श्वेथो हि घीरोऽभि+ 
प्रेयसो बुणीते प्रेयो भन्दो योगक्षेषात्‌ वृणी ५२१ ख त्वे ्रियान्प्रिय- 
ख्याल कामानभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यलक्षीः ॥ नेतं चत्त- 
मयीमवाप्तो यस्यां भञ्जन्ति बहे सनुष्याः 1! ३॥ दूरतेते विपरीते , 
विषदी अशदिद्या या च विद्येति ज्ञाता \ विद्याभोप्सिनं चचिक्तेतसं 
स्त्ये च त्वां कामा बहवोऽलोलुपन्त 1! ४।\ बविद्यायाप्न्तरे वतं 
मानाः स्वयं धीराः रण्डितस्मन्थमानाः 1 दद्द्रस्यमणाः परियन्ति 
मढः अन्धेनेव नीयग्नाना यथान्या: \ ५१ स सास्परायः प्रदिशति 
वालं प्रम्ाच्यन्तं वित्तसोहेच सरढस्‌ \\ अथं रोको नास्ति पर्‌ इति सती 
पुनः पुलवंशमाप्चयते मे ॥ ६१ ्रद्णायपि . उहुभिर्षो न क्भ्पः 





प्रयोजन रूप नित्य ) पुरुषाथं से पतितत हो जाता है ।॥ १॥ 

श्रेय ओर प्रेय ( परस्पर मिले हुए के जेषे ) सनुष्यक्ते पास अते है\: 
उन दोनों को ( नीर क्षोर विवेकी हंस के समान ) वुद्धिमान्‌ पुरूष भे. 
प्रकार विचार कर पृथक्‌-पुथक्‌ कर लेता है ( इस प्रकार श्रेय प्रेय का) 
विवेकी प्रेय की अपेक्षा ( अभीष्ठतम होने के कारण ) श्रयकाहो वरण 
करता है, किन्तु मूढ पुरुष तो योग क्षेपके निमित्त प्रेयका वरण 
करता है ।1 २॥। हे नचिकेतः 1 (मेरे हारा प्रखेभित किये जाने पर भी ) 
उसतु ने पुत्र वित्तादि प्रिय ओर अप्सरादि प्रियरूप मोगोंको ( उनके. 
अनित्यत्व असारत्व रूप दोषों का ) चिन्तन करता हुआ त्याग दिया है । 
जिसमे कि बहुत से मूढ मनुष्य ङ्‌ब जते है, एेसे इस घन प्रायः कुत्स 
गति को तू प्राप्त नहीं हु ॥ ३॥ ये दोनों ( प्रकाश ओौर अन्धकार के 
समान ) अत्यन्त विरुद्ध स्वभाव वालो एवं विपरीत्त ख्पसे जानो णयो है, 
इनमे से मँ तुञ्ञ नचिकेता को विद्याभिकषी मानता हुं क्योकि ( मूर्खो 
को प्रलोभित करने वारे अप्सरादि) बहुतसे भोमोने भीतुक्ञेुष 
न सके ॥ ४॥ 

अविद्या ग्रस्त संसारियो को दुदंशा 

वे ( घनी भूत ) अविद्या के भीतर रहने वा अपने अप बड़े 
बुद्धिमान्‌ बने हुए, अपने को पण्डित मानने वाले मूढ पुरुष ( अनेक्‌ 
अनर्थं वाटे ) कटिर्‌ गति को वसे ही प्राप्त होते ह-जेसे अन्धेसेहीङले 
जाते हए अनेक अन्धे महान्‌ अनथं को प्राप्त होते ह ॥ ५॥ घन्‌ के 
मोह से ( अन्धे हए पूत्र पशु आदि मे असक्त ) प्रमाद करते वाले मूलं 
को प्रखोक का साधन नहीं दोखता है । यहो लोक है प्रलाक नही हं 
ठेसा मानने वाला ( पुरूष ) बारम्बार सुज्ञ मृत्यु के वश को पराप होता 


ईहदिद्वादशोपनिषदः ] ( २० ) [ कठो- 


श्ुण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्यु: !\ आश्चर्यो वक्ता कश्ञलोऽस्य रञ्धाऽऽ- 
श्वर्खे ज्ञाता दुःखलानुक्ञिष्टः . ७॥ न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुधिज्ञेयो 
वहु ध्चिन्स्नानः ॥ लनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्छतवयंमणु- 
प्रनानात्‌ ६५८ नेषा वक्तेण सतिराप्नेया प्रोक्तान्येनंद युजाराय 
भ्ठ ४ यां स्वापः सत्यधृतिबेतास्षि व्वद्ङ्न्ते भूषान्तदिकोतः शद्रः ३ ९॥ 
जानात्यहुकशेवधिरित्यनित्थं न हभ्नवेः श्रप्यते हि ध्रुं तत्‌ \ तत्ते 
जया लादिकतश्चितोऽग्निरनिष्येद्रस्येः प्राप्तदानस्मि नित्यः \) ९० ॥ 
कावस्य जगतः प्रतिष्ठां कतोरनन्त्यमभयध्य पारम्‌ \ स्तोस 





रहता है ॥ ६ ॥ जो ( यहु आत्मत्व ) वहतो को सुनने के ल्यिभी 
नहीं मिक्ता, ( दूसरे अभागे मलिन बुद्धि वाले ) बहुत से सुनते हुए भो 
जिसे समज्ञ नहीं पाते, उस भात्मतत्तव का निरूपण करने वाला भो 
( भनेको मे से विरलाही) कोई आश्चयं रूप है, इसको प्रप्त करने 
वारा भी कोई निपूण पुरुष ही होता है तथा कुशक आचायं से उपदेश 
प्राप्त किया हुभा ज्ञातता पुरुष भी अर्वयंल्पदहीरहै।)७॥ (कर्ता 
भक्ता शुद्ध मशुद्ध एेसे ) अनेक प्रकार से विकत्पित्त यह आतमा साधारण 
लुद्धि वारे पुरूष द्वारा कहे जाने पर अच्छ अकार समज्ञा नहींजा 
सकता । पर भभेद दर्शी आचायं द्वारा उपदेश किये गये इस आत्म 
तत्व मे ( पुरवोक्त विकल्प रूप कोई ) गति नहो है, क्थोंकि यह सूक्ष्म 
परिमाण वालो सेमौ सूक्ष्म ओर दुद्विज्ञेयदै॥८॥ है श्रियम! तुम 
बड़े हो सत्य धयं वाके हो, तुम जिस बुद्धिको प्राप्त क्रिये हो, यह तकं 
दारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, क्योकि इस यथाथं बोध के लिये { आगम 
ते अनभिन्न शुष्क ) ताक्तिक से भिद शास्र के ज्ञाता आचायं द्वारा 
वतलाईं गयो यह बुद्धि दै (जिसे मेरे वरदान से तूने प्राप्त करिया)। 
हे नचिकेतः । हसे तेरे समान पुत्र या शिष्य प्रन करने वाला घ्रा हो॥।९॥ 
कमफल को अनित्यता 

कमफ रूप निधि अनित्य है इसे मे जानता हु, वयोकि अनित्य 
साधनों से (कभी भी ) वह नित्य आत्म तत्व प्राप्तनहीं कियाजा 
सकता । इस प्रकार जानते हृए भी मेरे दरा नाचिकेत अग्निका यत्‌ 
किया गया भौर उन्हीं अनित्य पदाथ से मे ( अपक्षि ) नित्य { स्वगं 


नामक याम्य पद ) को प्राप्त हुमा हूं ।॥ १० ॥ 
नचिकता क व्याग कौ प्रसंगा 


हे नचिकेतः! भोगों को पराकाष्ठा (अध्वात्म अधिभूत तथा अधिदेवादि) 


पनिषद्‌ अ० १।२]] ( २१ ) { वियानन्दीसिताक्षरा 


महदुरषायं प्रतिष्ठां दृष्ट्बा धृत्या धीरो नचिक्रेतोऽस्पलाक्षीः \ ११॥। तं 
दुदर्शं गृढमनुप्रदिष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणस्‌ ५ उध्यातलयोगाधि- 
गमेन देवं सत्वा धीरो हृषंशेक्तौ जहाति # १२१ यद्‌ स्वा खंररि- 
गृह्य सव्यः प्रवृह्य धस्यंदणुमेतसाप्य ।॥ स श्रोते सोदनीय९हि 
लढ्ध्वा विवुतशृ्षद्य निकेतसं सन्ये \\ १२३१ अन्यन्न धर्सदन्यत्ता- 
घर्मादस्यत्रास्वत्कृताङतात्‌ ॥\ अन्यत्र भूताच्च अब्याउय त्तत्पड्यक्षि 
तद्र \ १४॥ सर्वे वेदा यत्पदमासनत्ति तपाद उर्दध्नि च ण्- 
दन्ति ।॥ यदिच्छन्त ब्रह्य चरन्ति सक्तेपद्शद्ंयहेण ब्रवीस्ये- 
भित्येतत्‌ 11 १५ \\ एड्चेद क्षरं ब्रह्य एतद्धचेदाक्षरं परस्‌ ॥ एतद्धचे- 
जगत्‌ को प्रतिष्ठा, यज्ञ फठ की अनन्तता, अभय की सीमा, स्तुति के 
योगय, महती ( अणिमादि एेश्वयं युक्त ) विस्तीणं गत्ति सथा अपनी 
सर्वेत्तिम स्थिति को देख कर भी उसे तूने घय से व्याग दिया । बहो 1 
तुम बड़े ही वुद्धिमान्‌ ( एवं उक्छृष्ट गुण से सम्पन्न हो ॥ ११॥ 
अशत्मन्ञान का फक 


( अतिसूक्ष्म होने के कारण ) कठिनता से दौखने वाले ( दिष्य 
विज्ञान से ) छि हुए होने से गृढ स्थान मे प्रविष्ट, बुद्धि से स्थित्त, गहन 
स्थान मे रहने वाले उस पुरातन देव को ( चित्तको विषयों से हटाकर 
आत्मा मे रगाना रूप ) अध्यात्म योग कौ प्राप्षि दवारा जानकर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष हषं शोक को त्याग देता है ॥ १२ ॥ मरण धर्मा सनुष्ध (मेरे दयाय 
बतलाये गये ) इस आत्म तत्व को सुनकर उसका भिभाति मनन कर 
घमं से युक्त इस सूक्ष्म आत्मा को देहादि संघात से पुथक्‌ करके प्रा्ठ 
कर तथा इस मोदनीय तत्व को उपक्न्धि कर अति आनन्दित हो जात्ता 
है । में तुम नचिकेता को खु हुए ब्रह्म भवन वाला ( मोक्ष के योग्थ } 
समञ्लता हूं ॥ १३॥ 

सर्वातीत वस्तु का प्ररन 

जो ( शास्त्रीय धर्मानुष्ठान रूप ) धमं से पृथक्‌ तथा अधमं से पुथक्‌ 
ओर इस कायं कारण रूप भ्रपंच से भी पृथक्‌ है तथा जो भूत्‌, भगिष्यत्‌ 
( एवं वत्तमान से भी ) पृथक्‌ है, एसा आप॒ जिसे देखते हो वही मुदय 
बताओ ॥ १४॥ | 

ॐ कार का उपदेक् ग 
सभी वेद जिसको वताते है, जिसकी श्राति के चिये सभी त्तपोको 
कते है, एवं जिसकी इच्छा करते हुए ( गु्कुर वासादि कठोर ) ब्रह्म 


ईदणदिहादशोपनिषदः ] ( २९२ ) [ कठो- 


 दाक्षरं ज्ञातः यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ! १६। एतदाखस्बनकधेषठ- 
सेधद््टभ्यसं परश्‌ ॥ एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके सहीदते ५ १७ ॥ 
ल लादते सिपते दा विपश्िन्नायं दुतश्धिष्ठ बभूव कश्चित्‌; अजो 
लिव्यः शाष्वतोऽयं पुर्ण न हन्यते हन्यसाने श्शरीरे 1 १८ १ हन्ता 
देःमग्यते इन्तुहतश्चेगन्यते हतस्‌ ॥ उभौ तौ न विजश्मीती नाय 
हुन्छ त इन्थ्ते ॥ १९ अणोरणीयार हतो सहीयाचातप्यस्य जन्तो- 
ह्तहदो गुहाद्‌ ॥ तसक्रतुः पश्यति वीदशेक्लो धातु भदःदान्यहि- 
स्नसत्सनः } २० \१ आह्तीनो इरं ब्रजति शयानो फाति सवतः \\ कस्तं 
शदाप्दं देवं मदन्धो सातुसर्हुति ॥ २१६ अश्षरीरश्रश्यरीरेत्वनदस्ये- 
ष्दवस्थितस्‌ ।\ सहान्तं निभुष्ःत्सानं मत्वाधीरोन शओोखति | २२॥ ` 








चयं ब्रत का पाल्न करते है. उस पद को में तुम्हुं संक्षेप में कहता हं । 
( जिसे तु जानना चाहता है ) ॐ, यह्‌ तहं पद है | १५ ॥ यह्‌ अक्षर हो 
सपर ब्रह्य है एवं यह्‌ अक्षर ही परब्रहय है, इस शक्षरको ही जानकर (पर 
या अपर ) लिहकौ जो इच्छा करता है उसका वही हो जात्ता है ।॥१६॥ 
ब्रह्य प्राप्ठि के आङम्बनो मे) यही श्रेष्ठ आलम्बन हं यही पर आलम्बन 
है । इसी खांछस्त्रन को जानकर पुरूष ब्रह्मरोक में (परब्रह्म ये स्थित हो) 
अहिमान्विह होत्ता है ॥ १७॥ 
। आत्म निरूपण 
, (चतन्य स्वभावके कारण ) यह्‌ मेधावी आत्मान उत्पन्न होता 
है ओर न मरता है, यह किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हआ ओर न 
स्वतः ही म्थन्तिर रूप से बना है । अतः यह्‌ आत्मा अजन्मा, नित्य 
शादवत (नाश्च रहित्त ) भौर पुरातन है तथः शरीर के मारे जाने पर भी 
स्वयं मरता नहीं है ॥ १८॥ ( एसे आत्मा को भी देह॒मान्न को में मानने 
वाखा पुरुष ) यदि मारने वाखा व्यक्तिआत्मा को मरने का विचार 
कृरत्ता है भोर मारा जाने वाला उसे मारा हभ जातत्ता है, तो वे दोनों 
ही { उस आत्मा को ) चहं जानते हैँ क्योकि यह आत्मा न मारतादहै 
भौर न मरता ही है ॥ १९॥ यह आत्मा सृष्ष्म से भी सृषक्षमतर तथा महान्‌ 
से भी महत्तर इस जीव की हृदय रूपी गुफा में (अन्तरात्मरूप से ) स्थित 
है { दष्टा बाह्य विषयों से उपरत ) निष्काम पुरुष अपनी इन्द्र्यांदि के 
प्रसाद से आत्मा की उक्त महिमाको देखतादहै ओर शोक रहितही 
जाता है } २०॥ वह अचर होता हुमा भी दूर तक जाता ह तथा 
सोता हृभा भी सभी ओर जाता है, वह्‌ मद से युक्त ओर सद ( हप ) स 
रहति है, उस दैव को मेरे शिवा भौर कोन जान सकता है ? ॥२१॥ जो 


पनिषद्‌ अ १।३] ( २३ ) [ विद्यालन्दीमिताक्षरा 


नायमात्ला प्रवचनेन कभ्यो स मेधया च बहुना श्रुतेन !! यमेवेष 
वृणुते तेन छभ्यस्तध्येष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम्‌ \॥ २३ ॥ नाविरतो 
दुदचरिताल््यान्तो नास्सर्पहतः ॥ नष्द्तमानसो दापि प्रज्ञनेनेन- 
सप्नुयात्‌ । २४! यस्य ब्रह्य च क्ष्रं च उभे भवत मोदनः ॥ सृष्युयं- 
स्थोपसेदनं क इष्था दे यन्न स्रः 1) २५1 इति प्रथमेऽध्याये हतीया 
दल्ली । २}; 
चतं पिखन्तो सुकृतस्य लोकते गुहं प्रविष्टो परते पराधं ।॥ छायातवो 
ब्रह्मविदो वदन्ति पच्चारनयो ये च च्रिणाचकिताः।। १ यः सेतुरी- 
( देवादि अनित्य ) दरीरो मे शरीर रहित तथा नित्य स्वरूप है, उस 
महान्‌ सवं व्यापक आत्मा को { यह्‌ मे हूं इस प्रकार ) जानकर वुद्धिमान्‌ 
पुरुष सोकं नहीं करता । २२॥ 
आत्मा स्वकृफा साध्य हे 
यंह॒ आत्मा ( वेदाध्ययन रूप ) प्रवचन से प्राप्त होने योग्य नहींहै 
भौर न { म्रन्थाथं ) धारण श्चक्तिया अधिकं श्रवण से प्राप्त हो सकता है, 
किन्तु यह्‌ साधक निसका वरण करता है उस आतमासे ही यह प्राप्त 
किया जा सकता है । उसके समक्ष यह्‌ आत्मा अपने स्वरूप को अनावृत 
कर देता ह ।। २३॥ 
आत्मज्ञान का बनधिकारी 
जो ( श्रुति स्मृति से अविहित्त ) पाप कर्मो से नहीं हटा है, जिसकी 
दन्द्रियां शान्त नहीं है, जो असमाहित्त मन वाखा है भोर जिसका चित्तं 
शान्त नहीं है, वह्‌ इसे ब्रह्यज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता ॥ २४॥ 
जिप्च आत्मा के ( सवं घमं रक्षक } ब्राह्मण ओर क्षत्रिय, ये दोनों भात 
है तथा मृत्यु जिसका शाकादि है! वह्‌ जहां है, उसे कौन ( अज्ञानी 
पुरुष पूर्वोक्त अधिकारी क समान ) इस प्रकार जान सकता है ॥ २५॥ 
\1 इति हितीयवतस्लो समाप्ता ॥ 
अथ्‌ ठतीयवल्ली 
गन्ता एवं गन्तव्य भेद से दो बात्मा का निरूपण 
इस दारीर मे बुद्धि रूप गुफा के भीतर ( देहाधित्त आकाश स्थान की 
पेक्षा ) उ्छृष्ट परब्रह्य के स्थान मे दो प्रवेश किये हृए है । अपने कमं फं 
को भोगने वाला ( संसारी ओर असंसारी होने के कारण ) छाया तथा 
धूप के समान ( परस्पर विलक्षण ) है । एसा ब्रह्मवेत्ता रोग कहते हैँ । 
यही बात जिन्होने तीन बार नाचिकेत अग्नि का चयन कियाहे वे ओर 


ईलादिद्वादशोपतिषदः ] ( २४ ) [ कटो- 


जानानासक्षरं ब्रह्म यत्परस्‌ । अभयं तितीषंतां पारं नाविकेतश्छररके- 
महि ।। २॥ आत्सानशृरथिनं विद्धि शरीरश्रथसेव तु बुद्धि तु 
सारथि दिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३॥ इन्द्राणि हथानाहुदिषा- 
स्तेषु गोदरात्‌ ॥ आत्मेद्द्रियसनोयुक्तं भोक्तेत्याहुसनीषिणः ।॥ ४॥ 
यस्त्वविन्ञानवान्भवत्ययुक्तेन सनसा सदा ॥ तस्येद्रिथाण्णवरथानि 
दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५॥।। यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन सस! 
सदा ॥ तस्येद्दियाणि दश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥ यस्त्व- 
विज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽयुदधिः ॥ न स तत्पदमाप्नोति सश्सारं 
चाधिगच्छति ॥ ७॥ यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः ॥ 


पंचाग्ति के उपासना करने वाले भी कहते हैँ ।। १॥ यजन करने वाले 
( कर्मी यजमान के ल्य ) जो सेतु के समान है उस नाचिकेतअग्ति को 
तथा संसारसे पार जाने वालोका जो अभय, परम आश्य है उस अक्षर 
जह्य को जानने में हम समथं होवे ॥ २॥ 
रारीरादि से रथादि रूप की कल्पना 
( कमं फर भोगने वाके संसारी ) आत्मा को रथ का स्वामी जानों 
मोर शरीर को रथ समञ्चो, बुद्धि को सारथी ओर संकल्पादि रूप मनको 
ख्गाम समञ्षो ॥ ३॥ ( रथ कल्पना में कुरर विवेकी पुरुष ) इन्द्रियों 
को घोड़े कहते है, उन इन्द्रियों को घोडे रूप कल्पना करने पर ) रूपादि 
विषयों को उनके मागं बततराति हँ ओर शरीर इन्द्रियां एवं मन से युक्त 
आत्मा को भोक्ता कहते हैँ ॥ ४॥ 
अविवेको को परवशता 
किन्तुजो (बुद्धिरूप सारथी रथ संचालन में ) सवेदा अकुशङ 
( प्रवृत्ति निवृत्ति के विवेक से रहित है ) ओर जो असंयत चित्त से युक्त 
है, उसके अधीन इन्द्रियां उसी प्रकार नहीं रहती, जेसे अन्य सारथि के 
अधीन दृष्ट घोडे ( नहीं रहते ) ॥ ५॥ किन्तु जो ( पूर्वोक्त सारथी से 
विपरीत बुद्धिरूप सारथी ) कुशक्‌ भौर सदा नियन्त्रित मन से युक्त होता 
है उसके ( अर्व स्थानीय ) अधीन इन््र्यां इस प्रकार रहतो हँ ज॑ 
सारथी के अधीन अच्छे घोडे ( काव मे रहते हँ ) ॥ ६॥ 
अविवेकी का संसार गमन 
परन्तु जो अविज्ञानवान्‌ अनियन्वित चित्त भौर सदा अपवित्र रहने 
वाला सारथी होता है ( पसे सारथी के द्वारा ) वह रथी उस परमपद को 


्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि जन्म मरणसूप संसार को प्राप्त होता है ॥॥७॥ 


पनिषद्‌ अ०१।३ ] ( २५ ) [ व्द्नन्दोभितक्षश 


स तु तत्पदमाप्डोति यस्साद्सूयो न जायते ८ ॥ विज्ञानसारथि्यस्तु 
मनप्रग्रहुवाच्चरः । सोऽध्वनः पारक्नाप्नोलि तद्टष्णेः परमं पदम्‌ ।॥ ९ 1 
इन्द्रियेभ्यः परा दर्णा अथस्य षरं लनः ॥ मनसस्तु परा बुद्धि- 
बुंद्धेरात्ना महान्परः १ १०।\ महतः परभव्यक्छलव्यक्तातपुरुषः परः \६ 
पुरुषान्न परं कचित्सः काष्ठा सा परा रतिः \ ११ ॥ एष सवेषु भूतेषु 
गढोऽऽ्मा न प्रकाशते \। इद्त त्वग्रयथा बुद्धया रक्ष्या रृषक्पदिभिः 
1 १२॥ यच्छेद्राडमनसी पराज्ञस्तदयच्छेञक्नान आत्पनि \\ ज्ञानमात्मनि 
महति नियच्छेत्तद्च्छेच्छान्त आत्मनि ¦ १३ ॥ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य 





विवेको का कदल्य गप्न 
किन्तु जो द्वितीय विज्ञाचवान्‌-सारथो से युक्त संयतचित्त भर सदा 
पवित्र रहने वाखा रथी होताहै दहतो उसी पदको प्राप्त करतादहे 
जहां से फिर ( संसार में ) उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥ जो मनुष्य विवेक 
वुद्धि वाले सारथौ से युक्त ओर मनरूपी क्गामको अपने अधीन रखने 
वारा होता है वह्‌ संसार गति से पार होकर व्यापक परमात्मा के परम 
एद स्थान को प्राप्तकर लेतारहै।॥९॥ 
इन्दरियांदि का तारतम्य 
इन्द्रियों की अपेक्षा ( उनके आरम्भक भूत सूष्ष्म रूप ) विषय श्रेष्ठ 
है, उन विषयों से मन का आरम्भक भूत सृश्मश्रेष्ठ है, मन से भी श्रेष्ठ 
वुद्धि शब्द वाच्य निरचयादि का आरम्भक भूत सृष्ष्महै ओर एसी 
वुद्धि से महान्‌ आत्मा ( महत्व ) उच्छृष्ट॒है ॥ १० ॥ महतत्व से 
सृक्ष्मतर ( सम्पूणं जगत का बीजभूत ) अव्यक्त ( अग्याकृत प्रकृति } हे 
ओर अव्यक्त से सृष्ष्मतर श्रेष्ठ पुरुष से परे अन्य कुछ भो नहीं है वही 
पराकाष्ठा है, एवं वही सर्वो्ङ्ट गति है । १५॥ 
आत्मा सूक्ष्म बुद्धिसे ्राह्यहै ( ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पयन्त्‌ ) 
सम्पुणं भूतो मे छिपा हुञा यहु आत्मा ( किसी को आत्म रूप से ) 
प्रकारित नहीं होता है । यह्‌ तो सूक्ष्म दर्शी पुरुषो हारा संस्कृत ओर 
सुक्ष्म बुद्धिसे हो देखा जाता है ॥ ११॥ 
लयचिन्तन प्रकर 
विवेकी पुरुष वाणी आदि सभी इन्द्रियो को मन मे रौन करे, उस 
मन का प्रकाश स्वरूप बुद्धि को महतत्तव मे ओर महततव को ( निविशेष 
निविकार सवं बुद्धि के साक्षी ) शान्त आत्मा में रीन करे ॥ १३॥ 
आत्मद के लिये प्रेरणा 
(अरे ! अनादि अविद्या मे सोये हुए जीवों 1) उठो, सम्पूण अनर्थो को 


दशादिद्वादश्षोपनिषदः ] ( २६ ) [ कठो. 


वराक्िबोधत ॥ श्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुभं पथस्तत्कवयो 
वदन्ति ॥ १५; अशब्दसस्प्छंदरूप्चव्ययं तथाऽरसं नित्यप्तशग्धदच्च 
यत्‌ 1} अलाचलन्तं सहतः परं ध्रुवं लिदाय्य त्दरव्युमुलात्पदुच्यते 
| १५॥ नाचिक्तेतमुपाख्यानं सृत्युभ्ेक्तसन तनस्‌ ॥ उकत्थ धुत्वा 
च मेधानो बरह्यलोके संहते ३३ १६॥\ य इसं परमं युद्धं भ!दयेद्‌- 
ब्रह्यसरंस& ॥ प्रयतः श्डाद्क्ारे वा तदालस्स्थाय कत्ते वदास्स्याय 
कस्त इति ।॥ ९७ ॥ इति प्रससाध्ाये तृतीया वल्लो \ ३\। 
| इति प्रथजोऽध्यायः ससाप्तः \॥ १॥ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
पराचि खानि व्यतुणत्स्वयंसूस्तस्पत्पराडः पद्धति नान्तरात्मन्‌ ॥ 
कश्चिद्धीरः अत्यगात्मानमस्लदातृत्तचक्षुरमृतत्दसिच्छन्‌ । १॥ परदः 
नीजभूत अज्ञान निद्रासे) जागो ओर श्रेष्ठ पृरषोंके पासं जाकर 
( परमात्मत्व को आत्मरूप से ) अच्छो प्रकार जानो! जैसे पैनीको 
हृदं छरे कौ धार तीक्ष्ण ओर दुस्तर होती है, तत्व ज्ञाती पुरूष उस 
मागंकोवेसे ही दुष्प्राप्यं बततङति है! १४॥। 
निदिशेष आत्मज्ञान से अमरत्व कौ प्रापि 
जो शब्द से रहित, स्पशं से रहित, खूप तथा रस-हीन, नित्य एवं 
गन्ध रहित है । अतएव वहु अविनादी है । जो अनादि, अनंत, महतव्व 
से भी परे ( सवंभूत साक्षो ) भौर निरव है उस आत्मतत्त्व को 
अपरोक्ष रूप से जानकर जीव ( अविद्या काम ओर कमं रूप ) मृत्यु कै 
पंजे से छट जाता है ॥ १५॥ 
प्रकृत विज्ञात क्षा महत्व 
नचिकेता हारा प्राप्त किये तथा मृत्यु से कहे हृए ( इस तीन वल्ली 
वाले उपाख्यान रूप ) सनातन विज्ञान को कहू ओर ब्राह्मणों से सुनकर 
वुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्मलोक से महिमान्वित होता है ।॥ १६ ॥ जो कोई 
पुरुष इस परम गोपनीय न्थ को पवित्र हो ब्राह्मणों कौ सभा में अथवा 
श्राद्धकाल में सुनता है, उसका दह्‌ श्राद्ध अनन्त फक वाला होता है ।1 १७॥ 
॥ इति तृतीयवल्छी प्रथमोऽध्णायः समाप्तः ॥ 
अथ द्ितीय)ऽध्यायः 
प्रथसवल्लो 
इन्द्रियों कौ वहिमुंखता त्मा का हनन है 
स्वयंभू ( परमेदवर ) ने (शब्दादि विषयों को भ्रकारित करने के छथि 
वृत्त होने वाटी ) इन्द्रियो को बहिमुख करक उनका हनन कर दिया 


पनिषद्‌ अ° २।१ ] ( २७ ) [ विद्यानस्दीनिताक्षरा 


कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति दिततस्थ पाशम्‌ ॥ अथ धीरा 
अघुतस्वं लिदिस्था श्रुवमध्नुडेष्विह्‌ न प्राथंयन्ते ॥ २॥ येन रूपं रसं 
गधं शोब्दान्स्परशाशङ्च मंथुनान्‌ ।॥ एतेनेन विजानाति किमत्र परि. 
शिष्यत एतष्े तत॒ ॥ ३ \\ स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपरयति \ 
सहस्तं विभुमात्मानं सत्डा चीरोन शोचति १ \४॥ य इमं सध्वदं 
वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ \ ईश्चानं भूतभव्स्य च ततो विजुगुप्सत 
एतद्वै तद्‌ ॥५।॥ यः दूर्वं तसो जातनद्धूयः पुचंनजायत \\ गुहां 


न = 
है । अत्तः ( जीव स्वंदा ) अनात्मभूत बाह्य विषयो को हौ देखता है . 
अन्तरात्माको नहीं ! जिसने अमरत्व की इच्छा करते हुए (नदो को 
उसके प्रवाह के विपरीत दिला मे फेरने के समान ) अपनो इन्द्रियो को 
रोक च्यः है, एसा कोई विदेकी पुरूष ही अन्तरात्मा को देख पात्ता ३ ॥१९॥ 

दानी गोर अन्लानी का भेद 

अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे रोडते है. इसीसे वे ( अविद्या, 
काम, कमं के समुदाय ङ्प ) मृत्यु के दिस्तृत पाश मे पड़ जाति हं । किन्तु 
विवेकी पुरुष अन्तरात्मा के अमरत्व को निदचरू जानकर संसार के अनित्य 
पदार्थों से किसीको इच्छा नहीं करते, ( क्योकि वे सब परमात्म 
ददान के विरोधी है) ।॥२॥ 

आत्मज्ञानी को स्व॑ज्ञता 

जिस विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा प, रस, गन्ध, शब्द, स्पशं, 
ओर मेथुन जन्य सुखो को विस्पष्ट रूप से सब रोक जानता है ( उस 
आत्मा से अविज्ञेय ) इस रोक मे व्या अन्य कोई रह्‌ सकता है ? ( तुञ्च 

ना चकेता का पुछा हुआ ) वह्‌ त्व निश्चयलूप से यही है ॥३॥ 

आत्मनोभे शोक का नाशक हे 
जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न मे प्रतीत होने वारे तथा जाग्रत में दीखने 
वारे दोनों प्रकार के पदार्थो को देखता है। उस महाच्‌ गौर व्यापक आत्मा 

को (आत्मरूप से) प्रत्यक्ष अनुभव कर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥५॥ 

आत्मज्ञान को निभेयता 
जो पुरूष इस कमं फल के भोक्ता ओर ( प्राणादि समुदाय को धारणं 
करने वार ) मात्मा को सा्चिध्यमात्र से भूत भविष्यत्‌ ओौर वत्तंमान के 
शासक रूप में जानता है । ( वह्‌ वसे विज्ञान कै ) बाद उस आत्मा कीं 
रक्षा करने की इच्छा नहीं करता । निर्चय वही यह ( आत्मतत्व ). 
है ॥ ५॥ जो मुमुक्षु जक आदि भूतो की अपेक्षा परे उस्पन्च इए ज्ञान 
रूप तप से पैदा होने वाङ ( हिरण्य गभं ) को भूतो के सहित लुद्धि रूपी 


ईशादिद्रादशोपनिषदः | (२८४) [ कठो- 


प्रविश्य तिष्ठन्तं यो सूतेशिव्यंयद्यत एतद्रे तत्‌ ॥ ६॥ था प्राणेन 
संभवत्यदितिदेवतासयी ॥ गुहां प्रदिश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत 
एतद्रं॑तत्‌ \७॥ अरण्योनिहितो जातवेदा गभं इव सुभृतो गभि 
णीभिः \॥ दिवे दिव ईउचयो जागुवद्ड्िहंविष्मद्धुमंनुष्येभिरग्निरेतदे तत्‌ 
॥ ८ ॥ यतर्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति ॥ तं देवाः सर्वेऽपितास्तदु 
नात्येति कदचन ॥ एतद्र तत्‌ ॥ ९ ॥ यदेवेह तदसुद्र यदथुत्र तद- 
न्विह्‌ \\ सत्यः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १० ४ अससेवेद- 
माप्तव्यं नेह नानास्ति कचन ॥ गत्योः स मृत्युं गच्छति य इहु नानेव 
गुफा मे स्थित हुआ देखत्ता है, वही उस ब्रह्य को देखता है । निर्चय 
वही यह्‌ ब्रह्य है ॥ ६॥ जो स्वंदेवस्वरूपा अदिति हिरण्य गभेहूप से 
परब्रह्म से उत्पन्न होती है ओर जो वुद्धि रूप गुफा में प्रवेश कर रहने 
वारी है तथा मृतो के साथ ही उत्पन्न हुई है, ( उसी को देखो ) निरचय 
चहो यह्‌ तत्व है ।॥ ७॥ 
अरणिस्थ अग्तिमेब्रह्य दृष्टि 
जेसे गभिणो स्त्रियों द्वारा ( शुद्ध अन्नपानादिसे अपने) गभं की 
भच्छी प्रकार रक्षाकी जातीदहै वैसेही ( अधियज्नरूपसे) जो अग्नि 
दोनों अरणियों के बीच स्थित है तथा प्रमाद दन्य कमं परायण होम 
सामग्री से युक्त याजकों ओर ध्यान भावनः युक्त योगियो द्वारा यज्ञ एवं 
हदय देर मे नित्य प्रति स्तुति किये जाने योग्य है, यही वह ब्रह्य है ।८॥ 
प्राण मे ब्रह्य दृष्ट 
जहां से ( नित्य प्रति ) सूयं उदित होता है ओर जिसमें वह षस्त 
होता है । उस प्राणात्मा मे ( स्थिति के समय अग्नि आदि अधिदेव ओर 
वागादि अध्यात्म ) सभी देवता भपित है, उसका अतिक्रमण कोई नहीं 
कर सकता, वही यह्‌ सर्वात्मक ब्रह्य है ॥। ९ ॥ 
भेद दृष्टि को निन्दा 
जो इस ( देह इन्द्रिय संघात रूप खोक ) मे भास रहाहै वही व्रह्म 
अन्यत्र ( इस देहादि से परे नित विज्ञानघन रूप) भी है, तथाजो 
अन्यत्र है वही इस संघात में है । (एेसा होने पर भी ) जो मनुष्य इस 
तत्व मे नानात्व देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
बारंबार जन्मता मरता है ॥ १० ॥ 
मन से ही यह ( एकरस ब्रह्म ) प्राप्त करने योग्य है, इस ब्रह्मत्व 
म नाना अणुमात्र कुछ भी नहीं है । जो पुरुष ( भविद्या रूप तिमिर 


पनिषद्‌ म० २।२] ( २९ ) [ विद्यानन्दौमिताक्षरा 


परयति ॥ ११॥ अद्धछ्ठमात्नः पुरषो मध्य आत्मनि तिष्ठति \॥ ईश्ञानो 
भूतभव्यस्घ न ततो विजुगुप्सत एतद्रे तत्‌ \ १२॥ बङ्कष्ठमात्रः पुरषो 
उयोतिरिवाधूमकः \\ ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्च एतद 
तत्‌ ॥ १३१६ यथोदकं दुगे वृष्टं पवतेषु विधावति ॥ एवं घर्मान्पुथक्‌ 
परयंस्तानेदादुलिघावति ॥ १४।॥ यथोदकं शुद्धे जुदधमासिक्तं तादगेव 
भेदति ॥ एवं सुनेदिजानत महसा भवति गोतम ॥ १५॥ इति 
दितीयेऽध्यये प्रथमा बल्ली समाप्ता ३२४॥ 
पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः \॥ अनुष्ठाय न ऋचति विमु 
---*----~----~-~-- 
दोषदृष्टिको न त्याग कर ) इसमे नानात्वसा देखता है, वह्‌ मृत्यु से 
मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ ११॥ 
हूदयस्थ ब्रह्य 
जो अङ्गुष्ठ परिमाण पुरूष ( अङ्गुष्ठ मात्र परिमाण वारे हृदय 
कमर्‌ के ) मध्य में स्थित ह उसे भूत, भविष्यत्‌ तथा वतमान का शासक 
समञ्च कर ज्ञानो पुरुष अपने शरीर रक्षाकी इच्छा नहीं करता । निरचय 
यही वह्‌ ब्रह्यतत्व है ।॥ १२॥ 
क्षणभेग वाद का खंडन 
यह्‌ अङ्गुष्ठ मात्र पुरुष धूम रदित ज्योति के समान है । यह्‌ भूत, 
भविष्यत्‌ का शासक है यही आज है ओर यही कर भी रहेगा । निङ्चय 
ही वहु यही ब्रह्यतत्व है । १२३ ॥ 
भेद निन्दा 
जेसे ऊचे पवंतीय स्थान में बरसा हुआ जरू पवंतीय निम्न प्रदेशो में 
( पककर ) नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्माओों को ( प्रव्येक शरोर मे ) 
पृथक्‌-पृथक्‌ देलकर जीव उन्हीं को ( बारंबार शरीर भेद का ) प्राप 
होता है ॥ १४॥] 
अभेद दशन को स्तुति 
जसे स्वच्छ जर मे डाखा हुआ स्वच्छ जर ( मिराकर ) वैसा ही 
स्वच्छ हो जाता है । हे गौतम ! एकत्व आत्मदर्शो पूरुष का आत्मा भी 
वेसा हो हो जात्ता है ।॥ १५ ॥ 
॥ इति प्रथमवट्लछो समाप्ता ॥ 
अथ द्वितीयवल्लो 
प्रक्ारान्तर से इह्य चिन्तन 
जन्मादि विक्रार रहित उस नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा का ( पुर के 
समान होने से यह शरीर रूप ) पुर ग्यारह दरवाजों वालादहै। एसे 


ईजादिद्रादश्षेपतिषदः] (८ ३० ) [ कठो. 


तरच विमुच्यत एतद्रे तत्‌ £ १ हसः श्युचिषद्रषुरन्तरिक्षरद्धोता 
वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ \; नृषटरसदृतसदरयोमसदन्ना गोजा तजा 
अद्विजा चतं ब्रहुद्‌ ५ २। ऊध्वं प्राणसुल्रषत्थपानं प्रत्यगस्यति ॥ 
सध्ये वासनसासीनं दिश्वेदेदा उपासते १६\२॥ अस्य दिल्लंससानस्यं 
तारीरस्थस्य देष्टिनिः ॥\ देहद्विमुच्यमनस्य किमत्र परिशिष्यत एतद 
ततु ४४६ न प्राणेन नापानेन सर्य जीवति करनं । इतरेण तु 
जीवन्ति यस्मिन्चेतावुपाश्चितौ ।। ५" हन्त त इदं प्रवक्ष्यासि युद्धं जह्य 
आत्मा का सम्यक्‌ ज्ञान पूरवंके अनुष्ठान कर पुरूष शोक नहीं करता 
है ओर वहु इस शरीर रहते हुए ही अविद्याकृत काम जौर कमं के बन्धनं 
से सवंथा जौवन मुक्त हुआ हौ विदेह केवल्य को प्राप्त करता ह \ १॥ 
आए्सा की सवेरूपता 
वहु गमते कर्ता होने से हंसदहै, आकाशमयं सूयंरूपसे चलने के 
कारण सुचिषत्‌ है । व्यापक हौनेसे वसुटहे। दायु रूपसे आकाश 
मे चने के कारण अन्तरिक्षसत्‌ है । वेदी ( पृथिवी ) २ स्थित होने से 
होता ( अग्नि) है, क्कश मे स्थित अतिथि (सोम) है, या अतिथि 
रूप से घर मे अनेके कारण वह्‌ अतिथि दोणसत्‌ कहलता है । ( रेमे 
ही वहु ) मनुष्यों भे गसन करने वाला नृषत्‌ कहलाता है । देवताओं मे 
गमन शीर वरसत्‌ है । सत्त या यज्ञ में जाने से वहु ऋतसत्‌ कहा जाता 
है । आकार मे चलने से व्योमसत्‌ है । जरू मे शंखादि रूप से रहने के 
कारण अन्जा गौर पृथिवी मे यवादि रूप से उत्पन्न होने के कारण गोना 
कहा गया है । यज्ञान्नरूप से उत्पन्न ऋतजा है मौर नदो आदि रूप में 
पवतो से उत्पन्न होने के कारण अद्िजाहै। त्रिकाकावाध्य होने से 
सत्य स्वरूप ओर सबका कारण होने से महान्‌ है ।। २॥ 
आत्मबोध मे लिङः 
(जो हदय देश से ) प्राण वृत्तिको उपर की गोर ङे जाता है मौर 
सपान को नीचे की ओर धकेरुता है । हदय कमर में रहने वारे उस 
सम्भजनीय की सभी देव उपासना करते ह ॥ ३॥ 
आत्मा ही जीवन हे 
इस शरीरस्थ देही आत्मा के अष्ट हो जाने पर इस प्राणादि समुदाय में 
क्या शेष रह्‌ जाता है ? भर्थात्‌ कुछ भो रेष नहीं रहता । यही वह्‌ ब्रह्म 
है ॥ ४॥ कोई भी देह धारी मानव न तो प्राण से न अपान से हो जीता है, 
किन्तु जिसमे ये दोनों भाभधित हँ एसे किसी भन्य से ही जीवित रहते है ।॥५॥ 





यनिषद्‌, अ० २१२ | ( ३१ ) [ विद्यानन्दीलिताक्नरा 


सनातनम्‌ ! यथा च सरणं प्राप्य आतषा भवति गोतम ॥६॥ योनि- 
मन्ये प्रपद्यन्ते ज्रीरत्दाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं 
यथाभुतम्‌ 11७1} य एष सुपरेषु जा्गति कामं कासं पुरषो तिंसिमाणः \। 
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेदामृतमुच्यते ॥\ तप्मित्छोाः धिता: सवं तदु 
नात्येति कश्चन एतद्रे तत्‌ 1॥ ८ \ अग्नियंथेको भुवनं प्रविष्टो पं रपं 
प्रतिरूपो बभूब ॥ दकस्तथा स्वेभूतान्तरत्सः स्पं पं प्रतिरूपो 
दहिष्च \\ ९ ।। वायुयेथंको मुबनं प्रदिष्टो ङपं रूपं प्रतिरूपो बभूत ए 
एकस्तथा सद॑भूतान्तरतत्ा सूपं पं उतिर्पो बहिश्च ॥ १०५ सूर्यो 
सथ! सर्वंलोकस्थ चक्षुं ह्िप्यते वाक्चुषर्बाह्यदोषेः ।॥। एकस्तथा सवं- 





सत्यु क बाद जीव कौ गति 

हे गौतम ! अब मे तुम्हु फिर भी इस गोपनीय सनातन ब्रह्यको 
अच्छी प्रकार वतलाऊंगा, तथा (ब्रहयकोन जानने से) मरकर आत्मा 
जेसा होता ह वैसा ही मे बत्तकाञंगा ।॥ ६॥ ( अज्ञानी देहाभिमान ) 
अपने कमं ओर चिन्तन के अनुरूप कितने ही शरीर धारण करने के 
ल्यि किसी योनि मे चङे जाते है ओर कुछ खोग स्थावर भावको प्राप्त 
होते है ।॥ ७ ॥ 

रुध ब्रह्म क उपदेश 

प्राण आदि के सोजाने पर (अविद्याके बसे स्त्रो मादि) अपने 
अपने अभोष्ट पदार्थो को रचना करता हुआ जो यह्‌ जागता रहता है वही 
शद्ध है वह्‌ ब्रह्म है ओर वही ( सभी शास्त्रों मे ) अमूत कहा जाता है । 
उसमे ही पृथिव्यादि सम्पूणं खोक आश्रित ह । उसका कोई भी अति- 
क्रमण नहीं कर सकता । निश्चय यही वह्‌ ब्रह्य है ॥ ८ ॥ 

उपाधि के अनुरूप अतसा 

जसे एक ही प्रकाश स्वरूप अन्ति सम्पूणं भुवन में प्रविष्ट हुआ 
काष्ठादि भिन्न-मिन्न दाह्य पदाथं के अनुरूप हो जाता है, वसे ही एक ही 
सम्पुणं भूतो का अन्तरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो रहा है तथा 
( आकाश के समान अपने अविकारी रूप से उनसे ) बाहर भी है ।\९॥ 

जेसे एक ही वायुप्राण रूपसे इस खोक ( देह ) में प्रविष्ट हआ 
प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है । वेसे हो सम्पुणं भूतो का अन्तरात्मा 
एक ही प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है ओर उनसे बाहर भी है ॥१०॥॥ 

आत्मा को असंग रूपता | 

जसे ( अपने प्रकाश से खोक का उपकार करता हुआ ) सूये सम्पूणं 

, खोक का नेत्र होकर भी ) आध्यात्मिक पाप दोष तथा अपवित्र पदार्थो के 


ईशादिदटादशोपनिषदः ] ( ३२ ।) । कठो- 


भूतान्तरात्मा न दिप्यते रोक्षदुःखेन बाह्यः ॥ ११॥ एको वशो स्वं- 
सूतान्तरात्मा एक्तं रूपं बहुधा यः करोति ॥ तपरात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति 
घीराततेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ १२ ॥ नि्योऽनित्यानां चेतनश्च 
तनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति 
घीरास्तेषां शास्तिः शावती नेतरेषाम्‌ \ १३ 1 तदेतदिति मन्यन्तेऽ- 
निदेदयं परमं दुखम्‌ 1 कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभातिवा 
॥ ९४१ न तन्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽ- 
थसग्निः ॥ तमेव भान्तमनुभाति स्वं तस्य भासा स्वंलिदं विभाति 
॥॥ १५ ॥ इति द्वितीयेऽध्याये हितीया वल्ली ससाप्ता ।॥ ५॥। 


=-= ~~ ~ ~ 

संसगं से होने वाले नेत्र सम्बन्धी बाह्य दोषों से च्प्ति नहीं होता । वैसे 
ही सम्पणं भतो का अन्तरात्मा एक ही ( भ्रमजन्य ) संसार क दुःख से 
िप्ठ नहीं होता, बल्कि ( रज्जु आदि के समान श्रमबुद्धि जन्य अध्यास्‌ 
से ) वाहुर ही रहता हे ॥ ११॥ 

आत्म ज्ञानी के नित्य सुखं 
जो एक स्वत्व सम्पूणं भूतो का अन्तरात्मा अपने एक विशुद्ध 

विज्ञान स्वरूप को ही अनेक प्रकारसे कर ठेताहै। अपनी बुद्धिम 
चैतन्य रूप से अभिव्यक्त उस आत्म देव को जो धीर पुरुष देखते है, 
उन्हीं को निव्य सुख होता है घस्य को नहीं ।1 १२1 जो अनित्य पदार्थो 
में नित्य ब्रह्मादि चेतन प्राणियों काभी चेतन ओर जो अकेखही 
( संकल्प मात्र से सांसारिक ) अनेको की कामनाए पूणं करताहै! जो 
धीर पुरूष अपनी वुद्धि मे स्थित उस नित्य चेतन्य आत्मा को देखते है, 
उन्हीं छो निव्य लार्वतत शान्ति मिलती है गौरो को नहीं || १३1! उस 
इस ( आत्म विज्ञान ) को ही { प्राकृत पुरूषो के ) मन वाणी के अविषय, 
परम सुख विवेकी मानते है उसे मे कंसे जान सकंगा ¡ क्या वह्‌ ( वह्‌ 
हमारी वुद्धि का विषय होकर ) प्रकारित होता है या नहीं ।\१४॥ 


ब्रह्म को सव प्रकाशता 


वहां ( आत्म स्वरूप ब्रह्य मे ) सूयं प्रकाशित नहीं होत्ता, चन्द्रमा 
तारे वहां प्रकाशित नहीं होते मौर यह विच्युत भी नहीं चमकती हो तो 
फिर इस भग्तिको तो बात ही क्या है? उसके प्रकारित होने पर ही 
सब कु प्रकारित होता है तथा उसके प्रकाश से ही यह सब भासता है।१५॥ 


॥ इति दह्िितोयल्ली ॥ 


पनिषद्‌ अ०२।३)] ( ३३ ) [ विद्यानन्दीभिताक्षरा 


उध्वमूलोऽवाक्‌शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म 
तदेदामृतघ्रुच्यते ॥ तस्मसिंव्लोक्षाः शिताः सवं तदु सत्येति कश्चन एतद 
तदं १ यदिदं किञ्च जगत्सवं प्राण एजति निःचुत्तम्‌ ॥ बह्धूयं 
वच््रघुखतं य एतद्टिदुरमरतास्ते भवन्ति ॥२॥ भयादस्याग्निस्तपति 
शयाततपति सुयः ।। सयादिन्दरऽच चायुश्‌ मृयु्घावति पञ्चमः ।॥ ३॥ 
इहं चेडशकदुदोद्धुं प्रार्‌ सरीरस्य दिल्लघः \ ततः सर्गेषु रकेषु 
सरीरत्वाथ कल्पते ॥ ४ | यथादक्ं तथात्सति यथा स्वप्ने तथा 





अथ्‌ ठतीयषनल्डी 
संसार वृक्ष का स्वरूप 
जिसका मू (व्यापक परमाटमा के परमपदरूपं ऊपर कौ ओर तथा 
( देव, नर, तियेगादि शरीर रूप ) शाखाएं नीचे कोओरहै, एता यह्‌ 
भरवत्थवृक्ष अनादि होने से सनात्तन है । वही ( संसार वृक्ष का मू 
कारण चेतन्य आत्म स्वभाव ) विशुद्ध ज्योति स्वरूप हे । वही ब्रह्य ओर 
वही मृत कहा जाता है । उपी ब्रह्म मे सभी खोक { शुक्ति रजत कौ 
त्ति ) आधित है उसका अतिक्रमण कोई कर नही सकता, निदेचय 
यही वह्‌ ब्रह्य ३ ॥ १॥ 
परमेश्वर के ज्ञान से सक्ष 
यहु जो कुछ जगत्‌ है वहं सब प्राण रूप ब्रह्म से भ्रकट होकर (नियम्‌ 
से ) चेटा कर रहा है । वह्‌ ब्रह्य महान्‌ भयरूप ओर उठे हुए वज कै 
समान है ( अपने अन्तः करण की प्रत्येक प्रवृत्ति के साक्लो भूत ) इस 
बरहा को जो जानते है वे अमर हो जाते ह ॥ २॥ 
परमेर्र सबका शासक हे 
इस ( परमेदवर ) के भय से अग्नि तपताहै, इसी के भय से सूयं 
तप रहा है, तथा इसी के भय से इन्द्र, वायु ओौर पांचवा सूय ( नियम 
से ) दोडता है।३॥ 
ईश्वर ज्ञान के विना देहास्तर की प्राप्ति निश्चित ह 


यदि इस ( जीवित शरीर ) मे शरीर नश से पूवं ही ( इन सूर्यादि 
के मय हेतुमत ) ब्रह्म को न जान सका, तो उन जन्म सरणादिशील 
रोको मे वह॒ शरीर धारण कर केता है । ( अतः मरने से धव आत्मा 
को जानकर संसार बन्धन से मुक्त हो जाना चाहिये ।॥ ४॥ 

र 


ईशादिषद्रादश्ञोपनिषदः ] ( ३४ ) [ कठो. 


पितृलोके ।॥ यथाप्षु परीव दद्श्ञे तथा गन्धवंखोक्े छायातपयोरिव 
बरह्यरोके ६ ५। इद्दियाणां पृथरभावस्ुदयास्तसयो च यत्‌ \\ पृथग 
त्पद्यलानानां सत्वा धीरो न शोचति \॥\६। इद्धियेभ्यः परं सनो 
मनसः सत्वसमुत्तमम्‌ ।॥ सत्वादधि वहानात्मा भहतोऽव्क्तुत्तसम्‌ 
॥ ७ ॥ अब्यक्तात्त परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्धः एव च॥ यं ज्ञात्वा 
मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ।॥ ८ ॥ न खन्दञ्ञे तिष्ठति रूपसस्य 
न चल्षुषा पयति कद्चननम्‌ ॥ हदा सनीषो सनसासिक्लुप्तो य एतद्धि 
दुरमतास्ते अदन्ति ॥ ९ ॥ यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि सनसा सह्‌ ॥ 





स्थान भेद से परमेश्वर दशेन भेद 
जेसे दपं में ( प्रतिबिम्बित अपने मुखको स्पष्ट देता है ) वेसे ही 
निमंङ वुद्धि मे ( आत्मा का स्पष्ट दशन होता है ) तथा जसे स्वप्न मे (जाग्र 
दरासना से उद्‌भूत हदय को अस्पष्ट देखता है ) वसे ही पित॒खोक मे 1 जेसे 
जल मे वसे ही गन्यवं लोकम भी (अस्पष्टरूप से आत्मा क दन 
होता है, किन्तु ) ब्रह्य लोक में तो छाया भौर प्रकाश कौ भांति अत्यन्त 
स्पष्ट रूप से आत्म दशन होता है । अत्तः इस मनुष्य खोकमेंही आत्म 
दशंन के ल्य प्रयत्नं करना चाहिये, क्यो कि यह्‌ प्राप्त है, ब्रह्मलोक तो 
दुषप्राप्य है ॥ ५॥ 
मात्म ज्ञान का साधन ओर प्रयोजन 
( अपने कारण के गुण को ग्रहण करते के ल्ियि आकाशादि भतो से ) 
पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पन्न होने वारी श्रोचादि इन्द्रियों का आत्म वेलक्षण्यरूप 
पृथक्‌ भाव को तथा उनके उत्पत्ति ओर प्रख्य को जानकर विवेकशौर पुरूष 
रोक नहीं करता ( क्योकि नित्य चेतन्य स्वभाव आलत्माका किसीभी 
मवस्था मे व्यभिचार नहीं होता ॥ ६ 1 इद्द्ियो से पर ( उक्कृष्ट ) मन 
है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से श्रेष्ठ, महततव है ओर महततव से उत्तम 
अव्यक्त है ॥ ७॥ मब्यक्त से भी श्रेष्ठ पुरूष है ( वह्‌ अकाशादि के कारण 
होने से ) व्यापक है ( तथा सवं संसार धमं रहित होने से ) अलिद्ध ही 
है । जिसे आचायं एवं जास्त द्वारा जीवन मुक्त हो जाता है ओर वहु 
अमरत्व को प्राप्त कर रेता है।॥ ८॥ इस प्रत्यगात्मा कालरूपदटृष्टिमें 
स्थिर नहीं होता । अतः इसे कोई नेच से नहीं देख सकता, यह्‌ आत्मा 
तो संकल्पादि खूप मन की नियामिका हदयस्य बुद्धि दवारा मनन रूप 
यथाथ दरशन से प्रकारित होता है। इस खूप मे इसे जो जानते हं व 


भमर हो जाते ह ॥ ९॥ 


वनिषद्‌ अ०२।३] ( ३९ ) [ बिद्यानन्दौपिताक्षरा 


बुद्धिश्च न विचेष्टति तापराहुः परभां गतिम्‌ ११०५ तां योरिति 
मन्यन्ते स्थिरासिद्दिपघारणास्‌ ।॥ अप्रमत्तस्तदा भवति योषे हि 
प्रभवाप्ययौ ॥ ११ ॥ नेव वाघा न मनसः प्रप्तुं शको = चक्षुषा \\ 
अस्तीति त्रुवतोऽस्थन्न कथं तदुपलभ्यते ॥ १२१॥\ अस्तीत्येवोपछन्ध- 
व्यस्तत्वभादेन चोभे; ५ अस्तीर्येवोपरुब्धध्य तत्वभावः भरसीदति 
॥ १३ यडा सर्वे प्रमुच्यन्ते काला येऽस्य हृदि सिताः त अश्‌ सर्त्फ 
ऽप्रुतो सवेत्ठत्र ब्रह्य स्नुत \॥ १४ यदा सवं प्रभिन्ते हुदयस्येह्‌ 
ग्रन्थयः {। अथ मर््येऽदूतो भवसत्येताबदचनु शासनम्‌ ।॥ १५१ रातं चेर 





परम्‌ गत को प्रापि 

जव मन के सहित र्पाचों ज्ञाने द्द्ियाँ (आत्मा मे) स्थिर ह्ये जाती ह ओरं 
निरचयात्मिका वुद्धि भी चेष्टा नहो करतो उस अवस्था को हौ परम शति 
कहते ह ।। १० ॥ उस अचर इन्द्रिय धारण को ही योगो जोग योप कहते 
है ! उस समय ( चित्त समाधान के लिये ) साधक प्रमाद रहि हो जात ` 
है, व्थोकि योग ही प्रभवे ओर अप्यय रूप है अर्थात्‌ प्रमाद छोड़ने से कैवल्य 
का प्रादुरभावि ओर प्रमाद करने सेपरमाथे का नाश हो जता है ॥ ११॥ 

भट्म उपरुन्ि का सायन आस्तिक भाव 


वहं अआत्मानतो वाणोसे, नतो मनसे,ननेत्रसे {ओर न अन्व 
इन्द्रियो से ही प्राप्त किया जा सकता है ) । वह्‌ आत्मा है इ प्रकार कहने 
चाले { शास्वरानुसारी श्रद्धालु आस्तिक ) पुरषो से भिन्त नास्तिको को केषे 
वह्‌ उपक्न्ध हो सकता है ! अर्थात्‌ किसी प्रक्ञार उपर्ब्ध नहींहो 
सकता ।1 १२॥ 

तह आत्मा है, इस प्रकार ही उपलन्ध करता चाहिये ओर त्दल्प 
से उसे जानना चाहिये ( सोपाधिक अस्तित्व ओर निरुपाधिक तत्तव रूप) 
इन दोनों से से जिसे पहरे उसको अस्ति भाव से उपर्न्धि हुई है उसी 
को तत्तव रूप से भी साक्षात्कार होता है। १२३॥ 


अमरत्व ब्रह्य क्षो प्रापि 
साधक के हृदय मे स्थित जो कामनाएं हँ वे सब के सन ( प्रारग्धसे 
भिन्न ) जब छट जाती है उस समय ( आत्मसाक्षात्कार से धवं अपने को } 
मरणलीर्‌ माननेवाला पुरूष अमर हो जाता है भौर इसी वतमान शरीर से 
बरह्म भाव को प्राप्त हो जाता है ॥ १४॥ जिस समय इस वतंमनि जीवन मे 
ही हृदय को अविद्याजन्य सम्पूणं ग्रन्थिां छित भिच हो जाती है, उक्ष 
समय सरण धर्मा अमर हो जाता है, बस, इतना ही सम्पुणं वेदान्तो का 


ईशएदिद्वादशषेपनिषदः ] (क प) [ कटो. 


च॒ हदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसुतेक्षा \ तयोध्वेस्‌।यन्चमू 
तत्वे दिष्वडडन्या उचक्रमणे भदन्ति ।॥ १४६१ शङ्धुष्ठमान्नः पुरुषोऽ 
न्तरात्या सरा जनानां हदये ्लिविष्ठः ।॥ तं स्दाच््छरौरास्प्रवृहेन्ु्ञादि- 
देका धयम ॥ तं दिखण्च्ुक्रमगृतं तं विदाच्छकमसुतसित्ि \\ १७ ॥ 
मूत्युः नचिकेतोऽथ लब्ध्वा {द्यादेतां योगविधि च छृर्स्तय्‌ ॥ नह्य 
प्राप्नो विरजेोऽभूष्विभ््युरन्णेऽष्येदं यो विदध्यात्ममेव । १८ \ इति 
दिषी्येऽ््धष्ये वृततीया वल्लो समाप्तः ५ ६॥ 
1 इवि द्वितोगेऽध्यायः | २॥ 

ॐ सहु नादवेतरु ॥ वह नै भुन । सह वीयं करवावहै \\ वेज 
स्दिचावघीतमस्तु सा विदिषावहे ।! ॐ शान्तिः शान्तिः क्षान्तिः ॥ 
कुष्ण्यजुवंदीदकेपदिषत्सश्तः ।\ ३॥ 

1! उत्सद्‌ ॥ 


्‌, 
~ 1; 





मनुरासन है ( इसप्ते अधिकं अ!देश नहीं है ) ॥ १५॥} पुरुष के हदय 
क्मीएक सौ एक नाड्यां हँ उनमेसे मूर्घाको मेदकर बाहर कौ ओर 
निकलने खारी सुषुम्ना नाडो है, उसके दवारा ऊपर की ओर लाने वाल 
जीवे सूयं मागं से आपेक्षिक अमरत्व करो प्राप्त करतादहै। इससे भिन्न 
विवि सति वालो नाड्यां ससार श्रापिके व्यि होती हैँ ।॥ १६ ॥ 


उपसंहार 


भङ्ग मावर, अन्तरात्मा पुरुष सदा जीवों के हदय में स्थित है उसे 
धय पवक मंज से सींक की भांति अपने शरीर से पृथक्‌ करे । ( शरोर 
से पृथक्‌ किये हए ) उस आत्मा को विशुद्ध ओर अमृतमय सम्षे, उसे 
दुद्धं गौर अमर सम्चे ॥ १७ ॥ मृत्यु को कही हुई पूर्वोक्त ब्रह्मविद्या ओर 
सम्पुणं यो विधि को प्राक्त कर नचिकेता मुक्त हो गया | वहं घ्मोधिमं 
रूपी रज से रहित तथा अविद्या एवं काम से छट गया । जो कोई दूसरा 
भी व्यक्ति अध्यात्सतत्तछ को इस प्रकार जानेगा वहु भी नचिकेता कौ 
भाति ज्रह्य प्राचि द्वारा मृघ्युसे छट जायमा ॥ १८ ५ 


॥ इति तुनीयवल्ली समाप्ता ॥ 
1} यहनावेति शान्तिः पठः ॥ 
।! इति कठोपनिषत्समाप्रा ॥ 







निषद्‌ प्र १] ( ३७ ) [वि 
प्रठनपर्नेघद्‌ 


भद्र कर्णेलिः शणषास देवाः भ्र 
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५ ठ 
(1) ॥ 
स्थिरेरङ्धे्वुष्टुदछ्स्तनूभिव्यंशेस देवहितं यदायु: स्वस्ति 9 दन्ते ६ 
बुद्धश्रदाः स्वस्ति घः पषा विशवदरेदाः ।॥ स्वस्ति नस्तु िदिव्धतेसि 
स्वस्ति नो बरहृस्यतिदंवातु \\ शान्तिः शान्तः शान्तिः 1; अ 

ॐ युनेश; च भ्ररटरजः शेव्यश्च सट्यकाषः सोर्ख्यणी द यह्व: 
कोशल्यक्चाश्यलापतो भागे वेदभिः कबन्धो कत्यायनस्ते हदे जह्य - 
यरा ब्रह्मनिष्ठाः"परं ब्रह्मन्दिवप्ाणा एष ह वे तत्सवं वक्ष्यतीति तै ह्‌ 
समित्पाणयो भगदन्तं पिप्यलादभुपहन्नाः \॥\ १॥ ताह च ऋषिख्वाच 
भूय इव तपसा श्वहचयण धद्य संदत्छरं उंत्स्थय यथाक्तासं 


^ 4 





ॐ भद्रं कणंभिरिति शान्तिपाठः 

भावः-हे देवताभों ( आपकी कृपा से ) हुम कानों के दारा कल्याम- 
प्रद शब्दों को सूनं । आंखों से कल्याणप्रद हर्य देखें ¦ वेदिक यागादिक्‌ 
कमं में हेम समथं होवें तथा दृढ़ अवयवो ओर शरीरो से स्तुति करम 
वाले हम रोग केवर देवताओं के हित मात्र के किए जीवन धारण करे । 
चिविध ताप की शान्ति दहो । महान्‌ यशस्वी इन्द्रदेव इमाय कव्याण 
करे । परम ज्ञानवान्‌ पूषादेव हमारा कल्याण करं । सम्पूणं भपत्तियो 
के लिए चक्रके समान घातकं गरुड हमारा कल्धाण करे, तथा देवगुरु 
बृहस्पति हमारा कल्याण केरे । त्रिविध ताप को शान्ति होवे! 


थ्‌ प्रथसः ब्रमूः 
सुकेशा आड ऋषियों का पिप्पलाद के पास जाना 

भारद्माज के पत्र सुकला, शिविका पत्र सत्यकाम, सूयं का पौत्र गगं 
गोत्रोत्पत्त गार्य, अश्वक का पुत्र कौसल्य, भृगु गोत्र से उह विदभं 
देश का रहने वाला वेदर्भी, कत्य के प्रपोते कबन्धी । ये सम्‌ अप्र ब्रह्य 
की उपासनामें रगे हुए ये एवं तदनुकूरु अनुष्ठान मे तत्पर ये सभी 
षि परन्रहया का अन्वेषणा करते हुए भगवान्‌ पिप्पखाद के पास इस 
विचारसेगयेक्रिये ऋषि परब्रह्म के विषयसे सब कुलं हये बतत 
देगे । सभी ऊ हाथ मे समिधा रक्खी थो भर्थात्‌ विधिवत्‌ ब्रह्मविद्या के 
लिए गुरु कै निकट गए । १॥ इस प्रकार उन आए हुए ऋषयो से 
महषि पिप्पकाद ने कहा कि तुम तपस्या, इन्द्रिय संयम रूप्‌ त्रह्यचयं 


 ईंशादिटवादक्लोपनिषदः ( ३८ ) [ प्रहनो. 


प्रवनान्पच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं ह बो वक्ष्वामः इति २॥ अथ 
कर्ये कात्यायन उपेत्य प्रच्छ ॥ भगवस्छुतो ह वा इमाः प्रजाः 
प्रजायन्त इति ।॥ ३ ॥ तस्मे स होवाच प्रजाकामो वे प्रजापतिः स 
तपोऽतप्यत सं तपस्तप्त्वा स॒ सिथुनभु्पादयते \! रिच प्राणं चेत्येतौ 
मे द्धः प्रजाः करिष्यत इति ६\४॥ आर्िस्यो ह वे प्राणो रयिरेव 
चत्द्रभा रयिर्वा एतत्त्वं यन्मतं चामृतं च तस्सान्मूतिरेव रथिः ५1] 
क्थादित्य उदयभ्यत्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यस्त्रागान्रदिमवु 
सक्चिधक्ते ॥\ यहक्षिणां यत्प्रतीरीं यदुबीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा 
दिश्षे यत्स्वं प्रकाशयति तेन सर्बन्प्राणात्‌ रिसु खल्चिधत्ते ५६ ॥ स 
भोर श्चद्धा से युक्त हो गुर-गुश्रृषापूवंकं एके वषे ठहुरो फिर अपनी इच्छा- 
नुसार श्रवन करना ¦ यदिमे उसे जानताहोऊंगा तो तुम्हुं सव बतला दूंगा॥२॥ 
। प्रजा उत्पत्ति कः कारण 
एकं वषं गुरुकुरु वास करने के बाद काल्यायन कबन्धी ने पिप्पलाद 
महषि के एास जाकर पृष्ठा "हे भगवन्‌ ! ( ब्राह्मणादि ) ये सम्पूणं प्रजा 
किससे उत्पन्न होत्ती है" ॥ ३॥ 
प्रजापति से सवेप्रथम रथि भोर प्राण को उत्पत्ति 
उस कबन्धी ( कात्यायन ) से उस पिप्पलाद महूषि ने कहु; ्रसिद्ध 
है कि प्रजा उत्पन्न करने को इच्छा वाङ प्रजापति ने ( पूवं कल्पीय्‌ ज्ञान 
का स्मरणरूप्‌ ) तप किया । उसने पूर्वोक्त तप करके सृष्टि के साधन- 
भूत रयि ओौर प्राण रूप जोडे को उत्पन्न किया । (यह्‌ सोचकर कि } 
ये दोनों ही मेरी नाना भकार कौ प्रजा को उत्पन्न करेगे ॥ ४॥ 
सयं भौर चन्दर मे प्राण तथा रि दृष्टि 
निर्चय आदित्य ही प्राण ( भोक्ता अग्नि) है ओर रयि ही चन्द्रमा 
है । यह सव जो स्थूरं ओर सूक्ष्म है वह मतं तथा अमूतं ( भोक्ता भोग्य 
रूप होने पर भी ) रयि ही है । अतः मृतं ही रयि है ॥ ५॥ जिस समयं 
उदय होकर सूयं पुवं दिशा मे प्रवेश करता दहै, तो उससे वह पूवं दिशा 
के श्रणों को ( सवत्र व्याप्त किरणों मे होने के कारण ) अपनी किरणों मे 
भ्रविष्ट कर टेता ह ( उन्हें भात्मभूत कर लेता है) । इसी प्रकार 
जध वहु दक्षिण, पठ्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर ओर भवान्तर सभी दिशां 
को प्रकारितं करता है तो उसे भी दहु उन सवके प्राणों को अपने 
क्रिरणो से धारण कर लेता है॥ ६॥ वह्‌ यहु ( भोक्ता ) वरवानर 
विश्वरूप (होने के कारण) प्राण मौर अग्नि रूप हो प्रकट होता दै । य 


पनिबद्‌ प्र० १] ( ३९ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्िरुदयते ॥ तदेतद्‌ चाभयुक्तम्‌ \\ ७ ॥ 
दिश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । सहसररर्मिः 
कतधा वतमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सयः \॥\ ८ ॥ संवत्सरो वें 
प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च ॥ तये ह वे तदिष्टापूते ङतम्त्यु- 
पासते ते चान्द्रमसपेव लोकमभिजयन्ते\ त॒ एव पुनरावतन्ते 
तस्मादेते ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते ॥ एष ह॒ वे रथियंः 
पितुधाणः ॥ ९॥ अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मवर्येण श्रद्धया विद्ययात्सा- 
नमन्विष्यादित्यमसिजयन्ते ॥ एतद प्राणानामायतनसेतदभतस भयमेत- 
त्परायणनेतस्मान्न पुनरावतन्त इत्येष निरोधस्तदेष इरोकः \ १०॥ 
पञ्चपादं पितरं द्रादलारक्ृति दिवि आहः परे अधं पुरीषिणम्‌ ॥ अथेमे 





बातत मन्त्रं दवाय भी कही गयी है ।।७॥ सवंरूप्‌, किरण वाला, ज्ञान से 
सम्पन्न सम्पूणं प्राणों का आश्रय, ज्योति स्वरूप, अद्वितीय ओर तपते हुए 
सुयं को ( ब्रह्वेत्ताओं ने अपने आत्म स्वरूप से जाना है ) । यह्‌ सूर्यं 
अनेकों किरणोवाला अनेकों प्रकार से वत्तंमान तथा प्रजाओं के प्राण 
रूप से उदित होता है ॥ ८ ॥ 


सम्वत्सरादि मे प्रजापति आदि को दुष्ट 


सम्वत्सर रूप कारु हो प्रजापति है, उपक दक्षिण ओर उत्तर ( छः- 
छः मासवाले प्रसिद्ध ) दो अयन ह । जो रोग इष्टापूत्तं रूप केव्‌ कमं 
मागं का अवखम्बन करते हे वे ( मिथुनात्मक प्रजापति के अंश अच्च रूप } 
चन्द्रलोक पर ही विजय पाते हं ओर वे ही पुनः पनः (उक्तमाधम योनियों 
मे ) आवागमन को प्राप्त होते हँ । अतः ये प्रजा चाहनेवाले गृहस्थ ऋषि 
रोग दक्षिण मार्गोपकक्लित चन्द्रमा को प्राप्त होते हैँ । इस प्रकार जो पितु- 
यान है वही रयि है ॥ ९ ॥ तथा. इन्द्रिय संयमरूप तप, ह ्रह्मचयं, श्रद्धा 
गौर प्रजापति तादास्म्यरूप विद्या दार आत्मा को खोज कर उत्तरायणसे 
सूयंलोक को प्राप्त होते हँ । निदचय यहो सम्पृणं प्राणों का सामान्य आयतन 
है, यही अमृत है, यही भय रहित है मौर यही समुच्चय अनुष्ठान करने 
वालों कौ परागति है, इससे फिर रोटते नहीं । अतः अविद्वानो के किए 
यह्‌ निरोध स्थान दहै। (क्योकि वे आदित्थमण्डर को भेद कर ऊपर 
नहीं जा सकते ) इस विषय में अग्रिम मन्त्र प्रसिद्ध है ।! १० ॥ 

मादित्य सर्वाधिष्ठान हे 


काल के रहस्य जानने वाले अन्य विद्वान्‌ इस आदित्य को पाच ( ऋतु 
रूप) पैरोवाखा सबका पिता, बारह मास रूप आकृतियों वाला पुरीषो (जक 


ईंकादिद्वादशोपनिषदः ] ( ४० ) [ प्रश्नो- 


अन्थ उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहूर्पतसिति १! ११५ साक वं 
प्रजापतिस्तस्य करऽणपक्ष एव रथिः श्ुक्षछः प्राणस्तस्मादेत चषयः शु्ल 
इष्टं॑कुवन्तीतर इतरस्मिन्‌ ५ १२1 भहौरात्रो वं प्रजापतिश्तस्थाहू- 
रेव प्राणो रात्रिरेव रथिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति॥ ये दिवा रत्या 
संयुज्यन्ते ब्रह्मचयंसेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥ अच्च वें 
प्रजपतिस्ततो ह वें तद्रेतस्तस्सादिभाः प्रजाः प्रायतन्त इति ॥ १४॥ 
त्ये ह वं ततप्रनापतित्रतं चरन्ति ते सिथुनयुत्पादयन्ते \। तेष्सेवेष 
ब्रह्मलोको येषां तयो ब्रह्मचथं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥।) तेषालकषौ 
वाला) ओर चुरोक से ऊपर स्वगंलोक में स्थित बतकति हँ । तथा ये 
अन्य कालज्ञ पुरुष उसो को सवंज्ञ एवं सात चक्र गौर उषी छः ऋतु रूप 
अरे वाङ मे इस जगत्‌ को विरिष्ट बताते है ॥ ११॥ 

मासादि मे प्रजापति मादिद्ती दृष्टि 


मास ही पूर्वोक्त प्रजापति है, उस मास रूप प्रजापति का कृष्ण पक्ष 
ही रयि है, गुक्छ पक्ष प्राण है । इसलिये ये प्राण उपासक षिगण शुक्छ 
पक्ष में यज्ञ कियाकरतेहु, अर्थात्‌ कृष्ण पक्षको भी वे शुक्र पक्ष 
समञ्चते ह तथा दूसरे षि ( शुक्छ पक्ष ) यज्ञ करते हृए भी कृष्ण पक्ष 
मे यज्ञ करते हं ॥ १२॥ 
मास रूप प्रजापति को दिनरात्रि मे सतापि 
निश्चय ही दिनरात भी प्रजगपति है, उनमें दिन ही प्राणै ओर रात्रि 
ही रति है । जो लोग (मूखंतावश) दिन मे रति स्वरूपा स्त्री से संयुक्त होते 
है वे निश्चय हौ प्राण की हानि करतेहैँ तथा जो ऋतु कार में रात्रिके समय 
रति से संयुक्त होते हँ वहु उनका ब्रह्मचयं ही है । (अतः प्रशस्त होने के कारण 
ऋतु कामे ही रात्रि के समय स्तौ गमन का प्रासंगिक विधान है) ।\१३॥ 
अच्च से प्रजापति दुष्ट 
अच्च ही प्रजापति है (उसी से प्रजा का कारण रूप) वह्‌ वीयं होता है । 
ओर उप्र वीयं से ही यहु (मनुष्यादि रूप सम्पृणं) प्रजा उत्पच्च होती ॥१४॥ 
प्रजापति ब्रत का फक 
इस प्रकार जो भी ८ कोई गृहस्थ ऋतु कार में रात्रि के ससय स्वी- 
गसन रूप) प्रजापति ब्रत का जाचरण करते है, वे (पत्र मौर पृत्री रूप ) 
जोड को उत्पन्न करते ह जिनमें (इष्टादि करमाचरष्ठान रूप) तप पूर्वोक्त 
्ह्यचयं है तथा जिनमें असत्य त्याग रूप सत्य स्थित ह उन्हं को यह्‌ 
( चन्द्रलोक में स्थित पितुयान रूप ) ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ॥ १५॥ 


॑ पनिषद्‌ प्र० २] ( ४१९ ) [ विद्यानन्दोधिताक्षरा 


विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिद्यमनृतं न साया चेति ॥ १६ \॥ इति 
प्रथसः प्रहतः ॥ १९ ॥ 

अथ हैनं भारेवो वेदभिः प्रच्छ । भगदरकत्येव देदाः प्रजां 
विधारथस्ते कतर एतत्प्रकाश्चयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥\ १॥ 
तस्म स होदादाकाशोहवा एष देदो दायुरग्निरापः पृथिवी वाङ्घ्- 
नश्वक्षुः शरोर च \\ ते प्रहताह्याभिवदन्ति दयमेतदृबाणमवष्टम्य विधा- 
रथासः ॥ २।\ दास्वरिष्ठः प्रण उवाच मा मोहुमापद्यश्ाहुमेवतत्पच्च- 
घात्ानं प्रविभज्येतद्बाणमवष्टभ्य विघारथसीति ॥ तेऽघ्हधाना बभुवुः 





उत्तर सागंगासी कौ गति 
जिन गृहस्थो मे कुटिता ( क्रीडादि वशात्‌ ) अनृत ओर माया नहीं 
है उन्हीं को यह्‌ विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ( एसा एकान्त निष्ठ 
ब्रह्मचारी वानप्रस्थ ओर भिक्षुकमे ही संभव है। कमं भोर उपासना 
का समुच्चित अनुष्ठान से ही उक्त फल पिरत है, केवर कम॑से तो 
चन्द्रलोक की प्राप्ति होतो है)" ॥ १६॥ 
॥ इति प्रथमः प्ररनः ॥ 


अथ द्वितीयः प्रश्नः 
कोन कोन देव प्रजा को धारण करते हें 
उसके बाद पिप्पखाद मुनि से विदभेदेशौय भागव ने पूछा, हि भगवत्‌! 
{ इस रारीर रूप ) प्रजा को कितने देवता धारण करते है तथा (उन्‌ देवताओं 
मे से) कौन इसे प्रकाशित करते हँ ओर इन देवो मे कोन प्रवात है' ॥१॥ 
आकाशादि शरीर के आधार 
तव आचायं पिप्पकाद ने उस भागव से कहा-निरचय अकाश ही 
वह्‌ देव है । वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, वाक्‌ ( सभी कमंन्द्र्था ) मन 
भौर चक्षुः ( ज्ञानेन्द्रिय ) वे सभी देव अपनी अपनी श्रेष्ठता के च्यि महिमा 
को प्रकट करते हुए कहते हैँ कि इस कायं कारण संघति रूप शरीर को 
स्तंभ की भत्ति ञाश्रय देकर हमही स्पष्टरूप से धारण करते है" ॥ २॥ 
प्राण के प्राघान्थ मे दृष्टान्त 
इस प्रकार अभिमान से युक्त उन देवो के प्रति प्राण ने कहा (तुम रोग 
मोह को प्रप्त मत होवो, व्यो क्रि अपने को पाचि भागों मे विभक्त करमें 
ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता ह । किन्तु उन देवताओं ने 
उक्त बातत पर विश्वास नहीं किया ॥३॥ तब वह प्राण (इन्द्रियों की अश्द्धा 


हुशादिद्रपदशोपनिषदः ] ( ४२ ) [ प्रहनो- 


॥ ३) सोऽभिमानादूष्वंसुत्रमत इव तस्मिन्नुतक्रामत्यथेतरे सवं 
एवोक्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सवे एव प्रातिष्ठन्ते तद्यथा सक्षिका 
मधुकरराजानमुतकर!मन्तं सर्वा एवोत्रामन्ते एवसस्पिश्श्च प्रतिष्ठमाने 
सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तु- 
न्दन्ति ॥ ४। एषोऽग्निस्तपत्येष सुयं एष पजंन्थो मघवानेष वायुरेष 
प्रथिवी रयिर्देवः सदसच्चामृतं च यत्‌ \॥ ५॥ भरा इव रथनाभौ प्रे 
सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ऋचो यजूषि सामानि यज्ञः क्षत्रं जह्य चं ॥ ६॥ 
प्रजापतिश्चरति गभे त्वमेव प्रतिजायसे ॥ तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विसा 
बलि हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ देवानालत्ति बह्भितसः 
पितृणां प्रथमा स्वधा ॥ षीणां चरितं सत्यमथर्बाद्धिःरसामसि ॥ ८ ॥ 


को देख कर) अभिमान पूवक मानो ऊपर उठने र्गा, उसके ऊपर उठते 
ही ओर सभी प्राण ऊपर उठने लगे तथा उसके वेठ जाने पर सभी वंठ 
गये । जसे ( रानी मक्खी ) के ऊपर उठने पर सभी मविखियां उपर उठ 
जाती हैँ ओर उसके बेठ जाने पर सभी बेठ जाती है । वैसे ही वाक्‌, मन, 
चक्षु ओौर श्रोव्रादि भी (प्राण के साथ ही उठने ओर प्रतिष्ठित होने लगे) 
तन वे सभी इन्द्रियां सन्तुष्ट होकर सुख्य प्राण की स्तुति करने कगीं ।४॥ 
यह्‌ प्राण अग्नि होकर प्रज्वलित होता है यह्‌ सूयं (होकर प्रकाशित होता 
है ) ओर यह्‌ मेघ ( होकर वरसता ) है । यही इन्द्र ( होकर प्रजाका 
पाक्न करता है तथा असुरो का बध करता) है। यह्‌ वायु है तथा यह्‌ 
देव ही पुथिवी चन्द्रमा (रूप से सबका धारण एवं पोषण करने वाखा है) 
भौर जो कुछ स्थूल, सूक्ष्म एवं अमृत है वह्‌ सब कुछ यही है । ५॥ 
म प्राण सबको अश्नय हे 
जसे रथ को नाभि मे अरे ठगे रहते है वैपे ही ऋक्‌, यजु, ओर साम 
( १ के मन्त्र ), उनसे निष्पन्न यज्ञ तथा ब्राह्मण-क्षत्रिय ये सब 
प्रणमे ही स्थित हं ॥ ६॥ 
प्राण को स्तुति 
हैभ्राण! तुही प्रजापति है, तुही गभं में विचरता भौर 
( माता पित्ता के अनुरूप होकर ) तु ही जन्म क्ेताहै। ये मनुष्यादि 
सम्पूणं प्रनाएं तुज्ञे ही ( चक्षुरादि इन्द्रियों द्वारा ) उपहार समपंण करती 
है । क्योकि जो उन इन्द्रियो के साथ भोक्ता रूप से स्थित है वहतु दीद 
॥ ७ ॥ देवताओं के ले तु श्रेष्ठ वह्भितम है 1 नान्दिमुखादि श्राद्ध में 
पितरों के लि प्रथम स्वधा तु है ओर अथर्वा श्रुति के अनुसार अंगो का 
रस खूप तु है अर्थात्‌ देह-धारणादि के छ्यि सत्य भाचरणरूप तु है ॥ ८ ॥ 


पनिषद्‌ प्र० ३ |] ( ४३ ) [ वियान्दीमिताक्षरा 


इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा शद्रोऽसि परिरक्षिता ।\ त्वमन्तरिक्षे चरसि 
युयस्त्वं ज्योतिषां पतिः \\ ९ ॥ यदा त्वमभिवषंस्यथेमाः प्राणते भ्रजाः \\ 
लानन्दरूपास्ति्ठन्ति कासायान्नं भविष्यतीति ॥ १०५ त्रार्यस्त्वं 
प्राणेकन्छषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः \॥ वयमाद्यस्य दातारः पिता स्वं 
सातरिस्व नः\\ ११॥ या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या शोचे याच 
चक्षुषि \ या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः \॥\ १२ प्राण- 
स्येदं वज्ञे सलं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ 1\ भातेव पुत्रान्रक्षस्व शरीऽच प्रज्ञां च 
विधेहि च इति ५ १३ ॥ इति हितीयः प्रन: ॥ २ \। 

अथ हैनं कोौसत्यर्चाकवलायनः पप्रच्छ \\ भगवन्कुत एष प्राणो 
जायते कथमायात्पस्पिञ्छरीर आत्प्ानं दा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते 


हे प्राण ! तु परमेदवर है, तू अपने तेज से (जगत्‌ का संहार करनेवाङा) 
सद्र है ओौर (अपने सौम्यरूपसे तु ही जगत्‌ का ) सवतो भावेन संरक्षक 
है} त्‌ अन्तरिक्ष में सदा गमन करतादहै ओर तु ही समस्त ज्योतियों 
का अधिपत्ति सूयं है।॥ ९॥ हे प्राण ! जव तु मेव होकर बरसता है तब 
तेरी यह्‌ सम्पूणं प्रजा सुख को प्राप्त हए के समान स्थित होती है कि भव 
यथेच्छ अच्च उत्पन्न होगा । १० ॥ हे प्राण } तु ( संस्कारकर्ता के अभाव 
से संस्कार हीन ) व्रात्य है। तु आथवंणों का एकषिनामक अग्नि होकर 
सम्पूणं हवियों का भोक्ता है तथा विश्व का सत्पति है । आज हम तेरे 
खयि भक्ष्य देने वा हैं हे माततरिदवच्‌ ! तु हमारा पिता है॥ ११ ॥ तेरा 
जो स्वरूप ( वक्ता की ) वाणी में स्थित दहै तथा जो श्रोत्र, नेत्र ओर मन्‌ 
मे व्याप्त है उसे शान्त करो । तुम उत््रमण न करो, अर्थात्‌ इस देह को 
अमंगरूमय न बनाओ ।॥ १२॥ इस लोक मे यह्‌ सवे ओर स्वगं रोक में 
देवादि के उपभोगरूप जो कुछ वभव दहै वे सब प्राणके ही अधीन है! 


जंसे मात्ता पुत्रों कौ रक्षा करती है-वेसे ही तुम हमारो रक्षा करो तथा 
ह्ये श्री ओरं प्रज्ञा प्रदान करो)। १२३॥ 


॥ इति द्ित्तीयः प्रदनः ॥ 
अथ ततीयः प्रश्नः 
प्राण फे सर्गादि प्रकार का प्रन 
तत्परचात्‌ अदेव के पुत्र कौसल्य ने पिप्पलाद से पुछा, हे 
भभवन्‌ ! यह्‌ प्राण किस कारण विशेष से उत्पन्न होता है ? ओर किस 
व्यापार विशेष से किंस शरीर मे आता है ? तथा शरीर में प्रविष्टहो 
अपने को विभक्त कर किंस प्रकार स्थित होताहै? फिर शरीर से 
उत््रमण क्यो करता है ? ओर किस प्रकार बाह्य तथा आभ्यन्तर शरीर 


ईञादिद्ादशेपनिषडः ] ( ४४ ) [ प्ररनो- 


केनोत्क्रमते कथं बाह्यममिधत्ते कथमध्यात्ममिति ६५१५ तस्मे स 
होवाच्ातिऽनागपुच्छसि श्रहििष्ठोऽसीति तस्मात्तेऽहं इ शसि \\ २॥ 
सात्सन एष प्राणो जायते ॥# यथेषा पुरुषे छायेतस्पिन्नेददाततं सनो- 
धिछतेनायाव्यस्विजञ्छरीरे ॥ ३1 यथा सस्राडेवाधि्तान्विनियुङ्‌क्त 
एतान्ग्रमानेतान्प्रामानधितिष्ठस्देस्येवसेदेद प्राण इतरासश्राणाल्पुथक्युथगेव 
संनिधत्ते ॥ ४ ॥ पायूपस्थेऽपानं चक्षुः श्रोत्रे शुखनासिक्स्यां प्राणः 
स्वयं प्रातिष्ठते शध्ये तु समानः ॥ एष ह्येतद्धुतमन्नं खसं नयति तस्वः- 
देताः सप्राचिषो भवन्ति ॥ ५॥ . हृदि ह्येष अत्मा ॥\ अघ्रतदेकशतं 
नाडीनां तासां श्तं शतमेकेकस्यां दसप्रतिरसप्रतिः प्रतिशाखानाडी- 


को धारण करत! है ?॥ १॥ 
महर्षि पिप्पलाद का उत्तर 
उससे आचायं पिप्पकाद ने कहा कित प्राणादि के उत्पत्ति 
विषयक मत्यन्त कठिन प्रन पूछता है फिर भी त्‌ बडा ब्रहावेत्ता है । 
अतः मं प्रसन्न होकर तेरे प्रर्नों का उत्तर देता हूं ।॥। २॥ 
प्राण को उत्पत्ति 
आत्मा से यह्‌ प्राण उत्पन्न होता हँ) जसे रोक से मनुष्य शरीर 
से छाया उतनच्च होती है, वैसे ही इस आत्मा में प्राण व्याप्त है तथा यह्‌ 
मनोजन्य संकल्पादि से इस शरीर मे आता है ॥३॥ 
इन्द्रियों का अधिष्ठाता भ्राण ह 
जंसे राजा ही, (तुम इन ग्रामो मे ओर तुम इन म्रासों सें निवास 
करो' इस प्रकार अधिकारियों को नियुक्त करताहै, वेसे ही यह्‌ मुख्य 
प्राण भी अन्य इ्दियों को इनके स्थानों के अनु्ार पृथक्‌ पृथक्‌ नियुक्त 
करता है ।॥ ४॥ 
पच प्राण को स्थिति 
यह्‌ प्राण गुदा ओर मूत्रेन्द्रिय मे अपान को ( मलमूत्र व्याग के ल्ि 
नियुक्त करता है ) एवं मुख तथा नासिका से निकरता हु! चक्षु जौर 
श्रोत्र मे स्वयं सस्रादट्‌ रूप से स्थित रहता है ओर मध्य से समान रहता 
है । यह्‌ समान वायु ही खाये पीये हृए अन्न जल को शरीर में सवत्र सम- 
भावसे के जाताहै। उसी जठराग्निसे शिरोवर्ती ये सात ज्वारूए 
उत्पन्न होती ह ॥ ५॥ 
सुक्ष्म शरीर कौ स्थिति | 
यह्‌ जीवात्मा हृदयाकाश्च में स्थित है, इस हृदयदेश से एक 
सौ एक ( प्रधान ) नाडा है । उनमें से प्रत्येक प्रधान नाडी की सौ 


पनिषद प्र ३1 ( ४५ ) ( विद्यानन्दीसिताक्षरा 


सहल्राणि भवन्त्यासु व्यानश्च रति ॥ < ॥ अथेकयोध्वं उदानः पुण्येन 
पुण्यं लोक्तं नयति पापेन पपसुभास्वापेड मचुध्यलोकन्‌ ॥ ७ ॥ 
आदित्यो ह वे बाह्यः प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनुगह्भानः ॥ 
पृथिव्यां या देवता सेषा पुरषध्यापानमवष्टम्यान्तरा यदाक्ताज्षः स 
सष्टःनो वयुन: \\ ८ ॥ तेजो ह वाव उदाचस्तस्मादुपशान्ततेजाः ॥ 
पुलभवधिन्द्रियेसंनति संपद्यमाने: ॥ ९ ॥ यच्चित्तस्तेनेव्॒राणमायाति 
प्राणस्तेनघः युक्तः ।। सहात्सना यथः संकल्पितं रोकं लथ्रति \ १०६ 
य एवं लिद्वान्प्राणं देद। ब हास्य प्रजा हीयतेऽमृतो भवति तदेष 


सौ शखायें हं ओर फिर उन सौ भेदोंमे से बहत्तर बहृत्तर हजार प्रति 
राख नाडियां ह । इन सभी नाडयो मे व्यान वायु विचरता ह ॥ ६ ॥ 
मरणोत्तरं प्राण उत्कमण का प्रकार 
तथा { उन एक सौ एक नाड्यो मे से सुषुम्ना को उध्वं गामिनी) 
एक नाडी द्वारा ऊपर को ओर जानेवाखा उदान वायु { जीवात्माको) 
शास्त्रोक्त कमं से देवादि पृण्यलोक को प्राप्त कराता है भौर शस्त्र निषिद्ध 
पाप कमं से तियंगादि पापमय कोक को ले जाता है, एवं पुण्य पाप दोनों 
प्रकार के सिधित्त कर्मो द्वारा उसे मनुष्य रोक मे रे जाता है ॥ ७॥ 
सधिदेवत बाह प्राणादि हा वणन 
निर्चय आदित्य ही अधिदेवत बाह्य प्राण है 1 यह नेत्रस्थ चाक्षुष 
इस आध्यात्मिक प्राण पर अनुग्रह्‌ करता हुआ प्रकारित होता है । पृथिवी 
मे जो देवता है वहु परुष के अपान वायु को अपने अधीन करके रहता 
है । इन दोनो के मध्यवर्तो अका्ञस्थ वह्‌ समान वायु है एवं इनसे भिन्न 
व्यापक वायु ही व्यान ह ॥८॥ रोक प्रसिद्ध सूयं तेज हो उदान है । अततः 
जिसकी शारीरिक ऊष्मा चान्तहो जाती है वह्‌ मन मे वि्ीन हुई 
वागादि इन्द्रियों के सहित ( देहान्तर को प्राप्त हयोती है) 11९1 
मरणकालिक संकत्पका परिणास 
जिसका जैसा चित्तसंकल्प करता है उस संकल्प के सहित यह्‌ जीव 
मुख्य प्राण वृत्ति को प्राप्त होत्ता है तथा वह्‌ प्राण उदान वृत्तिरूप तेज से 
संयुक्त हो भोक्ता जीव के सहित संकल्पानुरूप खोकर को प्राप्त कराता है।॥१०॥ 
जो विद्वान्‌ पुरष पूर्वोक्त विशेषणो से युक्त प्राण को इस प्रकार जानता है, 
उसकी पुत्र पौत्रादि प्रजा नष्ट नहीं होती ओर ( सायुज्य को प्राप्त हो जाने 
के कारण ) वह्‌ अमर हो जाता हे । इस विषय भे यह्‌ मन्त्र है ॥ ११॥ 


ईशादिह्ादशोपनिषदः ] ( ४६ ) [ प्रदनो- 


इलोकः \॥ ११ ।॥ उत्पत्तिमा्यति स्थानं विभुत्वं चव पच्चधा ॥ अध्यात्मं 
चव प्राणस्य धिन्ञयागरृतमदनुते विन्ञायाञतसहुत इति \\ १२॥ इति 
तृतीयः प्रहतः ॥ ३ \. 

अथ हनं सौर्यायणी गाग्यः पप्रच्छ ।॥ भगदस्रेतस्पिन्पुरुषे कानि 
स्वपन्ति कान्यस्मिर्‌ जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नास्पदरयति सस्येतः खं 
भवति कस्मिचु स्वं संप्रतिष्ठिश्ा भवन्तीति ॥ २॥ तस्स स हदा # 
यथा गारथं सरीचयोऽकस्थास्तं गच्छतः सर्द एर्त्दिस्देजोमण्डठं 
एकोभक्षत्ति \\ ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वे तत्सर्द परे वे 
मनस्येकोभवति ॥ तेन त्येष पुरषो न श्णृणोति न परयति न निघ्नति 
न रसयते न स्पुश्चते नाभिवदत नादत्ते नानन्दयते च॒ लिघुजते नेथ- 

प्राण को ( परमात्मा से ) उत्पत्ति ( मनःसंकल्प से इस शरीर सें ) 
भाग्मन ( पायुपस्थादि में ) स्थान, पंचवृत्ति भेद के कारण व्यापकता 
एवं भादित्यादि बाह्य तथा चक्षुरादि आध्यात्मिक रूपसे प्राण के भेद 
को जानकर साधक अमरत्व को प्राप्त कर लेता एेसा जानकर अमरत्व 


को प्राप्त करता है ॥ १२॥ 
॥ इति तृतीयः भ्रदनः । 


अथ रतुथ श्रश्नः 
युष्टु्नि मे सेने वाला मौर जागते शाला फोन ? 
उसके बाद इन पिप्पखाद महि से सूयं के पीवर सौर्थाधणी मार्यं ते पृह्ला 
हि भगवन्‌ 1 इस ( सिर ओर हाथ पेर वारे ) पुरुष मे कौन इद्र्थां सोती 
है १ कौन इसमे जागती हं ? ( जाग्रत भौर स्वप्न के व्यापार समाप्तहो 
जाने पर ) किसे यहं सुख होता है? ओर किसमेये सभी इद्दर्या 
प्रतिष्ठित होती है" ?॥ १॥ -. 
आत्मा हौ इन्द्रिणो का ल्यस्थोनहे 
आचायं ने उस प्ररन कर्ता से कहा, है गाग्यं ? जेसे सूयं के अस्तदहो 
जाने पर सम्पृणं किरणें उस तेजोमण्डल सूयं मे ही एकत्रित हो जाती हैँ 
तथा उसी सूयं के पनः उदय होने पर वे रदिमर्यां उससे निकख्करर फिर सवंत 
पौर जाती है, उसी प्रकार वे इन्द्रियां ओर विषय सनरूप परमदेव में अभिन्न 
हो जाती है । भतः उस निद्रा काल में वह्‌ (देवदत्तादि रूप पुरुष) न सुनता 
है, न देखता है, न सुघता है, न रस लेता ह, न स्पश करता है, न बोरा 
है, न पकडता है, न आनन्द भोगता है, न त्यागता है रन चेष्टा करता 
है । इसीचिये रौ करिक पुरुष उसे सोता है-एसा कहते ह" ॥ २॥ 


पनिषद्‌ भर०४] ( ४७ ) [ विद्यानन्दीसिताक्षरा 


यते स्वपितीत्याचक्षते ॥ २॥ प्राणाग्नय एवेतरिमन्पुरे जाग्रति \ गाहुपत्यो 
ह वा एषोऽपानो व्यानोऽन्दाहायपचनो यद्गाहुपत्यासप्णोयते प्रणय- 
नादाहुदनीय: प्राणः ॥२३॥ यदुच्छवासनिःश्वासावेतावाहूती समं नयतीति 
स समानः मनो हं वान यजमान इष्टफरमेवोदानः स एनं यजसान- 
महरहबह्य गमयति ॥ ४ । अत्रेष देवः स्वप्ते सहिमानदनुभवति ॥ यदृ 
- दृष्टमनुपश्यति श्रुतं भतपेबा्ंघनुष्पणोति देशदिगन्तरेश्च प्रस्थनुभूतं 
पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाशतं चानुभूतं चाननुभूतं 
च सच्चासच्द सतं परयति सवं: पश्यति ॥ ५\॥ स यदा तेजसाभिभूतो 





स्वाप कार मे जागने बाड प्राणादि गाहुपत्यादि अग्तिहू्प हे 

इस (नौ द्वार वाले शरीररूप ) पुरमेप्राणाग्नि ही जागते ह। 
निश्चय यह्‌ अपान ही गाहुपत्य अग्नि है । व्यान ( हृदय कमर के दक्षिण 
छिद्र दारा निकलने के कारण दक्षिणदिरा से सम्बन्ध के कारण दक्षिणाग्नि 
है ओर जो गाहुपत्यसे ङे जाया जाता है वह्‌ प्राण हो प्रणयन के कारण 
आहवनीय नामकं अग्नि हे॥३॥ 

प्राणारिन के ऋत्विक्‌ 

क्योकि उच्छवास ओर नि.श्वास-ये मग्तिहोत्र को आहृत्तियों के 
समान है ( देह रक्षा के लि ) इन्हे जो संमभाव से सवंदा चलाताहै 
वह॒ समान ऋत्विक्‌ है । निर्चय ही मन यजमान है ओर उदान वायु 
ही इषटटफ है। वह्‌ उदान वायु इस मन नामक यजमन को ( स्वप्न 
व्यापार से भौ गिरा कर नित्य प्रति सुषुप्ति मे ब्रह्य के पास ङे जता है ॥४॥ 


स्वप्न दृष्टा को महिमा 

इस ( श्रोत्रादि--इन्द्रियों के उपरतरूप स्वप्न ) अवस्था मे यह्‌ देवं 
अपनी महिमा का अनुभव करता है । इसने जाग्रद्‌ अवस्था में जिसे देखा 
है उसी हष्ट वस्तु को स्वप्न मे पुनः देखता है 1 प्रत्येक सुनी हुई बातों 
को फिर सुनता ओर दिशा तथा विदिशा में अनुभूत वस्तु कोही 
पुनः पूनः अनुभव करता है । ( विशेष क्या कटं ) इस जन्म में देखे ओर 
जन्मान्तर ये सुने वैसे ही अनुभूत ओर अनचुभूत, पृथिव्यादि सत्‌ ओर 
मुगजलादि असत्‌ सभी प्रकार की वस्तु को देखता है ओर वह्‌ सवंरूप्‌ 
से मन देव स्वप्न को देखता है ॥ ५ ॥ 

सुषुपि का वणन 

जब वह्‌ मनोदेव (नाड़ी में रहने वारे पित्त नामक सोर) तेज सेसवंथा 

अभिभूत हो जाता है, तब यह आटमदेव स्वप्न नही देखता ( क्योक्ति उन्हे 


ईशादिद्रादश्ोपनिषदः ] { ४८ ) [ प्रश्नो-. 


भवस्यत्रेष देवः स्वप्नान्न पदयत्धथ तदेतस्मिज्छरीरे एतत्थुखं भवतिः 
५६॥ स यथा सोभ्प वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं हवे 
तत्सवं पर माटनि संप्रतिष्ठते ॥ ७॥ पृथिवी च पुथिवीमाद्र चापः 
खापोसात्रा च तजश्च तेजोमात्रा च वायुरच घायुसात्रा चान्ताशरचाकारश- 
मात्रा च चक्षुरच द्रव्यं चथोत्रं च शोतव्यं चं घ्राणं च घ्रतन्यंच 
रसद्च रसयितव्यं च तदक्‌ च स्पशंयितव्यं च जःक्‌ च वक्तव्यं च हस्तौ ` 
चादातष्यं चोपस्थश्चानन्दधितव्यं च षायुर्च दिश्षजयितन्यं च पादो 
च गन्तव्यं च सनरच मन्तव्यं च बुद्धिश्च वोदडन्यं चाह ङ्ारस्चाहुकतंभ्यं 
च चित्तं च चेत(धतव्यं च तेजश्च विदयोतयथितन्यं च प्राणस्च विधार- 
यितव्यं च ॥ ८ \ एष हि व्रष्टा स्प्रष्टा श्रोतः प्राता रखथिता अन्तः बोद्धा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः! स परेऽक्नरे अत्मनि संप्रतिष्ठते ।) ९॥ 
परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वं तदच्छायलश्रीरमलोहितं शुभरम- 





देखने का द्वार तेज से अवस्दहयो चुकाहै) उसके वाद इस शरीरमें 
( साक्षी चेतन्य से ) यह्‌ सुख जाना जाता है ॥। ६॥ हे सौम्य ! जैसे पक्षी 
अपने बसेरे वृक्ष को ओर जतिदहैं वसे ही वह्‌ सब परमात्मा में स्थित हो 
जाता है ॥७॥ शब्दादि पांच गुणोंसे युक्त पृथिवी ओर उसकी गंध 
तन्भाव्रा, जर ओर रस तन्मात्रा, तेज ओर रूप तन्मात्रा, वायु ओर स्पशे 
तन्मात्रा, आकार ओर शाब्द तन्माता, नेत्र ओर्‌ द्रष्टव्य रूप विषय, श्रोत्र 
ओर उसका श्रोतव्य विषय, घ्राण ओर घ्रातम्य विषय गन्ध, त्व गिन्द्रिय 
मौर स्पशं योग्य पदार्थ, हाथ ओर ग्रहण तद्ग्राह्य वस्तु, उपस्थ ओर 
आनन्दयितव्य वस्तु, पायु ओर विसगं जनित मल, पाद ओर गन्तव्य 
स्थान, मन ओर मनन योग्य वस्तु, वुद्धि गौर बोधयित्तव्य पदाथ, अहंकार 
भौर अहंकार रूप विषय, चित्त भौर चेतनीय पदाथ, तेज ओर प्रकाद्य 
पदाथ, ( प्रकाशक ओर प्रकाश के योग्य वस्तु ) प्राण गौर उसके धारण 
करने योग्य वस्तु, (ये सभी आत्मा मे विरीन हो जाते है ) ॥ ८ ॥ 
सुषुप्ति मे जीव परमात्मा को प्राप्न कर खेताहै 
यही देखने वा, स्पशं करने वारा, सुनने वाला, सूंघने वाखा, चखने 
वाका, मन्न करने वाखा, जानने वाला ओर कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष है । वह्‌ 
( सुधुप्नि के समय जगत्‌ के आवारभूत ) पर अक्षर आत्मा मे सम्यकूरूप से 
स्थित हो जाता है !\९॥ हे सौम्य ! ( सम्पूणं एषणाओं से छटा हज अधिकारी 
पुरुष ) इस तमोहयन, रो हितादि सम्पूणं गुणो से रहित, शुभ्र अक्षर को जो 
जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है ओर सवंरूप हो जाता है, अर्थात्‌ सर्वेधिषठान 


पनिषद्‌ प्र० ५] (६.-2भक)) [ वि्ानन्दी मिताक्षरा 


क्षरं वेदयते यस्तु सोम्य ॥ स सवंज्ञः सर्वो भवति तदेष शोकः ॥ १० ॥ 
विज्ञानात्मा सह्‌ देवश्च सर्वेः प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्न ॥ तद- 
क्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सवज्ञः सवंमेवाविवेहोति \\ ११॥ इति 
चतुथे: प्रश्नः ॥ ४ \ 

अथ हैनं शेव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह॒ वेतद्धुगवरम- 
नुष्येषु प्राथणान्तमोङ्ारमभिध्याधीत ।) कतमं वाव स॒ तेन रोकं 
जयतीति । १॥ तस्मे स होवाच ॥। एतद सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्य 
यदोङारस्तस्माद्द्रानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ २॥ स यद्येकपाच्र 
मभिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तणमेव जगत्यामभिसंपद्यते ॥ तमरचो 


चेतन्य ब्रह्य स्वरूप हो जाता है । इस विषय मे यह्‌ इखोक (मन्त्र) है ।१०॥ 
अक्षर ब्रह्य के ज्ञान का फल 
हे सोम्य ! जिस अक्षर मे अग्नि आदि समस्त देवो के सहित विज्ञा- 
नात्मा प्राण गौर पृथिव्यादि भूत सम्यक्‌ प्रकारसे प्रतिष्ठित होते है, उसे 
जो जानता है, वह्‌ सवंज्ञ पुरुष सभो में प्रविष्ट हो जाता है ॥ ११॥ 
। इति चतुथः प्रदनः ॥ 
अथ पञ्चम्‌ः प्ररनः 
ओंकार उपासक क्स लोक को प्राप्न करता है ? 
तदनन्तर इन पिप्पलाद मुनि से शिवि के पुत्र सत्यकाम ने पुछा । 
हे भगवन्‌ ! मनुष्यो मे जो (कोई विरा) पुरुष मरणपयंन्त ओकार 
का चिन्तन करे वहु किस खोक को जीतता है ?॥ १॥ 
ओंकार उपा्तना से पर ओर अपर ब्रह्म को प्राप्ति 
उस सत्यकाम से पिप्पलाद ने कहा, हे सत्यकाम { यह्‌ जो भकारः 
है वह्‌ निश्चय पर (सत्य अक्षर) ब्रह्य अथवा हिरण्यगभं रूप अपर ब्रह्य 


है 1 अतः विद्वान्‌ उपासक ( ओंकार मे ब्रह्मचिन्तन रूप ) इसी उपाय से 
पर ओर अपर ब्रह्म में से किसी एक को प्राप्त कर लेता है ॥ २॥ 


एकसान्ना विश्लिष्ट ओकार उपासना का फल 
यदि वह एक मात्रा-विरिष्ट ओकार का चिन्तन करता है, तो उससे 
बोध प्राप कर शीघ्र ही पृथिवी लोक में प्राप्त हो जाता है ।. उसे ऋचाए 
मनुष्यलोक को ठे जातीं है । वहां पर वह तप्‌, ब्रह्मचयं ओर श्रद्धा से ` 
सम्पच्च होकर अपनी महिमा का अनुभव करता है ॥ ३॥ 
1 


ईशादिद्ादश्लोपनिषदः ] ( ५९० ) [ प्ररनोः- 


मनुष्यलोकमुपनयन्ते स॒ तन्न तपसा ब्रह्मचयेण शरद्धया संपल्चो सहि- 
मानसनुमदेति ॥ ३।॥ अथ यदि द्िसारेण सनि संपद्यते सोऽन्त- 
रिक्षं यजुभिरत्लोयते सोमलोकम्‌ ॥ ख सोमलोके विभूहिसनुभूय 
पुनरावतते ॥४॥ यः पुमरेतं त्रिमात्रेणोसित्येतेनेवक्षरेण परं 
पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूरये सम्पन्नः ।; यथा पादोदरस्त्वचा 
विनिसुंच्यत एवं ह वे स पाप्मना विनिमुंक्तः ख॒ उासभिर््नोयते 
ब्रह्मलोकं स॒ एतस्माज्जीदघनात्परात्परं पुरिशयं पुरषशीक्षते ददेतो 
इरोको भवतः ॥ ५। तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योग्यसक्छा 
अनदि्रयुक्ताः ॥ क्रियासु बाह्याभ्यस्तरमध्यमादु सम्थक्प्रथुक्तायु न 
कम्पते ज्ञः ॥ ६१ ऋग्भिरेतं यजभिरन्तरिक्षं स श्ास्रभियं्तत्कययो 


दिशात्नाविशि्टओंक्ार उपासना का एल 

ओर यदि वहु (अ, उ, इन) दो मात्राभों से विरि ओंकार का चिन्तन 

करता है, तो उस चिन्तन द्वारा मन के साथ एकत्व को प्राप्त करता है, 

उस समय यजुवेद की श्रु्तियों द्वारा वहु अन्तरिक्ष में स्थित सोमलोक 

कोरे जाया जाता है अर्थात्‌ उक्त भ्नुतियां सोमलोक सम्बन्धी जन्म 

प्राप्त करा देती हँ । तत्पश्चात्‌ सोमलोक में विभूति का अनुभव कर वह्‌ 
पुरष फिर मनुष्यकोक मे जोट भाता है ॥ ४॥ 

भरिमात्रा विशिष्ट ओंकार उपासना का एल 

परन्तु जो पुरुष त्रिमात्रा विशिष्ट ॐ इस अक्षरात्मक प्रतीक ङ्प से 

परम पुरुष को उपासना करता है वह्‌ (तृतीय मात्रा रूप होकर) तेजोमय 

सूयं छोक मे स्थित हो जाता है । जसे सपं केचुखी से छट जाता है, वसे 

ही वहु उपासक निश्चय ही सम्पूणं पापसे मुक्त हो जातारहै, फिरतो 

वह साम श्रुतियों के हारा ऊपर की भोर ब्रह्मलोक मे ठे जाया जाता 

है । इस जोवन से उल्कृष्ट, हृदय में स्थित परम पुरुष का दरान करता है, 

इसी विषय मे ये दो इखोक ह ।॥ ५ ॥ 
ओंकार को तीन मात्राओों का वशिष्ट 

अकार, उकार ओर मक्रार-ये तीनो मात्राएं भिन्न-भिन्न रहनेपर मृत्यु 

से युक्त हैँ । वे माज्नाएं ध्यान कौ क्रियाओं मे प्रयुक्त होती है ओर वे परस्पर 

सम्बद्ध है तथा (विपरीत भ्रयोग न किये जाने के कारण ये) अनविप्रयुकत है । 

इस प्रकार बाह्य जाग्रत रूप, आभ्यन्तर सुषि प ओर मध्यम स्वप्न 

रूप व्रियाओो भे ओंकार के उक्त तीन मा्राओं का सम्यक्‌ प्रयोग किये 

जाने प्र विद्वानु पुरुष फिर भपने स्वरूपं से विचछ्िति नहीं होता ॥ &॥ 


पनिषद्‌, प्र० ६ ] { ५१ ) [ विद्ानन्दीलिताक्षरा 


वेदयते \ तशोङ्ारेणेदायतनेनन्देति विदन्यत्तच्छान्तमजरममरदमभयं 
परं चेति \! ७? इति यच्चमः प्रश्नः \\ ५ \] 
अथ हैन धुका भारद्वाजः पप्रच्छ ।॥ भगवनहिरण्यनामः च्लैसल्थ्े 
राजपुत्रो साुपेत्येतं द्नसपुच्छत ॥ षोडकलं भारद्वाज पुरुषं बेर्य 
तहं ङुभारभष्वं साहसम वेद \\! यद्यहमिममतरेदिवं कथं ते नावक्ष्य- 
भिति ॥ इषुल्मे दा एष परिङुष्यति योऽनृतसभिवदति वस्ाला्हम्यनुतं 
ववतुस्‌ ।॥ स तुष्णीं रथमारृह्य प्रवन्राज ॥ तं त्वा पुच्छसि क्वासौ पुरुष 
इति ।॥\ \ ५ तस्मे स होदःच ॥ इहेबान्तःशरीरे सोम्य स पुरषो यस्मि- 
च्गादि वेद तशा धोंक्ञार से प्राप्त होने बाङे लोर का वणन 
साधकं ऋगवेद द्वारा इस मनुष्य उपलक्षित लोक को, यजुर्वेद द्वाखे 
सोम से अधिष्ठित अन्तरिक्च छोके को ओर सामवेद द्वारा उस तृतीय 
बरहारोक को प्राप्त होताहै, जिसे विद्वान्‌ ोग ही जानते है तथा उखं 
ओंकार रूप आल्स्वनके द्वाराही विद्वान्‌ उस लोक को प्रा्ठहोताहै! 
जो स्थूल सृष्ष्म प्रपंच से रहित, अजर, अमर, अभय, एवं सबसे परे है ॥ 
मन्त्र मे इ।त शाब्द प्रडन समाप्ति का दयोतक है ॥ ७॥ 
॥ इति पंचमः प्ररनः ॥ 





अथ पृष्ठः भरन 
सोखहु कला वाखा पुरुष कोन है ? 


उसके बाद उन पिप्पराद सुनि से भरद्वाज के पु सुकेशा ते पृ, 

हे भगवच्‌ ! कौरर देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने मेरे पाच आकर इख 

प्रन को पूछा था किह भारद्वाज ! क्या तुम सोह कका वाले पृरूष कौ 

जानते हो ? मैने उस राजकुमार से कहा-में इसे नही जानता हं । यदि 

मे इसे जानता होता तो भरा सवंगुण सम्पन्न तुज्ञ शिष्य को क्यों नही 

वताता । जो पुरुष मिथ्या भाषण करता है वह्‌ मूर के सहित सवंथा 

सूख जाता है । अतः.मै तुक्ञसे छिपाने के किए मिथ्या भाषण नही कर 

रहा हं । इतना भुनने पर वह राजकुमार चूपचाप रथ में बैठ कर चच 

गया । ( तब से मेरे हृदय मे वह्‌ ज्ञातव्य रूप से कटि के समान खटकं 

रहा है ) अत्तः अथर मेँ उसके विषय मे$ आपसे पता हं कि वह्‌ जानन 
योग्य षोडशकला पुरुष कहां रहता है ? ॥ १॥ 

षोडशकला पुरुष शरीर मे रहता है 
उस सुकेशा से आचायं पिप्पलाद ते कहा, हे सौम्य ! जिस पुरूष मे 
( आगे बताये जाने वाले ) इन षोडश क लाभो का प्रादुभवि हुमा है, 


ईशाटिदादशोपनिषदः 1 ( ५२ ) [ प्र्नो- 


लेता; षोडशकलाः प्रभवन्तीति ॥२॥ स ईश्नाचक्र।॥ कस्मिन्नहमु- 
त्कए्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्वामीति ॥३॥ 
स प्राणसयुजत प्राणाच्ृदधं खं वायुज्योतिरापः पुथिवौन््रिथम्‌ ॥ सनाऽ- 
मद्राद्वीयं तपो मन्त्राः कमं लोकः रोकेषु च नास ॥४॥ स यथेमा 
नदः स्यन्दलानाः समुद्रायणाः समुद्र प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिचेते तासां 
नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते ॥ एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः 
धुरुषाथणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिचेते चासां नामरूपे पुरुष 
इत्येवं प्रोच्यते ख॒ एषोऽकलोऽमृतो भवति तदेष रइलोकः \\ ५। अरा 





वह्‌ पुरुष इस शरीर के भोतर रहता है । ( वह्‌ पुरुष कलाहीन होते हए 
भी इन उपाधि भूत सोरठ ककाओं के कारण कलावान्‌ सा पीखता है 
भव विद्या से अविद्या कौ निवृत्ति करके उसके शुद्ध रूप को दिखलाना 
है। इसक्ए प्राणादि करभो का उसी से उत्पन्न होना कहा गया 
है )॥ २॥ 
ईक्षण पुवक जगद्‌ को सृष्टि 
उस षोडश कला पुरुष ने ईक्षण ( विचार ) किया कि किस विशेष 
कर्ता के उत्रमण करने प्रमं भी शरीर से उत््रमण कर जाङगा। वैस 
ही शरीर मे किसकं स्थित रहने पर में भी स्थित रहुंगा ॥ ३ ॥ 
सृष्टिकाक्रम 
उस पुरुष ने सवं प्रथम प्राण की रचना को, पुनः प्राण से श्रद्धा, 
भाकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्द्रिय, मल, ओर अन्न को बनाया, 
एवं अन्न से वौयं रूप बल, ( अन्तःकरण शुद्धि के साधन ) तप, तप के 
साधन ऋगादि मन्त्र, अग्निहोत्रादि कमं भौर कमं के फरस्वरूप ोकः 
को तथा रोकं मे प्राणियों के देवदत्तादि नाम को उत्पन्न किया ॥ ४॥ 
समुद्र क समान सम्पुणं जगत्‌ का आश्रय परमात्मा है 
जेसे समुद्र की भोर प्रवाहित होने वारो ये नदियां समुद्र मे पहुंच 
कर रीन हो जाती हँ अर्थात्‌ उनके नाम रूपन्ष्ट हो जति ओौरवे 
'समुद्र-एेसा कहु कर ही पुकारी जातीं इसी प्रकार सवं द्रष्टाकीं 
स्वाधिष्ठान पुरुष मे रीन होन वारी ये सोह कलाएं उस पुरुष को 
प्रप्त कर छीन हो जाती है । उन कलाओं के नाम रूपनष्टहोजतिहै 
भौर वे पुरुष एेसा कह कर पुकार) जततो हं । एसा जानने वाला वहू 
विद्टान्‌ भां कल!हीन ओर भमर हो जाता है। इसी सम्बन्ध में यह भभ्निम 


दलोके १सिद& है ।५॥ 


पनिषद्‌ ] ( ५३ ) [. विद्यनन्दयीमिताक्षय 


इव रथनाभो कला यरिमन्प्रतिष्ठिताः ॥ तं वेद्यं पुरुषं वेड यथा खा घो 
मृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६॥ तान्होवाचेतावदेबाहमेतत्परं न्ह वेद 
नातः परमस्तीति ॥ ७ ॥। ते तसचंथन्तस्त्वं हि नः पिका योऽस्ाकम- 
विचायाः परं पारं तारयसीति ॥ नमः परमऋषिभ्यो नस्तः परम 
च्छषिभ्यः ॥ ८ ॥ इति षष्ठः प्रक्नः 11 ६ \1 
ॐ भद्रं कर्णेभिः श्युणुयाम देवा भद्रं पञश्ये्ाक्षभियंजत्राः 8 स्थिरे 
रद्धस्तुष्टुवासतस्तन्‌ भिव्येशेम देवहितं यदायुः \ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्ध- 
सवाः स्वस्ति नः पूषा विहववेदाः \॥ स्वरिति नस्ता्ष्थो अरिष्टनेमिः 
स्दस्ति नो बरहुस्पतिदंबातु \) ॐ जान्तिः शास्तिः शन्तिः ५ 
॥॥ इति प्रनोपनिषत्समाप्ता ध 
\ उॐ तत्सत्‌ ¶ 





सरण दुःख को तिदृत्ति मे ब्रह्मज्ञान का उपयोग 


जसे रथ की नाभिमें अरे लगे रहते ह वसे ही जिसमे उक्त सव 
कलाएं स्थित रहती हँ । ( अर्थात्‌ उनको उत्पत्ति स्थित्ति ओर क्यका एक 
मात्र आधार वह्‌ पुरुष ही रहै) उस ज्ञातव्य पुरुषको तुम जानो। 
हे शिष्य ] जेसे तुम्हें मृत्यु सब ओर से व्यथित न करे, उसका साधन 
एक मात्र कलाओं के अविष्ठान तत्तव का अवबोध हौ है ॥ ६ ॥ 


उपसंहार 


उन शिष्यो को ( इस प्रकार उपदेश देकर पिप्पखाद मुनि ने ) उनसे 
कहा, उस ज्ञातव्य परब्रह्म को मे इतना ही जानता हुं, इससे अधिक 
अन्य कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है ॥ ७॥ 
आचायं को वन्दना 
तब ( गुरु से उपदेश पाये हुए ) उन रिष्यो ते विद्यादान की अन्य 
कोई प्रतिक्रिया न देखकर उनको पूजा करते हृए कहा किं अप द्ते 
हमारे पिता है, जिन्होने ( विद्यारूप नौका के द्वारा ) हमे अविद्या ओर 


उसके कायं से पार कर दिया है । अतः आप परमि को हमारा बारबार 
नमस्कार है । इस मन्व मे द्िरक्ति आदर दिखने के चपि है ॥ ८॥ 


॥ इति षष्ठः प्रदनः ॥ 
। इति प्रइनोपनिषत्समाप्ता ॥ 


दशादिद्रादशोपनिषदः ] ( ५४ ) [ मुण्डको- 
मण्ड कोपनिघदर 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्यणणास देवा भद्रं पश्येसाक्चनियंज्ाः १ स्थि- 
रेरङ्धस्तुष्टुवाश्सस्तन्‌भिन्येशेम देवहितं यदायुः ४ स्वस्ति न इन्र वृद्ध 
अतहः स्वरित सः पुषा विददवेशाः ६ स्वस्ति नस्तो अरिष्टनेमिः स्तस्ति 
णे ब्हस्यतिर्दधावु । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥! 


अथ प्रथमष्र्डकस्‌ 


ॐ ब्रह्य देवानां प्रथसः संबभूके वि्दस्य कत सुवदय्य रोप्रा ॥ 
ब्रह्मडिदां सदं विदाप्रतिष्ठासयर्जय ज्येष्ठपुत्रं प्राहु ।¦ १। अयणे 
यां प्रददेत बरह्धाऽयवा तां पुरोबाचाद्िरे अह्छदिचाप्‌ ॥ स भःरद्ालाय 
घत्यवहश प्रह भारटजोऽङ्धिरसे परावरस्‌ | २॥ शन्नो ह वं 
सहारारोऽङ्छिश्सं विधिवदुपसन्नः ए्छ । कस्थिन्धु भगवो दिल्लि 
संमदं विज्ञहं मदतीत्ि ॥ २३॥ तस्स श हन ।; हे धिये उेदितव्ये 





भद्रं कणंभिरिति कान्तिपाठः 
अथ प्रथसद्यरटदे प्रथमः खण्डः 
आचाय परस्परा द्णंर 
सम्पूणं इन्द्रादि देवताओं में ( ज्ञान वेराग्यादि कै कारण बढा हभ ) 
ब्रह्मा परे स्वयं उत्पन्न हुआ ¦ वह्‌ विर्व का रचयिता तथा सम्पूणं 
भुवन का पालन कृरने वारा था । उसने समस्त विद्याओं कौ आश्रय- 
अत-ब्रह्मविद्या का उपदेश अथर्वा को किया ॥ १ ॥ जिस विद्या का उप- 
देश ब्रह्मा ने अथर्वाको किया था उसी ब्रहविद्या का उपदेश्च प्राचीन 
काठ भरे अथर्वा ने अंगी नामक सुनि कोकिया ओर अंगी ने भरद्वाज गो 
भे उत्पन्न हुए सत्यवह नामक मुनि से कहा तथा भरद्राज प्र सत्यदह ने 
शिष्य एवं पृक्त परंपरा से आई हुईं उस विद्या को अंगिरा से कहा ॥२॥ 
क्षोनक् को गुर के पास जाकर श्रश्न करना 
सुनक के पचर प्रसिद्ध महागहस्थ शौनक ने भारद्वाज के शिष्य 
भाचायं अंगिरा क पास विधि पूर्वंक जाकर पुछा भगवन्‌ | किस बस्तु के 
लान छने पर यह्‌ सब कुछ ज्ञातव्य पदाथं जान ख्या जाता है ? अर्थात्‌ _ 
जिसे जानने के वाद फिर जानना रेष नही रह जाता ।॥ ३ ॥ | 
अभिर! का उत्तर 
उस शौनक से अंगिरा ने कहा, कि ब्रह्यवेत्ताओं ने कहा है, जानने 


पनिषद्‌ सु०१।१] ( ९५ ) [ धिद्यानन्दौमिताक्षरा 


इति ह स्म यदब्रह्यविदो वदन्ति परा चेवापरा च ॥ ४॥ तत्रापरा 
ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथवेवेदः शिक्षा कल्पो व्छाकरणं निख्क्तं 
छन्दो उयोतिवत्िति ।॥ अथ परा यया तदक्षरमधिगस्थते॥ ५॥ 
यत्तदद्रेश्यमग्राह्यममोत्रमवणंमचक्ुःधोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं 
सदेगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं यदुभूतर्यनि परिपश्यन्ति धीरः ॥ ६॥ 
यथोणनाभिः सृजवे गृहते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति 
यथा सतः पुरषात्केशलोमानि तथाऽक्चरात्षंमवतीह विश्वम्‌ 1 ७ \ तपसा 
चीयते अह्य॒ततोऽस्नमिजायते ॥ अन्नासप्राणो मनः सत्यं लोकाः 
योग्य विद्याएंदोहीहै। एक पय ओर दूसरी अपरा । परमात्मा विद्या. 
को परा ओर धर्माधमं के साधन, उनके फ सम्बन्धी विद्या को अपरा 
कहते ह ।1 ४॥ 
यरा ओर मपरा विद्यः का स्वरूप 
उनमें ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, अथववेद, रिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द ओर ज्यौतिष ये सांग चतुवंद अपरा विद्या है ओर जिससे 
उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है वह परा विद्यारह॥५॥ 
परा विदा क! निरूपण 
वह्‌ जो अहृदय ( इन्द्रियों का अविषय ) अग्राह्य ( कर्मेन्द्रियों का 
अविषय ) अगोत्र, अवणं ओर चक्षु श्रो्ादिसे रहित दहै, एसे हो पाणि- 
पाद से रहित, नित्य, विभु, सवं व्यापक अत्यन्त सृष्ष्म ओर अव्यय है तथा 
जो सम्पूणं मृतो कृ कारण ह, उसे विवेकी पुरूष सभी ओर देखते है ॥६॥ 
जक्षर जह्य विश्दं का कारण 
जसे खोक प्रसिद्ध मकडो ( अन्य साधनों के विना ही अपने शरीर से 
जभिन्न ) तन्तुओं को वनातो है भौर निग जाती है । जेस पृथिवी में 
भोषधिर्यां उत्पन्न होती है तथा जसे सजीव पुरुष मे ( उससे विरक्षण ) 
केश ओर रोम उत्पन्न होते हँ वैसे हौ उस अक्षर से समस्त जगत्‌ उत्पच्च 
होते है ॥ ७॥ 
यष्टि क्रम निरूपण 
( पुत्र की उत्पत्ति की इच्छा वाङ पिता के समान ज्ञान रूप ) तप के 
दवारा वह्‌ अक्षर ब्रह्म कुछ स्थूरु भाव को प्राप्त हो जाता है । तत्परचात्‌ 
उसी ब्रह्य से ( सभी प्राणियों के छ्यि साधारण कारण रूप अव्याकृत ) 
अच्च उतन्न होता है। फिर अन्नसे हिरण्यगभं रूप प्राण संकृल्पादिः 
चतुष्टय व्यापार रूप मन, मन से भूतपंचक, उससे भूरादि रोक, उनमें 
मनुष्यादि के अनुरूप कमं भौर करम से अमृत नामक कमंजन्य फक उत्पच्च 
होता है) ८॥ ४ 


ईशादिद्वादश्चोपनिषदः ] ( ५६ ) [ मुण्डको- 


कमसु चामृतस्‌ ।। ८ ॥ यः सवंज्ञः सवंविद्यस्य ज्ञानमयं तपः \ तस्मादे- 
तद्ब्रह्म नास रूपमन्नं च जायते ॥ ९ \॥ इति प्रथममुण्डके प्रथमः 
खण्डः || १ ॥ 

तदेतत्सत्यं सन्त्रे कर्माणि कवयो यान्यपदयंस्तानि त्रेतायां बहुधा 
सन्ततानि \॥ तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः युकतस्य 
रोके \\ १ ॥ यदा लेलायते ह्यचिः समिद्धे हव्यवाहने ॥ तदाल्यभागा- 
वन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ यस्याग्निहोत्रमदशंमपोणंसा- 
ससचातुमस्यिमनाग्रयणसमतिथिवनितं च ॥ महुतसवरवदेवम- 
विधिना हुतमासप्नमांस्तस्य खोकान्हिनिस्ति ॥ ३॥ काटी कराडी च 
0 


उपसंहार 
सबको सामान्य रूप से जो जानता है, इसल््यि सवंज्ञ ओर विशेष 
रूप से जानने के कारण सवंवित्‌ कहा जाता है ओर जिसका ज्ञानमय 
तप है उस अक्षर ब्रह्यसे ही यहु हिरण्यगभं रूप ब्रह्म, दवदत्तादिनाम, 
शुक्लादि रूप ओर ब्रीहि यवाहि अच्च उत्पन्न होता है ॥ ९॥ 
| इति प्रथममुण्डके प्रथमः खण्डः | 
अथ प्रथमग्ुण्डके द्वितीयः खण्डः 
कस निपरूण 
मेधावी ( वशिष्ठादि ) ऋषियों ने जिन अग्नि होत्रादि कर्मो को 
ऋग्वेदादि मन्त्रो मे देखा था वही यह्‌ सत्य है । उन्हीं कर्मो का हौ, 
भाध्वर्यहोत्र भौर भौद्गात्ररूप वेता मे अनेक प्रकार से विस्तार हुभा | 
यथाथं कमं फल की कामना से युक्त होकर उनका आचरण करो । लोक 
मे तुम्हारे खयि विहित अग्नि होवादि कर्मके फक की प्रापिका यही 
मागंहै। १॥ 
अग्निहोत्र का निरूपण ू 
जिस समय ( इधन द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे) अग्नि के प्रदीप्त 
हो जाने पर उसकी ज्वाला उठने लगे, उस समय ( अग्नये स्वाहा तथा 
सोमाय स्वाहा, इन मन्व से ) दिये गये माज्य भागों के मध्य में आहु- 
तिर्यां डङे ॥ २॥ 
। विधि रहित मं का परिणाम 
जिस अग्निहोतु का अग्निहोत्र दरपोणंमास, चातुमस्य भौर 
(शरदादि ऋतुभों मे नवीन अन्न से किये जाने वाले) भाग्रयण, इन कर्मो से 
रहित नित्य अतिथि पूजन से वाजित, यथासमय क्रये जानेवाके मग्नि हाद 
ओर वलिवै्वदेव से रहित अथवा अविधिपूरंक हवन किया जाता हे, वहं 


वनिषद्‌ मु° १५२ ] ( ५७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


मनोजवा च सुलोहिता या च सयुधृश्रवर्णा॥ स्फुलिङ्धिनो विरह्वरची च 
देवी लेायमाना इति सप्तजिह्वाः ॥ ४ ॥ एतेषु यश्चरते आजमानेषु 
यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्‌ ॥ तन्नयन्त्येताः सुयंस्य रइमयो यत्र 
देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५॥ एह्येहीति तमाहुतयः सुदचंसः सू्यंस्य 
रदिमभियंजमानं वहन्ति ॥ प्रियां बाचमभिवदन्त्योऽचेयन्त्य एष वः 
पुण्यः सुक्रतो ब्रह्मलोकः ।। ६ \॥ प्लवा ह्येते अदुढा यज्ञ्पा अष्टादश्ो- 
क्तमधरं येषु कमं ! एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरे- 
वापि यन्ति ॥ ७ अविद्यायामन्तरे दतेसानाः स्वयं धीराः पण्डित्‌ 
मन्यमानाः ॥ जडघन्यमानाः परिथन्ति मूढा अन्धेनेव नोयताना यथा- 


कमं ( केवर परिश्रममात्र फल्वाला होनेके कारण ) उस कर्ता को सात 
पीटियों या सात रोको का नाराकरदेताहै।३॥ 
अग्नि को सातं जिह 
कालो, करालो, मनोजवा, सुरोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुर्द्धिनी 
ओर दिद्वरुचिदेवी, ये उस अन्ति की ( आहुतियों के ग्रसने के छ्िए } 
रुपलपात्ती हुड सात जिद्धाए हं ।॥ ४॥ 
विधिवत्‌ अग्निहोत्रादि का फर 
जो अग्तिहोतु पुरुष इन दीप्िमाच्‌ अग्ति रिखाओं मे यथासमय 
आहुतिर्यां डालता हुआ अग्नि होत्रादि कमं का आचरण करता है उस 
यजमान को ये ( इसको दी हुई आहुतियाँ ) सूयं को किरणों मे होकर 
वहां छे जात्ती है, जहाँ देवताभों का एकमात्र स्वामी इन्दर रहता है ॥५॥ 
वे दीप्त मती आहुतियाँ आओ, आओ' यह्‌ तुम्हारे सुकृत से पराप्त हुआ 
पवित्र ब्रह्य खोक है । इस प्रकार प्रिय वाणी से उसक स्तुति करते हुए यज- 
मान्न का भचन करती हुई उसे सूयं की ररिमयो दारा स्वगं ङे जाती है ॥६॥ 
केवर कमं को निन्दा 
ज्ञान रहित होने के कारण जिनमें निक्रष्ट कमं माना गया वे (सोख्ह 
ऋत्विक्‌ तथा यजमान भौर यजमानौ एसे ) अठारह यज्ञ के साघन, 
अस्थिर एवं नरवर बतराये हँ । जो मूढ यही मोक्ष का साधन है । एेषा 
समञ्चकर अत्यन्त प्रसन्न होते हँ । वे पुनः पुनः जरा मृत्यु को प्राप्त होते 
रहते ह ॥ ७ ॥ 
अनज्ञानियो कि ददशा 
अविद्या के मध्य मे रहने वारे ( बहुधा अविवेकी ) अपने बाप को 
सम्मानित ओर पण्डित मानने वारे वे मूढ पुरुष अन्धे से ङे जाए गये 
अन्धे के समान ( जरा रोगादि अनेक अनथं जाक से ) पीडित होते ओर 


ईशादिद्रादशोपनिषदः | ( ० ) [ मुण्डको- 


स्धाः।। ८ ॥ अविद्यायां बहुधा वतमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति 
बालाः ॥ यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागातेनातुराः क्षोणलोकाच्यवन्ते 
॥ ९ ॥ इष्टापूतं मन्यमाना दरिष्ठं नान्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढाः ॥ 
नाकस्य पृष्ठे ते सुङ्घतेऽनुभूत्वा इमं लोक हीनतरं वा दिश्षस्ति ।१०॥ तपः- 
शद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये शान्ता विह्ांसो भेक्ष्यचर्या चरन्तः ॥ सुयं्रारेण 
ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरषो ह्यव्ययात्मा ॥ ११॥ परीक्ष्य 
रोकान्कर्मचितान्न्राह्यणो नि्वेदमायाननास्व्यकृतः कृतेन ॥ तद्विज्ञानार्थं 
ख गुरुमेवाभिगच्छेततमित्पाणिः भोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ १२॥ तस्मे स 





भटकते रहते ह ।॥८।। अनेक प्रकार से अविद्या ये ही रहनेवाङे दे अज्ञानी 
पुरुष (हम सव कतङ्ृत्य हो चुके है" इस प्रकार अभिमान किय करते हैँ 
क्योकि कर्मो लोग कमंफरु सम्बन्धी राग से बुद्धि के प्रतिहृत हो जाने के 
कारण तत्व को नहीं जान पाते हे । इसीलिये वे दुःखां होकर कर्मफल के 
नष्ट हो जाने पर स्वगं से गिर जाते है|! ९1 इष्टं ( यागादि श्नौत्त कमं ) 
भोर पूतं (वापी, कूप, तडागादि स्मातं कमं) को ही पुरुषां के सर्वोत्तम 
साधन माननेवाङे वे ( पुत्र, पौत्रादि में मोहित हुए ) महामूढ पुरुष किसी 
अन्य वस्तु को श्रेय का साघन नहीं समन्ते हैँ । अतः वे स्वगं के उच्चतम 
स्थान मे अपने कमंफलों का अनुभव कर (अवशिष्ट कर्मानुसार) इस मनुष्य 
खोक या इससे निष्ट ( तियंगादि ) लोक सें प्रवेश करते है ॥१०॥। ( किन्तु 
इसके विपरीत ) जो शान्त ओौर ज्ञान सम्पच्च वानप्रस्थ तथा संन्यासी रोग 
वन में रहुकर भिक्षा वृत्ति का आचरण करते हुए स्वधर्माचरणरूप तप ओर 
श्रद्धा का सेवन करते ह, वे पृण्य पाप से विमुक्त होकर उत्तरायण सागंसे 
वहां जाते हं । जिस सत्य रोकादि मे वहु अमृत ओर अव्यय स्वरूप 
हिरण्यगर्भादि पुरुष रहता है ॥ ११॥ 
परवेराश्य से युक्त फे छि सन्यास भौर गुर उपसदन का विधान 


कमं से प्राप्हुए सम्पूणं छोकों को विवेक दवारा परोक्षा कर मोक्षाभिरषी 
ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त करे, क्योकि संसार मे अनित्य साधन कर्मोपाषना 
से नित्य पदाथं मोक्ष नही मि सकता है । अतः उस नित्य वस्तु ब्रह्म का 
साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्षिके च्वि हाथमे समिधाओंका भारक्कर श्रोत्रिय 


ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही पास जावे ॥ १२॥ 
उपदेश की विधि 


वह्‌ बरह्वेचा गुरु अपने समोप आए हृए उस सम्पक्‌ भकार से 


पनिषद्‌ मु० २।२ ] ( ९५२ ) [ विद्यानस्दी मिताक्षरा 


विहाचुपसद््य सम्यवप्रन्तचित्ताय शमान्विताय ॥ येनाक्षरं पुरुषं 
ठेद सत्थं प्रोवाच तां त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ १२३ 1\\ इति प्रथममुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ।॥ २॥ 

| इति प्रथममुण्डकं समाप्तम्‌ ॥ १ \। 

अथ द्वितीयद्चस्डष्म्‌ 
तदेतत्हत्यं यथा युदीप्रात्पावका्स्फुलिद्धाः कहल स्षः प्रभवन्ते 

सरूपाः \। तथाक्षराद्िविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति 
॥ १॥ दिव्यो ह्यमूः पुरषः सवाह्यः्धन्तरो ह्यजः ॥ अप्राणो ह्यमनाः 
लु्रो छ्धक्ष रात्परतः परः \\ २ एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेद्दियाणि 
ख \\ खं वायुञ्योहिरापः पृथिवी विषवस्थ शरणी १३ \) अग्िसूर्षा 
प्रशान्त चित्त ओर जितेन्द्रिय शिष्य को उस परविद्या का पृणंरूपसे 
उपदे करे । जिससे कि उस सत्य ओर अक्षर पुरूष का ज्ञान होता है, 
( स्यायानुसार उक्त रीति से उपदेश कर सच्छिष्य को अविद्या समुद्रसे 
तार देना आचायं का क्त्य होता है )। १२३1 

।1 इति प्रथममुण्डके द्वितीयः खण्डः ॥ 

।। इति प्रथममुण्डकं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ दतीयपु्डक्ते प्रथमः खण्डः 

अग्नि विस्फुखिद्ध दृष्टान्त द्वारा ब्रह्म से जषत्‌ उत्पत्ति का वणंन 

वह्‌ यह्‌ ( परमाथं स्वरूप अक्षर ब्रह्म ) परविद्या का विषय यथां 
है ! जिस प्रकार अच्छी कार प्रज्वक्िति अग्निसे उसी के समान रूप 
वारी हजारों चिनगारियाँ निकृलती ह । हे प्रिय दर्शन ! उसी प्रकार उस्‌ 
अक्षर ब्रह्य से अनेक देहादि रूप पदाथं प्रकट होते हँ ओर पुनः उसी में 
टीनशीदहोजाते रहै १॥ 

गह्य का पाररमाथक् स्वरूप 

( वहु अक्षर ब्रह्य स्वयं प्रकार होने के कारण ) निश्चय ही दिव्य, 
आकार रहित, पुरुष, बाहर-भीतर-सवत्र-वतंमान, अजन्मा, प्राणरहित, 
मलोरहित, परिशुद्ध एवं ( माया कायं को अपेक्षा ) श्रेष्ठ अक्षर { अव्या- 
कृत प्रकृत्ति ) से भी उक्कृष्ट ह ॥ २॥ 

ब्रह्य सबका कारण हे 

इसी अक्षर ब्रह्य से प्राण उत्पन्न होता हे तथा इससे ही मन, सभी 
इन्द्रा आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर सम्धरुणं विर्व को धारण करने 
वारी पृथिवी उत्पन्न होती है ॥ ३॥ । 


ईशादिद्ादशोपनिषदः | ( ६० ) [ मुण्डको. 


चक्षुषो चन्दर र्यो दिज्ञः धोश्रे वाग्विवृताहच वेदाः ॥ वपुः प्राणो हद्यं 
विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सवंभूतान्तरात्मा ।\ ४ ॥ तस्मादग्निः 
समिधो यस्य सूयः सोमात्पजंन्य ओषधयः पृथिव्याम्‌ ॥ पुमान्‌ रेतः 
सिच्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरषात्सम्प्रसूताः ॥। ५ \। तस्ादुचः 
साम यज्‌छषि दीक्षा यज्ञाश सबं क्रतवो दक्षिणारच ॥ संबत्सररच 
यजमानहच लोकाः सोमो यन्न पवते यत्र सूयः ॥\ ६ ॥ तस्माच्च देवा 
बहुधा सम्प्रसुताः साध्या मनुष्याः पञ्लदो वयसि \ प्राणपानौ 
त्रीहियवो तपडइच धद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यः विधिश्च ।॥ ७1 सप्र प्राणाः भभ- 
ब्रह्य सम्पूणं भूतो का अन्तरात्मा है 
अग्ति जिसका मस्तक है, चन्द्रमा बौर सूयं नेत्र, दिशां श्रोत्र, 
प्रसिद्ध वेद जिसको वाणीहै, वायु प्राण है, समस्त जगत्‌ जिसका हृदय 
है भोर जिप्तके चरणों से पृथिवी प्रकट हुई है । वही देव सम्पूणं मृतो का 
अन्तरात्मा है! ४॥ | 
अक्षर ब्रह्म से चराचर कौ उत्पत्ति 
उस ब्रह्य से ( प्रजापति के अवस्था विदोष रूप से ) अग्नि उत्पतन 
इई, जिसका समिधा सूयं है, ( क्योकि सूर्यंलोकसे ही चुखोक रूप अग्नि 
प्रदीप्त होती है। पुनः) सोम से मेव ओर उससे पृथिवी में गौषधियां 
उत्पन्न होती हँ । ( उन ओषधियां से उत्पन्न हुए ) वीये को पुरुष 
योषित्‌ रूप अग्नि मे सीचता है! इस प्रकार ब्राह्मणादि रूप बहत सी 
प्रजा परम पुरुष से उत्पन्न हुई है ॥ ५॥ 
साधन सहित कमं भी परमात्मा से उत्पन्न हुआ 
उस पुरुष से ही ( नियत पाद अक्षर वाले ) ऋचाएं ( पाञ्चभक्तिकं 
आदि गान विशिष्ट रूप ) साम मन्त्र, ( अनियत्त पाद्‌ अक्षर वाले) 
यजुम॑न्व, मौञ्जी बनच्ध्नादि दीक्षा, अग्निहोत्रादि यज्ञ, दक्षिणा, सम्वत्सर 
( सम्वत्सर रूप कर्माद्धिकार्‌ ) यज्ञकर्ता यजमान, लोक, जिन जोक मे 
चन्द्रमा जहां तक पवित्र करता है तथा सूयं तपता है, वे सभौ उत्प 
होति ह ॥ ६ ॥ उस पुरुष से ही ( कमं के अद्खुभूत ) बहुत से वसु आदि 
देवता उत्पन्न हुए हैँ तथा साध्यगण कर्माधिकारो मनुष्य, पु, पक्षी, 
इवास, उच्छास, ब्रीहि, यवादि हविष्यान्न, तप ( सम्पूणं पुरूषाथं के 
साधनों का एक मात्र कारण ), आस्तिक्य बुद्धिरूप श्रद्धा, हितमित 
भाषण, अष्ट मेथुनों का त्याग रूप ब्रह्मचयं भौर विधि, ( ये सभी उस 
पुरुष से ही उत्पन्न इए है ) ॥ ७॥ 
उस पुरुष से ही ( दो नेन, दो श्रोत्र, दो घ्राण भौर एक मुख--ये 
मस्तकस्थ ) सात प्राण उत्पन्न होते है । उसी से ( अपने अपने विषयो को 


पनिषद्‌ मु° २।२1 ( ६१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


वन्ति तस्मार्प्राचिषः समिधः सप्र होमाः ॥ सप्त इमे लोका येषु चरन्ति 
माणा गुहाया निहिताः सप्त सप्त ॥ ८॥ बतः समद्रा णिरयरच सर्वेऽ- 
स्मात्स्यन्दस्ते सिन्धवः सर्वरूपाः ॥ अतश्च सर्वा बओषषयो रसरच येनेषः 
भूतेस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ ९॥ पुरुष एवेदं विर्वं कमं तपो ब्रह्य 
परामृतम्‌ ।॥ एतद्यो वेदं निहितं गुहायां सोऽविद्यग्रन्थि विकिरतीह 
सोस्य ॥। १० ॥ इति द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः ।। १ \ 

आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महुत्पदमव्रतत्स्मापितम्‌ ॥ एज- 
सप्राण्निपिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्रेण्यं परं विज्ञानादयदररिष्ठं प्रजा- 
लाम्‌ \\ १॥ यदचिमद्यदणुभ्योऽणु च यस्मिंल्लोका निहिता ोकिनडच ॥ 


कारित करनेवाखी ) उनकी सात दोप्षियां, सात विषय रूप समिधा, 
सात विषय विज्ञान रूप होम ओर जिन गोक्कों मे ये प्राण संचार करते 
है वे सात स्थान प्रकट हुए हँ । इस प्रकार प्रतिदेह्‌ मे स्थापित ये सात 
सात पदाथं ( उस पुरुष से ही उत्पन्न हुए है, एेसा आत्मयाजी पुरुष को 
जानना चाहिये) ॥८॥ इस परुष से ही क्षारादि सात समुद्र ओर हिमाल- 
यादि समस्त पवंत उत्पन्न हए ह । गंगा आदि अनेक रूपों वारो नदियां 
इसी से प्रवाहित होती हँ । इसी से त्रीहि यवादि सम्पूणं ओषधिं तथा 
मधुरादि षड्विध रस उत्पन्न हो रहे हैँ । जिस रस से भूतो से परिवेष्टित 
हुआ यह्‌ अन्तरात्मा स्थित होता ह ॥ ९॥ यह्‌ सारा जगत्‌ मग्निं 
होत्रादि रूप केमं गोर ज्ञानरूप तप पुरुष स्वल्प ह है । यह्‌ सब पर 
अमृत स्वरूप ब्रह्महीहै! उतेजो सम्पूणं प्राणियों के हृदय में स्थित 
जानतादहै। हे प्रियदरान ! वह्‌ इस विज्ञान के द्वारा इस खोक मे जीते 
जी अविद्या ग्रन्थि का छेदन कर डारूता है ।॥। १० ॥ 
॥ इति द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः ॥ 


अथ दितीयश्चुण्डके द्वितीयः खण्डः 
नह्य कता स्वरूप निदेश पुवंक जानने के लिये आदेश्च 

यह प्रकाशमान ब्रह्म सबके हृदय मे सम्यक्‌ प्रकार से स्थित है । वह्‌ 
श्रवणादि द्वारा बुद्धिरूपी गुफा मे उपलन्ध होने के कारण गुहाचर नाम 
वाला ओर सनसे बड़ होने के कारण महत्‌ पद है । इसी मे चने फिरने 
वाङ पक्षी आदि, प्राणन करने वारे मनुष्यादि एवं निमेष उन्मेष आदि 
क्रिया वाके ये सभी जीव समित हँ । तुम इसे सदसत्‌ स्वरूप सवका 
प्राथ॑नीय, प्रजाओं के विज्ञानसे परे ओर सभी श्रेष्ठ पदार्थोमे भी 
श्रेष्ठ जानो ॥१॥ 


ईशादिद्वादशोपनिषदः ]  ( ६२ ) [ युण्डको- 


तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु ाडसनः ॥ तदेतत्सत्यं तदमृतं तदरेढव्यं 
सोम्य विद्धि ५२॥ धनुगृहीत्नौपनिषदं महास्ं शरं हयपःसानिशितं 
सन्दधीत \\ आय्य तडू{विगतेन चेतसा रुकषयं तदेशक्षरं सोस्य बिद्धि 
॥ २॥ प्रणदो धनुः शरो ह्यात्मा म्ह तस्लक्ष्यसुच्यते १ अध्रपत्तेन 
वेद्धव्यं शरदत्तरएयो भवेत्‌ ॥ ४॥ यस्थिन््ौः पृथिवी चःन्तरिश्चमोतं 
मनः सह्‌ प्राणेश्व सर्वैः ।॥। तमेवेकं जानय आत्सालसन्था वाचो दिधुञ्च- 
थासृतस्येष सेदुः ५॥ अरा इव रथनाभौ संहतं यत्र साडयः । ख 
एषोऽन्तदचरते बहुषा जायमानः ॥ ओ िवत्येवं ध्यायथ आत्मां स्वस्ति 
ब्रह्य भे सनो निवेज्ञ का विधान 
सूर्यादि के प्रकाशक होने से जो दीप्तिमान्‌ ओौर सृष्ष्मातिसृषक्षम है तथां 
जिसमे सम्पूणंलोक ओर उनके निवासी सनूुष्यादि स्थित है, वही यह्‌ 
सवका आश्य भूत॒ अक्षर ब्रह्य है । व्ही प्राण है, तथा वही वाणी ओर 
मन है, वही यह सदा एक रस रहने से सत्य गौर अमृत है ¦ हे सौम्य! 
उसे समाहित्त मन से वेधना चाहिये । अतः त्‌ उसका वेधन कर १२ 
ब्रह्य वधन को विधि 
हे सौम्य ! उपनिषद्‌ वेध, महान्‌-अस्त्र रूप शरासन को ठेकर उसपर 
उपासना से तीक्ष्ण करये हुए मनरूपी बाण को चडढावो भौर फिर इन्द्रियो 
के सहित अन्तःकरण को विषयों के तरफ से लौटाकर ज्रह्यभावानुगत 
चित्त से अपने लक्ष्य उसी अक्षर ब्रह्य का वेधन कयो ॥ २ ॥ 
लक्ष्य वेन के साधन 
ओकार धनुष है, सोपाधिक आत्मा बाण है, ओर अक्षर ब्रह्य उसका 
लक्ष्य कहा गया है, बड़ी सावधानी से उस लक्ष्य का वेधन्‌ करना चाहिये 
भौर ( वेधन करने के अनन्तर ) बाण के समान ही लक्षय के साथ तन्मय 
हो जाना चाहिये ॥ ४॥ हे शिष्यगण । जिस अक्षर पुरूष मे दयुखोक, 
पुथिवी, अन्तरिक्न ओर सम्पूणं इन्द्रियो के सहित मन सम्रपित है; उसी 
द्वितीय अ।त्मा को जानो भौर अन्य बातों को छोड दो, क्योकि, यही 
मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साघन है।। ५॥ 
उॐ>क।रङूप से ब्रह्म चिन्तन को विधि 
जिस प्रकार रथ चक्रको नामिमें अरे सम्मिकिति रहते, वैसेही 
शरीर में सवंत व्याप्त सम्पूणं नाडियां जिसमे एकत्रित है, उस हृदय के 
भीतर द्श॑न श्रवणादि जन्य अनेक बुदधिवृत्तियां संचार करती है} उन 
बृद्धिवत्तियों का साक्षोभूतत्मा का (ॐ इस पकार ध्यान करो । 
अज्ञान के उस पार जाने से तुम्हारा कल्याण हो, अर्थात्‌ कल्याण प्राति 
मे किसी प्रकार के विध्न बाधानहो॥६॥ 


पनिषद्‌ भु° २।२ | ( ६३ ) [ विद्यानन्दीभिताक्षरा 


वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥। ६॥ यः सव॑ज्ञः सवंविद्यस्येष महिमा 
भुवि \ दिव्ये ब्रहुपुरे ह्येष व्थोपस्यात्सा प्रतिष्ठितः ॥ मनोमयः प्राण- 
शरीरतः प्रतिष्ठितोऽचे हृदयं सल्चिधाय ।। तद्िलानेन. परिपरयन्ति धीरा 
आनन्दल्पलसरतं धद्िभाति ॥ ७। भिद्यते हुदथग्रन्थिरिछद्यन्ते सवं- 
संदयाः ॥ क्षीयन्ते चाघ्य कर्माणि तस्सि्दृष्टे परावरे ॥। ८॥ हिर- 
ण्मये परे क्णोद्े धिरजं ब्रह्य निष्कलम्‌ ।। तच्छुश्रं ज्योतिषां ज्योतिस्त- 
चयदात्सविदो विदुः ॥९॥ न तत्र स्थो भाति न च्द्रतारकं नेमा 
विदचुतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तसेद भन्तमनु भाति सवं तस्य 





मपर ब्रह क स्वरूप तथा डिन्तनश्रकार | 

जो सवंज्ञ ओर सवं वित्‌ है जोर जिसको यह प्रसिद्ध विभूति भूलोक 
में स्थित है वह्‌ यह्‌ आत्मा दिन्य ब्रहपर हृदयाकाश मे विद्यमान है । वह्‌ 
मन्नोमय तथा प्राण ओर सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल देह से दूसरे स्थूल 
देह में ठे जाने वाला पुरूष हदय में रहकर अन्नमय शरीर में स्थित दै । 
उसका अनुभव हौ जाने पर ही तत्त्वज्ञानी पुरुष उस तत्वं का सम्यक्‌ 
साक्षात्कार कर लेते ह \ जो कि सम्पूणं अनयं दुःखादि से रहितं आनन्द- 
स्वरूप अमृत ब्रह्मतत्त्व प्रकाशित हो रहा है ॥ ७॥ 


जह्य सलव्कार छा फर 


च 


(जो कारण रूपसे पर ओर कायंरूपसेअपरटहै) उस परापर 
जहातत्तव का साक्षात्कार हो जाने पर इस जीव की आत्मानात्ाध्यासं 
रूप हदय की ग्रन्थि टूट जाती है । ज्ञेय पदाथं विषयक सम्पूणं सन्देह्‌ नष्ट 
हो जाते है ओर इसके ( प्रारब्ध से भिन्न ) सभी कमं क्षीण हो जाते है ॥८॥ 


स्वयं प्रका ब्रह्य 


नुदि वृत्ति कै प्रकाशमय हिरण्मय परमकोश मे वह विदुद्ध कख- 
रहित ब्रह्मतत्त्व विद्यमान है । वह सम्पूणं ज्योतियों कौ विशुद्ध ज्योति 
स्वरूप है ओर वह्‌ यही तत्तव है, जिसका आस्मनज्ञानी पुरुष हृदय में 
साक्षात्कार करते है ॥ ९॥ 
सबका प्रकाशक ब्रह्म 


वरहा आत्म स्वरूप ब्रह्य मे सबको प्रकाशित करने वाखा यह सूयं भीः 
प्रकारित नहीं होता है ओर न चन्द्रमा तथा तारे भी वहाँ पर प्रकाशित 
नहीं होते है । वहा यह बिजली भी नहीं चमकती, प्ठिर मला यह अग्नि 
उसे कँसे भ्रकादित कर सकती है । उसके प्रकाशित होने पर ही ये सभी 


दशादि द्रादश्ोपनिषदः ] ( ६४ ) [ मुण्डको- 


भासा सवंमिदं विभाति । १० ॥ ब्रह्यवेदममृतं पुरस्तादुब्रह्य पश्चादुब्रह्म 
दक्लिणतड्चोत्तरेण ॥ अधर्चोध्वं च भ्रसृतं ब्रह्येवेदं दिश्वमिदं वरिष्ठम्‌ 
॥ १९१ 11 इति द्वितीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
॥ इति द्िितीयमुण्डकं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ तृतीयग्रुण्डकम्‌ 

हा सुपर्णा सयुजा साया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ॥ तयोरन्यः 
पिप्प स्वादत्ति अनहनन्नन्यो अभिचाकशोति \\ १ ॥ समाने वृक्षे पुरुषो 
निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः ॥ जुष्टं यदा पर्यत्यन्यमोशमस्थ 
महिमानमिति वीतशोकः ॥ २॥ यदा प्यः प्यते रवमवणं कर्तार- 
मोरां पुरषं ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं 


भका रित होते ह । विशेष क्या ? ये सब कुछ उसी प्रकाशसे भासित 


हो रहा है ॥ १० ॥ £ 
सवं व्यापक ब्रह्य 


यह्‌ अमृत स्वरूप ब्रह्म ही सबके आगे है, ब्रह्य ही पीछे है, दाएं ओर 
बाएं ओर भी वही है, तथा ब्रह्म हौ नीचे-ऊपर सभी ओर पका हुभा 
है । अधिक क्या कहें ? यह्‌ सम्पूणं विर्व सरवंशरेषठ ब्रह्य स्वरूप ही तो है 
( उसी में रज्ज्‌-सपं की भांति यह्‌ संसार भास रहा है ) ॥ ११॥ 
॥ इति द्वितीयमुण्डके द्वितीयखण्डः ॥ 
॥ इति द्वितीयमुण्डकं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ ठतीयञ्रण्डके प्रथमः खण्डः 
एक वृक्ष पर दो पक्षी 
जो सवंदा साथ साथ रहने वारे ओर समान आख्यान वारे दो 
पक्षी हें । ये दोनो एक ही शरीर रूप वृक्ष के आशित ह । उनमें एक तो 
क्षेत्रज्ञ जीव अपने कमं से प्राप्त होने वाले स्वादिष्ट सुख दुःख रूप फ 


का उपभोग करता है ओर दूसरा ( नित्य, शुद्ध, . बुद्ध मुक्त स्वभाव 
परमात्मा ) कमं फक का भोग न करता हुआ केवर देखता रहता है ॥१॥ 


परमेश्वर क्ता दर्शन ही जीव का शोक नाशक हे 
( ईइवर के साथ ) एक ही शरीर वृक्ष पर रहने वाखा जीव अपने 


अनीसत्व स्वभाव के कारण अपने को असमथं मानता हृभा मोह के 
वसीभूत होकर शोक करता है । पर वह जिस समय अपने से विलक्षण, 
योगियों से सेवित परमेदवर ओर उसको संसार महिमा को 
देखता है, उस समय वह शोक से मुक्त हो जाता दहै ॥२॥ जब 
दरष्टा ( चेतन ) स्वयं प्रकाशा यह्‌ सुवण के समन प्रकाशमान 
सुवणं वर्णं ओर ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान उस जगन्निर्माता पर- 


पनिषद्‌ मु० ३।१] ( ६५ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


सःम्यसुपेति ॥" ३॥ प्रणो ह्येष यः सवेभूतेविभाति विजानस्विद्रान्भवते 
नातिवादी ॥ आत्मक्रीड आत्मरतिः क्ियावनेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः 
६४11 सत्येन रभ्यस्तपसा द्येष लाट्ला सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण 
नित्थम्‌ \ अन्तःशरीरे ज्योतिमेयो हि श्युध्रो यं परयन्ति यतयः 
क्षोणदोषाः ॥ ५।॥ सल्यमेव जये नानृतं सत्येन पन्था विततो 
देवथानः ॥ येनाक्रमन्त्युषयो हयाप्तक्तासा यत्र तरशत्यस्य परमं निधानम्‌ 
|} ६॥ बृहच तदहिव्यमचिर्त्यर्पं सुक्ष्माच्च तत्सुकष्मतरं विभाति \ 
दू रात्युदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्‌ ॥\ ७ न 





मेदवर पुर्ष को देखता हे, उस सभय वह्‌ विद्वान्‌ पाप पृण्य दोनों को 
त्याग कर विशुद्ध हो अत्यन्त समानता को प्राप्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 
ब्रह्यज्ञानी सर्वोत्तित हे 
यहं जो प्राणों का प्राण परमेर्वर है वह सम्पूणं भृतोंके रूप में 
विचमान है । इसे साक्नाक्तार करके तत्वज्ञानी अतिवाद नहीं होता है । 
यह्‌ आत्मा में ही क्रीड़ा करनेवाङा ओर आत्मा मे ही रतिवाखा, आत्मा में 
हौ रमण करने वाला, क्रियाशीर पुरुष ब्रह्यज्ञानियो मे श्रेष्ठ माना गया है।४॥ 


आत्मबोध के साधन 


यह्‌ आत्मा सदा मिथ्या भाषण क त्यागरूप सत्य, मन ओर इन्द्रियो की 
एकग्रतारूपी तप, यथाथं आत्मदरोन तथा ब्रहयचयं के द्वारा प्राप्त करते 
योग्य है 1 जिस आत्मा को दोष रहित यत्नरीरु संन्यासी देखते है, वह्‌ 
प्रकालस्वरूप रुद्ध आत्मा शरीर के भीतर (हदयाकाश में) रहता है ॥५॥ 


सत्थ को महिमा 


सत्यवादी ही विजय को प्राप्त करता है मिथ्या वादी नही, सत्य भाषण 
से देवयान मागं विस्तीणं होता है, जिस मागं के द्वारा पूणंकाम ऋषिरोग 
उस पद को प्राप्त करते है जहां वह्‌ सत्य का उल्कृष्ट निधान विद्यमान है \1६॥ 


परमपद का वणन 


वहु प्रकृत ब्रह्म महान्‌ दिव्य ओर अचिन्त्य रूप है, वह्‌ भाकाशादि 
वस्तुओं से भी सूष्ष्मतर भासता है ओर वह अविवेक्ियो के ल्ि दूरसे 
भी दूर तथा विवेकियों के छिये अत्यन्त समीप इसी देह में विद्यमान है । 
वह्‌ चेतन प्राणियों में इस देह के भीतर उनके बुद्धिरूप गुफा मे छिपा 
हुआ विद्वानों को दिखाई देता है ॥ ७॥ 
५ 


1 


ईशादिद्रादशोपनिषदः ] ( ६६ ) [ सुण्डको. 


3 "€ श्यो 


चक्षुषा गृह्यते नारि वाचा नान्येदवेस्तपसा कमणा वा ॥ ज्ञानप्रसादेन 
विश्ुडसच्वस्ततस्तु ठं परथते लिष्कङं ध्यायमानः ॥ ८ \\ एषोऽणुयत्सा 
चेतसा वेदितव्यो यस्मि्प्राणः पच्चधा संदिवैश ।' ब्रणेश्चित्तं सवंमोतं 
प्रजानां यस्मिल्विश्ुद्धे विभवत्येष मात्मा ॥९॥ यंयं शेकं भनज्ला 
संविभर्ध्ति विश्ुद्धसस्वः कासयते यांश्च कष्मात्‌ ४ तं तं छोकं अयते 
तांश्च कामांस्तस्तारात्मजञं ह्य्चयेद्भूतिकालः ।॥ १० ॥ इति तृतीयमुण्डके 
थलः खण्डः; १६ 

स वेदेतत्थरमं जह्य घ्र यच्च विर्वं निहितं भाति श्ुजस्‌ \ उष्ासते 





चित्त शुद्धि ही मात्मसाक्षत्कार कछ युख्यं साधन 
(यह्‌ आत्मा नीरूप होने के कारण) नेत्र से नहीं देखा जाता, (अवाच्य 
होने के कारण) न वाणी से ओौरन अत्य इन्द्रियोंसे,.न तप या वेदिक 
अग्तिहो्ादि कमं से ही गृहीतः होता है । किन्तु जव वुद्धि कौ स्वच्छता 
से पुरुष विशुद्ध अत.करणवाला होता है तभी वह्‌ ध्यान करतः हुआ उस 
निरवयव आत्मतत्व का साक्नात्तार करता है ॥ ८ ॥ यह्‌ रृषक्ष्म आस्म 
(इस शरीरके भीतर ही) चित्त से जानने योग्य है, जिसमे प्राणा- 
पानादि भेदसे पाच प्रकार काप्राण प्रविष्ठहे! इन्द्रो के सहित 
प्राण से प्रजावगं के सम्पूणं चित्त व्याप्तहैं। (क्योकि लोकें प्रजाके 
सभी अन्त.करण चेतनयुक्त प्रसिद्धै) जिस चित्तके शुद्ध हो जाने पर 
यहु आत्मा अपने विरोष रूप से प्रकारित होने र्ग जाता है { ९॥ 
आत्मज्ञानी का रेश्वयं ओर पूजा कौ दिधि 
वह्‌ विशुद्ध अन्तःकरण वाला ौत्मज्ञानी मन से जिस जिस छोक की 
भावना करताहै ओर जिनं जिन भोगों को चाहता है, वह्‌ उस उस 
खोक कोही ओर उन्हीं भोग को प्राप्त करता है। अतः एेरवयंकाम पुरूष 
आत्मज्ञान कौ पुजा करे ॥ १० ॥ 
॥ इति तृतीयमुण्डके प्रथमः खण्डः ॥ 


अथ तरृतीयग्ुण्डके द्वितीयः खण्डः 
बह्यज्ञानी क्षौ पुजा का फर 


वहु आत्मज्ञानी उस परत्रह्य को जानता है जो सम्पूणं जाधिदेविकादि 
जगत्‌ का आश्रयहै ओर शुद्धसरूप से प्रकाशित हो रहा है । एसे भात्मदर्शी 
पुरुष की जो निष्काम भाव से उपासना करते है, वे घीर पुरुष शरीर के कारण 


पनिषद्‌ मु० २।२ ] ( ६७ ) [ विद्यानन्वीमिताक्षरा 


पुरषं ये ह्यकामास्ते श्ुक्रमेतदतिवतंन्ति धीराः ॥ १। कामान्यः 
कामथते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्रं ४ पर्याप्तकामस्य कृता- 
स्मनस्तु इहैव सवे प्रदिलीयन्ति कामाः \॥ २५ नाथसास्सा प्रवचनेन 
लभ्यो न सेधया न बहुना भुतेन ।। यसेवेष वृणुते ते रभ्यस्तस्येष 
आत्मा शिवृणुते तनुं स्डास्‌ ॥ २१ नायष्दात्मा बलहीनेन ख्स्यो नच 
भ्रमादातच्तयसो दाऽप्यलिङ्घात्‌ ५ एतेरपायेयंतते यस्तु दिद्स्तस्येष मत्छा 
विषते ब्रह्मधाक्न ॥४\॥ सम्प्रप्यनम्रूषयो ज्ञानतृष्टः कृतात्मानो 
वीतरागाः प्रशान्ताः \\ ते सक्गं सवतः प्राप्य धीराः युक्तत्मान 
प्रसिद्ध इस शुक्र का अतिक्रमण कर जाते हँ! अर्थात्‌ उन्हें फिर शरीर 
धारण करते के लिये योनि में जाना नहीं पड़ता, वे मुक्त हो जाते हं ॥१॥ 
निष्काम को कतङ्त्यता 

जो पुरष ( दृ्टाहृष्ट ) विषयों के गुणों का चिन्तन करता हुआ उनको 
इच्छा करता है वह्‌ उन कामनाओं के कारण उनकी प्राप्ति के चि जहाँ 
तहां जन्म लेता है । किन्तु ( परमाथ तत्तव के विज्ञान से ) पूणं काम, 
छृतक्रत्य पुरुष की सभी कामनाएं इसलोक मे ही रीन हो जाती है ॥२॥ 

आत्सदशेन क! सुख्य साधन 

प्रकत परमपुरुषाथं के साधन मूत यह्‌ आत्मा वेद शास्त्र के पुष्करक 
प्रवचन से प्राप्त होते योग्य नहीं है ओरन्‌ ग्रन्थधारण शक्तिर्पमेधासे 
तथा अधिक शास्त्र श्रवणसे हौ मिक सकता है, किन्तु यह्‌ विद्धान्‌ जिस्‌ 
परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उस जिज्ञासासे ही यह्‌ आत्मा 
छभ्य है । यह्‌ आत्मा उसके समक्ष अपनी अविद्या से माच्छन् अपते स्वरूप्‌ 
को प्रकाशित कर देता है ॥ २॥ 

मात्मदशेन के कुछ अन्य साधन 

यह्‌ आत्मा आत्मनिष्ठाजनित राक्ति से हीन पुरष द्वारा प्राप्त होने 
योग्य नहीं है ओर न पुत्रादि मे ासक्तिरूप प्रमादसे ही रभ्य है । अथवा 
न संन्यास रहित तपस्या से ही यह प्राप्तव्य है । किन्तु जो विद्वान्‌ इन 
उपायों से उस प्रापि कै योग्य मात्मतत्व को जानने का प्रयतत करता है 
निर्चय ही उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम मे सम्यक्‌ रूपसे प्रविष्ट हो 
जाता है 11 ४॥ 

आत्मज्ञानी के लिय ब्रह्य प्राप्ति सुलभ है 

इस आतम तस्व को सम्यक्‌ प्रकार से जानकर आत्मदर्शी ऋषिगण 

ज्ञान से तप्त, कृतछृत्य, वीतराय ओर उपरत इन्द्रिय हो जाते है। वे धीर 


ईशादिद्रादश्लोवलिषदः ] ( ६८ ) [ सुण्डको- 


सवंमेवाविश्ञन्ति \\ ५१ वेदान्तविज्ञानसुनिषिचितार्थाः संत्यासयोगाद्य- 
तदः जुद्धसस्याः ४ ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाञे परामृताः परिमुच्यस्ति 
सवं 1 ६ ।\ गताः काः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवा्च स्वे प्रतिदेगतायु 
कर्माणि विन्नालवथक्ष्च भात्या परेऽव्यये सकं एकीभदन्ति 1 ७॥ एथा 
नदः स्यन्डमानाः सयुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नारूपे विहय ॥ तथा शद्रा 
स्मामरूपाष्ठियुत्छः परात्परं पुरषपुपेति दिव्धस्‌ \\८॥ स यौ हु वें तत्परसं 


3 7 न ॐ ति (~ छा च 
ब्रह्य ३ड स्ह अवति साध्या्रह्यिस्छुले भवति " तरति शोक्तं तरति 








पुरुष उस खवंव्यापक ब्रह्य को सवच प्राप्त कर (प्रारब्ध क्षय होने पर 
मृत्यु काल भें समाहितचित्त होकर उपाधि से अपरिचिन्च ) स्व॑रूप ब्रह्य 
मेही प्रवे कर जातेट {जेसे घटके फट जाने पर घटाकाश महाकाल 
मे रीन हौ जात्ता है) ॥५॥ 
भौपनिषद्‌ लेय वस्तु के ज्ञान से सोक्षकी प्राप्न 
वेदान्त कै विचार से उत्पन्च विज्ञान के द्वारा जिन्डोने ज्ञातव्य पर- 
मात्मा का भटी प्रकार से निश्चय कर छया है, वे ( ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप ) 
संन्यास योग से युक्त विशुद्धसत्व पुरुष ब्रह्मरोकं में शरीर व्यागते समय 
भलत्यन्त उक्छृष्ट, अमरणधर्मा ब्रह्मभाव को प्राप्तकरल्तेट ओर फिर 
वे सभी ओर से मुक्त हो जाते हं ।॥६॥ 
विदेह मोक्ष का स्वरूप 
( देह कै आरस्भक्त प्राणादि ) पन्द्रह कलाएं अपने-अपने कारण में 
प्रतिष्ठति हो जती है| चक्षुरादि इन्द्रियों कौ अधिष्ठाता सभी देवगण 
धपे प्रति देवता आद्त्य मे रीन हो जाते है। उसके संचिदादि कमं 
भोर विज्ञाचमय आत्मा ये सभौ अविनाशी परमात्म देवमें एकता को 
प्राप्त कर ठेते हं । ( मानो घटस्थ जकगत आदित्य प्रतिबिम्ब अम्बरस्थ 
सूयं बिम्ब को प्राप्त हो गये हों ) ॥ ७ ॥ 
समुद्र मे नदी मिलने के ससान जीव को ब्रह्म कौ प्राप्ति 
जैसे गंगा आदि नदियां निरन्तर बहती हुई समुद्र में पहुंचने पर अपने 
नामरूप को त्याग कर अविशेष भाव को प्राप्त हो जात्ती है, वेसे ही तत्त्वज्ञानी 
नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिष्य पुरूष को प्राप्त हो जाता है ॥८॥ 
गह्य ज्ञानी ब्रह्यस्वरूप हौ होता हे 
लोक मे जो कोई उस परब्रह्मको जनक्ताहै वहुन्रह्य हीहो 
जाता है । उस विदान्‌ के कुल मेँ कोई अन्रह्मवित्‌ नहीं होता है । वह्‌ इष्ट 
वियोगजनित संताप को जीवित अवस्था में ही पार कर जाता है। घर्माधमं 


पनिषद्‌ भ्रु० ३।२] (९9) [ धिद्यानन्दीपरिताक्षरा 


पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो दिमुक्तोऽमतो भवति 1\ ९ ॥ तदेतद्‌ चाऽभ्युक्तस्‌ \\ 
क्रिषाबन्तः भोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत एकषि भङ्यन्ठः ।। तेषा- 
मेवेतां नहाविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवधस्तु चीणंर्‌ \\ १० \\ तदेतत्स- 
त्यमूषिरङ्धिराः पुरोवाद नतद्चीणेव्रतोऽधीते रसः परसच्छषिस्थो 
नसः परमऋषिम्यः ।! ११ \ एति तृतीधसुण्डके द्ितीयः खण्डः ॥ २॥ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देदाः ॥ श्रं पद्येमाक्लभियंजजाः ॥ 
स्थिरेरद्धस्ुष्टुवा्सस्तन्‌मिः ॥ व्ये देदहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न 
इन्द्रो वृदधभवाः । स्वरिति नः पूष विरषवेदाः \ स्येस्ति नस्ता््णो 
अरिष्टनेमिः ॥\ स्वस्ति नो ब्रृहस्पतिदेधातु \॥ ठ दान्दिः शान्तिः 
शान्तिः \ 

। ईति दुण्डकोपनिषत्धमाप्ता ए 
\\ ॐ तत्सत्‌ \। 
रूप पापकोभी पार कर केता दहै, एवं आत्मा ओर अनात्मा के अध्यास 
रूपी हृदय ग्र॑थियो से छट कर अमर हो जाता है \ ९॥। 


विदा घटदानं दिधि 


यहौ वात अगेकी वासे कही गयो है! जो क्रियावाच्‌-श्रोत्रिय- 
ब्रह्मनिष्ठ स्वयं श्रद्धा से युक्त हो एकषि नामकं भग्ति मे हुवन करते दाङे 
है, तथा जिन्हने ( अथवंवेदियों का प्रसिद्ध शिर पर अग्नि धारण करता 
रूप ) रिरोत्रत का विधिपुवेक अनुष्ठान किया है, उन्ही से यह्‌ ब्रह्य- 
विद्या कहुनी चाहिये दूसरे से नहीं ।॥ १० ॥ 


उपसंह्‌।र 


उस इस अक्षर पुरुष सत्य को अंगिरा नामक ऋषि ने पूवंकारु में 
( विधिपूवंक अपने समीप भये हए शोनक जी से ) कहा था 1 जिसने 
शिरोव्रत का विधिपूवंक अनुष्ठान नहीं किया वह्‌ इस विद्या का अध्यन 
नहीं कर सकता है । परमषियों को नमस्कार है, परमषियों को नमस्कार 
हे, द्िरक्ति आदराथं है ॥ ११॥ 


॥ इति तृतीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः समाप्तः ॥ 
॥ इति मुण्डकोपनिषत््माप्ता ॥ 


ईंशादिद्वादशोपनिषदः ] ( ७० ) [ माण्डव्यो- 
माण्डुक्योपनिषद 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्युणुधाद् देवाः ।\ भद्रं पदयेमाक्षभियंजत्राः ॥ 
स्थिररङ्धेष्टुष्टुवःशसस्तन्‌भिः ॥ व्यशेम देदहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न 
इन्द्रो वृद्धश्रदः।॥ स्वस्ति नः पुषा विरनवेदाः \ स्वस्ति नस्तक्यो 
अरिष्टनेद्धिः ।॥ स्वस्ति ने ब्रहुस्पतिदधातु1 ॐ शास्तिः शातः 
शान्तिः ॥ 

जोभित्येददक्षरसिदशछद्र्यं तस्थो्व्याख्यानं भूतं भवडूविष्यटिति 
रदंसोङ्ार एव !! यच्चान्यत्विक्लातीतं तदष्णोङ्धार एव \।१॥ सतं - 
ह्येतद््नह्ययसास्सा ह्य सोऽयश्रात्मा चतुष्पाद्‌ \\ २॥ जागरिदस्थत 
बहिःप्रज्ञः €प्राङ्ः एकोनीवन्ततिमुलः स्थृरुभुष्वेश्वानरः प्रथसः पादः 
॥ ३५ स्दप्नस्थानोऽन्तश्र्नः सप्ाद्धः एकोर्नदिल्तिसुलः भदिविदतसुन्त 

भद्रं कणेभिरिक्ति शन्तिपाठः { अथं पटुक दे दिया गया है ¦ 

ॐ हु सब कुछ है 

“ॐ” बम्‌ यह अक्षर ही यह्‌ सब खूप है, भृत, वतमान ओर 
भविष्य एेसे तीन कछार मे वतंमान वस्तु तो उसी का ९१५८ व्याख्यान 
है । अतः यह्‌ सब ओंकार स्वरूप ही है । इसके अतिरिक्त त्रिकाटातीत 
जो अन्य वस्तु है वहु भौ ओकार स्वरूप ही है ॥ १॥ 

ॐ पद वाच्य ब्रह्म सनं उथापक हे 

( जिन्हे ओकार साच कहा गया है ) यह्‌ सब ब्रह्य ही है, यह्‌ अप्‌- 
रोक्ष आत्मा ही ब्रह्य है, वही यहु आत्मा चार पादो वालछाहै।) २॥ 

वेर्ानर आत्मा का प्रथम णाद 

जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान जाग्रद्‌ वस्था है ( बाह्य विषयों का 
प्रकाशक होने से ) जो बहिष््रज्ञ है, सप्त अङ्धवाला, उच्चीश मुखवाका तथा 
स्थूरं विषयों का उपभोक्ता है, वह वेरवानर आत्मा का पहा पाद 
हे ॥ २३॥ 

आत्मा का हितीय पाद तंजस हे 
जिसका अभिव्यक्ति स्थान स्वप्न दै, जो केवर मनरूपी अन्तःश्रज्ञा 
वाला है, पूववत्‌ सात अङ्गो वाला, उन्नीस मुखवाला ओौर सूक्ष्म 
विषयों को भोगने वाला है, एसा तैजस ही भात्मा का दूसरा पाद ह ।४॥ 


पनिषद्‌ ] ( ७१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


तेजसो हितीयः पादः ॥४॥ यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन 
स्वप्नं परयति तत्धुषुप्रम्‌ ¶ सुषुप्तस्थान एकोभूतः प्रज्ञानघन एवानन्व- 
मथो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोपुखः प्रा्स्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥ एष सवेश्वर एव 
सदं एषोऽभ्तर्थाम्यिष योनिः सवस्य प्रभवप्ययो हि भूतानाम्‌ ॥ & 1 
नल्तःपरजञं म बहिःप्रलं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न भज नाप्रज्ञम्‌ ॥ 
सद्दयसव्यवहायंमग्राह्यमछक्षणमचिन्त्यमब्धपदेरयमेकात्मम्रत्ययसारं प्रपञ्चो- 
पश्चलं क्षान्तं लिवषदेतं चदुरथं सन्थन्ते सर आत्मा स॒ विज्ञेयः ६७ 
सोऽधसात्मःऽध्यक्षरमोड्यरोऽधिसान्नं पादा मात्रा = सकष्श्व पादा 





गाट्सा का तुततीय पाड प्राज्ञ है 
जिस स्थान या कामे सोया हुजा पुरुष न तो किसी विषय मोग कौ. 
कामना करता है ओरन किसी स्वप्न को ही देखता है, उसे ही सृुषुश्ि 
कहते हैँ! वह्‌ सुषुप्ति ह लिसका स्थान है तथा जो एकभूत हो उक्कृष्ट 
ज्ञान स्वरूपं होता हुआ ही आनन्दमय है ओर आनन्द का भोक्ता तथा 
चेततनार्प सुखवाला है, वही प्राज्ञ का तीसरा पाद है ।॥ ५॥ 


प्र्ञाट्मा सबका कारण हे 
यह्‌ प्राज्न आत्मा सञका शासक ईदवर है । यह्‌ सवंज्ञ, यही अन्तर्यामी 
ओर सम्पूणं प्राणियों के उत्पत्ति तथा क्य का एक मात्र स्थान होने के 
कारण ( किसी न किसी प्रकार से) वह्‌ सवकाकारणभीहै।॥\॥ 


तुरीय आत्मा क! स्वरूप वणन 

स्वरूप से वह्‌ आत्मा न अन्तः प्रज्ञ है न वहिष्परज्ञ है, न उभयतः प्रज्ञ, 
न सुषुप्ि के समान प्रज्ञानघन ह । न (एक साथ सभी वस्तुओं का प्रकाशक 
रूपं से) प्रज्ञ है ओर न (उसके विपोत रूप से) अग्रज्ञ ही है । वह्‌ तो अहश्य 
है, अतएव अन्षवहायं है, कमंन्द्रियो से ग्रहण के योग्य न होने से अग्राह्य है। 
छिङ्ध रहित होने से अनुमान के योग्य नहीं । अतः अचिन्त्य है । इसीच्यि 
शब्दो से अव्यपदेद्य है । { जाग्रदादि अवस्थाओ मे अव्यभिचारी होने के 
कारण) एकात्म प्रत्ययसार है । प्रपंच का उपरामरूप, शान्त, रिष ओर 
अद्धेत स्वरूप है, ठेसा आत्मा के विषय मं तत्त्ववेत्ता मानते है। अतः वही 
आत्मा है ओर वहो विशेष रूप से जानने योग्य है ॥ ७॥ 

रपचिस्तनाथं आत्मा क पादो मोर प्रणव के सात्रामो का अभेद 


वह्‌ यह आत्मा अक्षर के अनुरोधसरे ओंकार स्वरूप है ओर वह्‌ 
माघ्ाओं को आश्य करके स्थित रहता है । इसील्यि आत्मा के पाद ही 


ईडादिद्वादरोपनिषदः ] ( ७२ ) [ माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ॥ जागरितस्थानो वेश्वानरोऽक्नारः प्रथमा 
सात्राप्नेरादिमस्वादराप्नोति ह वे स्वस्कामानादिश्च भवति य एवं देद 
॥॥ ९ 1 स्दप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया सा्रोत्दर्बादुभयत्वाटोत्कदंति 
ह वे ज्ञानसंतति समानहच भवति नास्यान्ह्यवित्छुरे भवति य एवं 
वेद ।। १० ॥ सुषुप्तस्थानः भ्राजो सकारस्तृतीया मात्रा सितेरषोतेर्वा 
मिनोति ह वा इदकछसवंमपीतिश्च भवति य एवं देद ॥ ११! अमाच्र- 
इचतुर्थोऽव्यवहायंः प्रपञ्चोपज्ञमः शिदोऽेत एवमोङ्कार आत्मद संवि- 
दात्यात्सनात्मानं य एवे वेद य एवं वेद । १२५ 
।। इति साण्ड्कष्योपनिषत्संपुर्णा ॥ 
ॐ भद्रं कर्णेभिःः“"इति--- + ॐ शान्तिः शस्तिः शान्तिः ॥ 
॥! उॐ वत्सत्‌ ॥ 
ओकार की मात्राएंहै भौरभओंकारकी मत्राएंही आत्माकेपादरह, 
अकार, उकार ओर मकारयेही प्रणवकी मात्राह्‌ं॥८॥ 
अकार ओर विक्ष्व का अभेद 
जाग्रत्‌ स्थानवाला वेरवानर व्याप्ति तथा आदिमत्व के कारण ( प्रणव 
को ) पहली मावा अकार स्वरूप है । इष प्रकार जो साधकं जानता है 
` वह समस्त कामनाभो को प्राप्त कर लेता ओर (सभी महापुरुषों मे) प्रधान 
हो जात्ता है ॥ ९॥ 
उफार ओर तंजक्ष छा गभे 
स्वप्त स्था्वाका तेजस उत्कषं तथा मध्यवत्ित्व इन दोनो कारणों 
से ओकार की द्वितीय मात्रा उकार स्वरूप है। इसप्रकार जो साधक 
जान रेता है, वहु अपनी ज्ञान संतति का उकत्कषं करता है ओर सबके 
प्रति सा होता है। इसके अतिरिक्त इसके वंश मे कोई पुरुष ब्रह्यन्ञान 
से हीन नहीं होता हे ॥ १० ॥ 
मकार सारा ओर प्राज्ञ आत्मा का अभेद 
सुषुप्ति स्थानवाला प्राज्ञ, मान तथा ख्य इत दोनों कारणों से ओकार 
की ती्री मावा मकार स्वरूप है । जो साधक इसप्रकार जान लेता है, वह्‌ इस 
सम्पृणं जगत्‌ को माप रता है मौर सबका विख्य स्थान हो जाता है ।११॥ 
अमान्न ओर तुरीय आत्मा का अभेद 
माजा रहित ओंकार तुरीय त्मा स्वरूप ही हे । वहं (मन वाणी के 
अविषय होने से ) भव्यवहायं प्रपञ्च उपशम रिव भौर अद्रत स्वरूप हे । 
इसप्रकार ओंकार आत्मस्वरूप ही है । इसे जो इस रूप में जानता है वहं 
अपने आत्मा मे भटी प्रकार से प्रवेरा कर जाता है ॥ १२॥ 
॥ इति माण्ड्क्योपनिषत्समापता ॥ 


त° उपनिषद्‌ क्षि०अ० १] ( ७३} [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


वैत्तिरोयीपनिषद्‌ 


अथ शीध्ाबलली 


उ्शंनो भिन्नः शं वरुणः शं नो भवत्द्यमा॥ शेन इन्द्रो 
बृहस्पतिः ॥ शं नो दिष्णुरुस्करमः \ नमो ब्रह्मणे ।। लमस्ते दायो \\ 
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ॥ त्वामेव प्रत्यक्तं ब्रह्म वदिष्थामि ।॥ ऋतं बदि- 
व्याि ॥ सत्यं वदिष्परापि ॥ तन्मामवतु ॥ तद्वक्तारमवतु ॥ अवतु सस्‌ ॥ 
अवतु वक्तारम्‌ ॥। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १॥ सत्यं वदिष्यामि 
पच्च च \\ १।॥ इति प्रथशोऽनुदाकः । १॥ 


ॐ शोक्षां व्याख्यास्यामः 1 वणं: स्वरः ॥\ मात्रा बलम्‌ 1 साम्‌ 


खथ श्ीक्षादल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः 
ॐ शंल्लित्र इति शाह्तिपाठः 


मिच्र ( प्राण वृत्ति ओर दिन का अभिमानी सूयं देव ) हमारे चयि 
सुख रूप हौ 1 (अपानवृत्ति ओर रात्रि का अभिमानी देव ) वरुण (हमारे 
व्यि) सुखप्रद होवे । ( नेत्र ओर सूयं का अभिमानी ) अयमा हमारे च्यि 
सुखावह हो । बखाभिमानी इन्द्र तथा वाणी ओर बुद्धिका अभिमानी 
वृहस्पति हमारे च्यि शान्तिवाहक हो ओर विस्तृत्त पाद वाखा ( पादा- 
भिमान्नी ) विष्णु देवता सुखदायक हो । ( समस्त कर्मो का फ वायु के 
अधीन होनेसे) ब्रह्म रूप वायु को नमस्कार है। हि वायो! तुम्हें 
नमस्कार है । तुम्हीं प्रतयक्न ब्रह्मरूप हो अतः मे तुम्हीं को प्रत्यक्ष ब्रह्य 
कहंगा । तुम्हीं को ऋत्‌ ( शास्न एवं स्वकततन्यानुसार निरिचत अर्थरूप्‌ ) . 
कटहुंगा ओर सत्य ( शरीर वाणी से सम्पादन क्रिये जाने वाङ कायं ङ्प 
सत्य भी मँ तुम्हीं को ) कटहुंगा 1 अतः आप ( मुञ्च विद्यार्थी को विद्या 
प्रदान कर ) मेरी रक्षा करो 1 ( वक्तूत्व सामथ्यं प्रदान कर) ब्रह्य॒के 
निरूपण करने वाङ आचायं को भी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो एवं वक्ता 
की रक्षा करो । निविध तापकी शान्तिहो। 

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


अथ हितीयोऽनुवाक, 
लिक्षा फे विषय 
अब हम शिक्षा की व्याख्या करेगे । ( आकारादि ) वणं ( उदात्त 


ईशादिद्ादश्लोपनिषदः ] ( ७४ ) [ तेत्तिरीथो- 


सृतानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ।। १॥ ( शीक्षां पञ्च ) ॥ इति द्विती- 
योऽनुवाक्ः । २॥ 
सह नौ यश्ञः। सह॒ नौ ब्रह्मवचंसम्‌ ॥ अथातः सश््हिताया 
उपनिषदं व्याख्यास्यामः ।॥ पञ्चस्वधिकरणेषु ॥ भधिलोकमधिज्यो- 
तिषमर्विदिचमधिप्रजमध्यात्सम्‌ ।॥ ता महासश्हिता इत्याचक्षते ॥ 
सथाधिरोकम्‌ ॥ पृथित्री एवंरूपम्‌ ॥ द्योर्तररूपम्‌ ।॥ अकाश 
संधिः १ बाथुः संधानम्‌ \ इत्यधिलोकम्‌ ॥ अथाधिन्यौ. 
तिषस्‌ \॥ अग्निः पुवेरूपम्‌ \ आदित्य उत्तररूपम्‌ \॥ आपः सन्धिः ॥ 
वेद्युतः संधाचस्‌ ॥ इत्यधिज्यौतिषम्‌ ।॥ अथाधिलिदच्यम्‌ ।॥ आचायः 
एदंरूपद्‌ 11 २1 अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ ॥ विदा संधिः ॥ प्रवचनध 
अनुदात्त भौर स्वरित ) स्वर ( हस्व दीघं प्लुत ) मात्रा ( वर्णोच्चारण्‌ 
मे प्राणों का विशेष रूप ) वल ( मध्यम वृत्ति से उच्चारण करना रूप ) 
साम तथा सन्तान ( संहिता, वस ! ये ही इस रिक्षा अध्याय में सौखने 
योग्य विषय है । ) इस रकार शिक्षा अध्याय कहु दिया गया \! १, 
1 इति द्वितीयोज्नुवाकः ॥ 
अथ तृतीयोऽनुवाकः 
पचविष्च संहितोपासनः 
( संहितादि उपासना के परिविन्ञान से प्राप्त होने वाला ) यश॒ हम 
रिष्य भौर आचार्यं दोनों को साथ साथ प्राप्त हो भौर ( उसके निमित्त 
से होने वारा) ब्रह्म तेज भी हमे साथ साथ प्राप्त हो । ( म्रन्थ के अध्ययन्‌ 
मे अत्यन्त आसक्त वुद्धिवाले पुरुष कौ सहसा प्रवृत्ति अथज्ञान करने में 
नहीं होती ) अतः अव हुम पांच अधिकारियों मे संहिता संबन्धिनी उपा- 
सना की व्याख्या करेगे । अधिलोक (लोक विषयक दशंन), अधिञ्यौतिष, 
अधिविद्य, अधिप्रज भीर अध्यात्म, ये ही पाँच आश्रय है । (विद्वान्‌ लोग) 
इन्दे महासंहिता इस नाम से कहते हँ । अब अधिलोक उपासना का 
व्णंन किया जाता है । संहिता के पुवं वणं मे पृथिवो हष्टि करनी चादहिये। 
अंतिम वणं चयुखोक है, मध्यभाग अकाश है ॥ १॥ भौर वायु उसका 
परस्पर सम्बन्ध कराने वाखा है, { संहिता में एसी ष्टि करने के च्यि ) 
यह्‌ भधिलोक दशंन कहा गया इसके नाद्‌ अधिज्यौतिष्‌ दशन कहा जाता 
है ! यह पर पूवं वणं मे अग्नि दृष्टि करनी चाहिये, अंतिम वणं दुरोक दै, 
जर मध्य भाग है ओर विद्यत परस्पर सम्बन्ध कराने वाटी है । ( मधि- 
ज्योतिष उपासक को संहिता मे एसी दृष्टि करने के च्थि ) यहं अनि- 
ज्यौ तिष दशान कहा गया । इसके बाद अधिविद्य दशंन कहा जात्ता है । 





पनिषद्‌ शि० अ० ४ ] ( ७५ ) [ विथानन्दीमिताक्षरा 


संधानम्‌ ।। इत्यधिविद्यम्‌ ॥ अथाधिप्रजम्‌ ॥ माता पुंरूपम्‌ ॥ पितो. 
तररूपम्‌ ॥ प्रजा संधिः 1 प्रजनन्संधानम्‌ ।॥ इत्यधिप्रजम्‌ ।॥ २ ३ 
सथध्यात्मस्‌ ॥ अधरा हनुः पुवरूपस्‌ ॥ उत्तरा हनुर्तररूपम्‌ ॥ वाक्‌ 
संधिः ॥ जिह्वो संधानम्‌ ॥ इत्यध्यात्मम्‌ | इतीमा महास्हिताः ॥ 
य एवमेता सहासध्रहिहा व्याख्याता वेद ॥ संधीयते प्रजया पञ्युभिः ५ 
ब्रह्मदचंसेनाच्चायेन युदर्येण लोकेन ।॥ ४१ ( संविराचायंः पू्व॑रूप्‌- 
भित्यधिप्रजं लोकेन ) \१ इति तुतीयोऽनुदाक्तः \\ ३1 

यश्छन्दसादुषभे विश्वरूपः ॥ छन्दोभ्योऽध्यस्रतात्संबभुव ॥ स 
मेख मेधया स्पृणोतु \! अम्रेतस्य देवधारणो भूयासम्‌ \\ ज्रीरं मे 

रां पर संहिता के प्रथम वणं मे आचायं हृष्टि करे ॥ २ ।। अंत्तिम वणं 
रिष्य है, विद्या दोनों के सम्बन्ध कराने वाटी संधि है । ( ओर प्रहनोत्तर 
रूप ) प्रवचन दोनो का संधान है, ( अधिविद्य उपासक कोसी दृष्टि 
करने ऊ ल्यि) यहु विद्या उम्बन्वि द्शंन कहु दिया । अव अधिभ्रज 
कहा जाता टै । यह पर संधि के पूवं वणंसे मातु हृष्टि करे, अंतिम 
वणं पित्ता है, संतान संधि है ओर ( ऋतुकारू मे भार्याभिगमन रूप ) 
प्रजननं संधान है 1 { अध्िप्रज उपासक कोटेसी हष्टिकरते के चयि) 
यह्‌ संतान सम्बन्धि उपासना बतलायी गयी है । ३॥ 
अध्यात्म दशन कहा जाता हे 

ब्रह पर संधि के प्रथम वणंमे नीचेके हनु हृष्टि करे, अंतिम वणं 
उपरकाहुतुहै। वाणी संधिदहै ओर जिदह्धा दोनों के सम्बन्ध कराने- 
वालो है । अध्यात्म उपासक को एेसी दृष्टि करने के लिये ) यहु अध्यात्म 
दरोन कहा गया है 1 इस प्रकार ये महासंहिताएं कही जाती है । जो 
उपासक इस प्रकार व्याख्या को गयो-इन महासंहिताओं को उपासना 
करता है, वह्‌ प्रजा, पशु, ब्रह्यतेज, अन्न तथा स्वगं खोक से सम्बन्ध प्राप्त 
कर क्ेताहै।॥४॥ 

॥ इत्ति तुतीयोऽनुवाकः | 
अथं चतुर्थाऽनुषाकः 
श्री काम ओर मेधा काम पुरुषों के लिये जप तथा होम सन्त 

जो ( प्रणव ) वेदों मे ( श्रेष्ठ होने के कारण ) ऋषभ ओर ( सम्पूणं 
वाणी से व्याप्त होने के कारण ) सवंरूप है तथा वेद रूप अमृत से प्रधान 
रूप म प्रादुमूत हमा है, वह ( ओकार संदणं कामनाओं का स्वामी होने 
से ) परमेदवर मुञ्े मेधा द्वारा प्रसन्न या सनर करे । हे देव ! मे अमत्व 
( के हेतुभूत ब्रह्यज्ञान ) का घारण करने वाला होऊ तथा मेरा शरीर 


ईशादिद्रादशोपनिषदः ] ( ७६ ) [ तत्तिरोधो- 


विचषषणस्‌ \॥ निह्ला मे मधुमत्तमा \\ कर्णम्यां सूरि दिभुवम्‌ ॥ ब्रह्मणः 
कोशोऽसि मेधया पिहितः \॥ शतं मे गोपा ॥ भावहन्ती वितन्वाना ॥। 
॥ ११ कुर्वाणाऽचीरमात्मनः ॥ वाससि सस गावश्च |¦ अन्नपाने च 
स्वंदा ॥ ततो मे भियपावहु ॥ रोमल्ां पञ्चभिः सह स्वाहा ॥ आसा 
यन्तु ब्रह्यच।रिणः स्वाहा ॥ दि मायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥ प्र ब्यन्तु 
ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥ दसायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहाः ।॥। शमाधन्तु 
ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥ २॥ यशो जनेऽसानि स्वाहा ॥ श्रेयान्‌ दस्यक्ोऽ- 
सानि स्वाह्‌॥ तंत्वा भेग प्रविज्ञाति स्वाहा॥ समा भय अविष 
स्वाहा ॥ तर्पिन्‌ सहस्रशाखे ॥ नि भगाह त्वधि मृजे स्वाहा ॥ यथापः 
प्रवता यन्ति ॥ यथा साक्षा अहजंरम्‌ ॥ एवं सां ्रह्यदारिणः ¶ धात्‌- 
रायन्तु सवतः स्वाहा ॥ प्रतिवेशोऽसि प्र सा भाहि प्र मा पद्यस्व ॥ ३॥ 


योग्य हो । मेरी जिह्वा अतिशय मधुर भाषिणी हो । मे कानों से अधिक 
मात्रा में श्रवण करू । (हे प्रणव ! तू ब्रह्यका कोश है, ( क्योकि तुज्लमें 
ब्रह्य की उपएर्न्धि होतो है ) ओर तु खौक्तिक बुद्धिसेटंकां हृआदहै। 
( इसीलिये सामान्य बुद्धि वाले पुरुष को तेरे तततव का ज्ञान नहीं होता }। 
मेरे सुने हए भत्मविज्ञानादि को रक्षा करो । ( ये मन्व मेधा कामी पुरुषों 
के जपके लियिहै। अब लक्ष्मी काम पुरुषों को होम करने के लिए सन्त्र 
वताते है । बुद्धि प्राप्नि के बाद लक्ष्मी अनथंकारो नहीं होती है, अतः 
हे देव ! ) मेरे व्यि काने वालो विस्तार करने वारो लक्ष्मी वस्व गौ 
अन्नपान को सवंदा शीघ्हील्वि। उक्तप्रकारकी श्रीको ऊन वेले 
तथा अन्य पञुजों के सहित वृद्धि प्राप्त करानेके बाद मेरे पास राओ- 
स्वाहा । ब्रह्मचारी मेरे पास भवे-स्वाहा । ब्रह्मचारी लोग मेरे प्रति 
निष्कपट भाव हो-स्वाहा । ब्रह्मचारी रोग यथाथं ज्ञान को धारण करे 
स्वाहा । ब्रह्माचारी जोग इन्द्रिय निग्रह्‌ करे-स्वाहा । ब्रह्मचारी रोग 
मनो निग्रह करे-स्वाहा । ( स्वाहान्त मन्त्र होम के च्यिदहैँ)॥२॥में 
जनता में यशस्वी होऊं-स्वाहा । मे अत्यन्त प्रशंसनीय ओर धनी पुरुषों 
मे विशेष धनी होऊं-स्वाहा । है भगवन्‌ ! ( ब्रह्य के उपकञ्चि स्थान होने 
से कोशरूप ) तुञ्चमे में भरवेश कर जाऊ-स्वाहा । हे भगवन्‌ ! वह्‌ तु सुञ्षमे 
परवेद करस्वाहा । अर्थात्‌ हम दोनो अभिन्न हो जावं ) । हे भगवन्‌ ! उस 
अनेकों शाखा मेद वाटे तुज्ञमें मे अपने पाप कर्मो का शोधन करता हुं 
स्वाहा । जैसे रोक मे जर्‌ निम्न देश की भोर जाता है ओर जैसे महीने 
संवत्सर में जाते है, हे धातः! उसी प्रकार मेरे पास सभी ओर से ब्रह्मचारी 
भवे-स्वाहा। तु (शरणापननों के दुःख निवृत्ति के किए) जाश्नय स्थान हे । भतः 


पनिषद्‌ ० अ० ५] ( ७७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


( वितन्वाना शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥ धातरायन्तु सवतः स्वाहैक 
स ) ॥ इति चतुथोऽनुवाकः || ४॥ 


भुभुवः सुवरिति दवा एतास्तिस्रो व्याहूतयः \! तासाम ह स्मतां 
चतुर्थम्‌ ।। माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह्‌ इति +¦ तद्ब्रह्म ॥ स आत्भा ॥ 
सद्धान्यम्यादेवताः ॥ भूरिति चा अयं लोकः ॥ मुच इत्यन्तरिक्षम्‌ ॥ 
सुरित्यसौ छोकः \॥ १॥ मह्‌ इत्थादिल्थः ॥ आदित्येन दाच सवं लोका 
महीयन्ते ।। भूरिति वा अग्निः \ मुद इति बाधः ॥ सुवरित्यादित्यः \ 
सहं इति चदन: \\ चद्रससा वाव सर्वाणि उयोतीटछि बहौोधन्ते ॥ 
भूरितिवा दः \! भुव इति लासानि॥ सुवरिति यजूषि ॥१२॥ 
महु इति ब्रह्म ॥ ब्रह्मणा चव शवं वेश सहीयन्ते। भूरिति व 
प्राणः 1 भुव इत्यपानः ।। धु्रिति व्यनः।॥ महु इत्यन्नम्‌ । मसेन 
वाव सबं प्राणा महीयन्ते ॥ ता बा एताङचतसरश्चतुधा ॥ चतखश्चतस्रो 
व्याहूतयः।॥ तायो वेद | स वेद ब्रह्य ॥ सर्वेऽस्मे देव! बलिमावहन्ति 
तुम मेरे प्रति प्रकाशमान होओ। मुञ्चे ( पारदयुक्त रोहे के समान्‌ }. 
अपने से अभिन्नकरखो।॥३॥) 


॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
अथ पञ्चभोऽलुबाकः 
व्याहति स्वरूप ब्रह्य को उपासना 

“भूः मुवः ओर सुवः' ये प्रसिद्ध तीन व्याहूतियां हँ उनमे से “महः” 
इस चतुर्थी व्याहति को महाचमस का पत्र जानता था (ऋषि का अनु- 
स्मरण उपासना का एक अङ्ग रूपमे किया गया है) “महु ही वहु 
ब्रह्य है, वही आत्मा है, अन्य देवत्ता तो उसके अंग है । “भूः” यह्‌ व्या- 
हूति यह्‌ खोक रूप है, “भुवः” यहं ग्याहूतिः अन्तरिक्ष खोक है भौर 
“सुवः” यह्‌ स्वगं कोक है ॥ १॥ तथा “महः मादित्य रूप है, क्योकि 
आदित्यसेही सभी रोक वृद्धि को प्राप्त होते हं । “भूः” यह्‌ व्याहति 
मग्नति है “मुवः वायु है, “सुवः” आदित्य है गोर “महुः चन्द्रमा है, 
क्योकि चन्द्रमा से हो ज्योतियां वृद्धि को प्राप्त होती हं । “भूः” यह्‌ 
ऋग्वेद रूप है, “मुवः'` साम है “सुवः यजुवद ॥ २॥ ओर “महुः” 
ब्रह्म ( ओंकार स्वरूप है ) क्योकि ब्रह्य से हौ समस्त वेद वृद्धि को प्राप्त 
हते द । “भ्‌” यही व्याहृति प्राण है, “भुवः” यह अपान है, “सुवः” 
यह्‌ व्याहति व्यान है भौर “नहः यहु भन्न रूप है, क्योकि अन्न से ही 
सभी प्राण वृद्धि को प्राप्त होति ह । इस प्रकार ये चारों व्याहृतियां चार- 


हुश्ादिद्दादशरोपनिषदः ] ( ७८ ) [ तैत्तिरीयो- 


॥ ३ ॥ ( असौ लोको यजूषि वेद दवे च ) ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥५॥ 
स॒ य एषोऽन्तहुदयः आकाशः ॥ तस्सिन्नयं पुरुषो मनोमयः ॥ 
ममूतो हिरण्मयः ॥ अन्तरेण ताद्के ।॥ य एष स्तन इवावङम्दते \! 
सेन्द्रयोनिः ।\ यत्रासौ केशान्तो विवतंते ॥ व्यपोह्य शीषकपाले ॥ 
भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति ॥! भुव इति बाणौ ॥ ९ ॥ सुबरित्शदि्ये ।॥ सह 
इति ब्रह्यणि ॥ अप्नोति स्वाराज्यम्‌ ॥ अष्नोति भनसस्पतिस्‌ ॥ ठाक्प- 
तिश्चक्षुष्पतिः ॥ श्ररोत्रपतिविन्नानपतिः ॥ एतत्ततो भवति | बआक्ाल- 
शरीरं ब्रह्य ॥ सत्यात्म प्रणारासं मनञानन्दम्‌ ।॥ शास्तिसम्रद्धम- 
मृतस्‌ ॥ इति प्राचोनयोग्थोपास्स्व ॥ २॥ ( वायावस्रुतमे च ) ॥ इति 
षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 
चार प्रकार कीटँ तथा प्रत्येक व्याहूतियोंके उपासनाके ल््यिचार 
चार मेद बतराये गये हं) जो इनकी उपासना करता है उसके ल्थि 
सभी देवगण स्वाराज्य प्राप्ति के भनन्तर उपहार रते हं ।॥ ३॥ 
| ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
अथ दष्टो ऽनुवाक 
ब्रह्य का उपलब्धि स्थान हदयाक्षाश हे 
वह्‌ यह्‌ जो हदय के भीतर माकाश है उसी में वह्‌ मनोमय, अमुत- 
मय, हिरणमय पुरुष वि्यमाच्‌ है । तालं के नौचमे जो यह्‌ स्तन के 
समान मांसखण्ड क्टकता सा दौखता है ओर जहां केशो का मूक भाग 
विभक्त होता है उस मूं प्रदेश मे शिरस्थ कपार को भेदकर ( सुषुम्ना 
नाडी ) निकर गयी है बह परमात्मा का प्राप्तद्रार है । ( इस प्रकार उपा- 
सके मरण के समय मूर्धा का भेदन कर ) "भूः" इस व्याहूति स्वरूप 
अग्नि में स्थित हो जाता है (अर्थात्‌ अग्निरूप होकर इस रोक को व्याप्त 
कर रेता है ) “भुवः” इस व्याहृति के चिन्तन से वायु में स्थितहो जाता 
है । “सुवः इस व्याहृति कौ उपासना से आदित्य मे भोर “महः” इस 
चतुर्थी व्याहृति की उपासना से भद्खी ब्रह्य मे स्थित हो जाता है। 
आत्मा स्वरूप से स्थित होने पर वह्‌ देवताओं के ( आधिपत्य रूप ) 
स्वाराज्य को प्राप्त कर रेता है तथा सर्वात्मक होने के कारण मन के 
पति ब्रह्य को प्राप्त कर ठेता है तथा वाणी का पत्ति, चक्षु का पति, श्रोत्र 
करा पति ओर सभी विज्ञानोंकाभी स्वामी हौ जाता है (अर्थात्‌ 
सवत्मिक होने से सभी प्राणियों कौ इन्द्रियों से वह इन्द्रियवान्‌ हो जाता 
है) इससे भी बड़ा हो जाता है । बह आकराशशरीर वाला, त्रिका- 
लाबाध्य, सत्यस्वरूप प्राणाराम भौर सुखकारी मनवाला शान्ति स युक्त 


पनिषद्‌ श्चि अ० ७] ( ७९ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


पुथिव्यन्तरिक्षं द्यौदिशोऽवान्तरदिज्ाः ॥ अग्नर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा 
क्षत्राणि ॥ अप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा ॥ इत्पधि- 
भूतस्‌ ॥ अथाध्यात्लम्‌ ॥ प्राणो व्यानोऽपान उदानः समानः ॥ चक्षुः 
धत्रं मनो वान्त त्वक्‌ ।॥ चमं मा्सश्छस्नावास्थि सज्जा \ एतदधिवि- 
धाय ऋषिरवोचत्‌ \॥ पाङ्क्तं चा इदशसवेम्‌ \ पाङन्तेन पाङ््त- 
स्पणोतीति ॥ १६ ( सद॑मेकं च ) \\ इति सप्तमोऽनुवाकः ।। ७ ॥ 

ओमिति ब्रह्य ॥\ ओभितोदधसर्वम्‌ \ ओमित्येतदनुकृति ह॒ स्म 
वा अप्यो श्रावपेत्याक्रावयन्ति। ओमिति सामानि गायन्ति! ओः 
तथा अमृतस्वरूप ब्रह्य हो जात्ताहै। हे प्राचोन योग्य 1 इस प्रकार 
तू (उस ब्रहम कौ ) उपासना कर ॥ २॥ 

। इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 
अथ सप्मोऽनुवाक 
पाङ्क्त रूप से क्न्य को उपासना 

पृथिवी, अन्तरिक्ष, योक, दिशाएं ओर अवान्तर दिशाएं (ये खोक 
पाडत है ) अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा ओर नक्षत्र (ये देवता पाङ्क 
ह ) तथा जर, ओषधि, वनस्पति, आकाश ओर विराडात्मा (ये भूत 
पाङ्क्त ह } वयोकि यह्‌ भूतो का अधिकरण है । ( उक्त वणन के मनुपार 
मन्त्र मे जाया हुआ अधिभूत पद, अधिलोक ओर अधिदेवत इन दो 
पाडक्तों का भी उपलक्षक है । ) अब अध्यात्म पाडः बततकाते ह । प्राण, 
व्यान, अपान, उदान भौर समान (ये वायु पाडक्त हं ) चक्षु, श्रोत्र, 
मन, वाणी भौर त्वचा ये इन्द्रिय पांत हं तथा चमं, मांस, स्तायु, अस्थि 
ओर मज्जा ये घातु पाङ्क्त हं । ये सभी मिकाकर अध्यात्म पाङ्क्त कहे 
जाते है । इस प्रकार पाङ्क्त उपासना का विधान कर मन्त्रहष्टा ऋषि या 
वेदने कहा-यह्‌ सब पाङ्क्त ही है ! ( संख्या मे समानता होने के कारण ) 


इस अध्यात्म पाडत से ही वाह्य पाटक्त को एक रूप से उपासक उपलब्ध 
कृरताटे॥ १॥ ध 


॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
अथाषटटमोऽचुवाकः 

उकार उपासना कौ विधि 

ॐ" यह्‌ शब्दरूप ब्रह्य है ( एसा इसका मनसे ध्यान करे, क्योकि) 

ॐ यही सब कुछ है ( अर्थात्‌ सभी शब्द ओक्नार से व्याप्त है । ॐ" यहु 
अनुकरण है, ( क्योक्रि इसीसे दूसरे को बात को स्वीकार करते है ) एेसा 
प्रसिद्ध है “भो श्रावय" इस प्रकार प्रेरणा पूर्वक याज्ञिक रोग प्रतिश्चवण 
कराते है भौर ॐ” एसा कह कर साम गान करने वाठे साम का गान्‌ 


ईशादिद्वादोषनिषदः |] ( ८० ) [ तत्तिरीयो- 


शोमिति शस्त्राणि श्छसन्ति ॥ ओभित्यध्वयुः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ॥ 
ओषति ब्रह्मा प्रसौति ।॥ ओंभित्थग्निहोत्रमनुजानाति ॥ ओमिति 
ब्राह्मणः परवक्ष्यन्लाहु ब्रह्मोपाप्नवानीति ॥ ब्रह्य बोपाप्नोति ॥१॥ (दश) ॥ 
इत्थष्टमोऽचु डकः ॥ ८ ॥ 
चतं च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ 
तपञ्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ दसमरच स्वाध्यायप्रवचने च! शमश्च 
स्दश्यायप्रवचने च ॥ अरतयःच स्वाध्पराप्रवचने च ॥ अग्निहोघं च 
स्वाध्यायप्रवचने च ॥ अतिथयश्च स्वाध्यायत्रवचने च ॥ मानुषं च 
स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च॥ प्रजनश्च 
स्दाध्छायप्रवचने च ॥ प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च॥ सत्यमिति 
सत्यवचा राथीतरः ॥ तय इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः ।॥ स्वाध्याय. 
करते हं 1 "उ्ोम्‌'” एेसा कहकर रास्त्रो का ( गीति रहित ऋवाओं का 
शस्व दासन करने वाले ) पाठकरते ह) अध्वयुं लोग प्रत्येक कमंके 
प्रति ॐ" एेसा उच्चारण करता है । “ॐ” एेसा कहकर ब्रह्या प्रेरणा 
देता है ओर “ॐ एेसा कह कर. ( यजमान को ) अग्नि होत्र के च्यि 
वह्‌ आज्ञा देता है । अध्यनन करने वाखा ब्राह्मण “ॐ एसा उच्चारण 
करता हुआ कहता हैमे वेद या परब्रह्म को प्राप्त करूं एसा कहुकर वह्‌ 
ब्रह्य को प्राप्तही कर रेतादहै।॥ १॥ 
| इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ 
अथ नवमोऽनुवाकः 
ऋतादि शुभ्‌ कर्णो का विधान 
ऋत्‌ (सास्तर द्वारा बुद्धिस्थं निचित अथं ) तथा शास्त्राध्ययन ओर 
अध्यापन या वेदपाठ, ( ये सभी अनृष्ठेय हं ) सत्वभाषण स्वाध्याय ओर 
प्रवचन, ( अनुष्ठान के योग्य है । ) स्वधर्माचरणसूप तप को करते हए 
स्वाध्याय तथा प्रवचन अवरय करे 1 इन्द्रियनिग्रह स्वाध्याय गौर प्रवचन 
( सदा करने चाहिए । ) मनोनिग्रह॒ के साथ स्वाध्याय ओर प्रवचन 
भवर्य अनुष्ठेय हँ । अग्नियों का आधान, स्वाध्याय तथा प्रवचन ( नित्य 
कृरने योग्य है ), अग्निहोत्र होम स्वाध्याय भौर प्रवचन (ये नित्य 
कर्तव्य हैँ । ) अतिथि सत्कार स्वाध्याय ओर प्रवचन ( इनका नियम से 
अनुष्ठान करे ), विवाहादि लौकिक व्यवहार स्वाध्याय भौर प्रवचन 
( इनका भी यथा प्राप्त अनुष्ठान करना य ) । प्रजा की उत्पत्ति,. 
स्वाध्याय तथा प्रवचन (ये सदा कत्तव्य हे ) छतुकार मे भार्यागमन 
स्वाध्याय भौर प्रवचन (सदा करता रहे ) । पुत्र को स्त्री परिग्रह 


ध्याय भौर श्रवचन ( इनका नियम से अनुष्ठान करे )। .सत्य ही 
हेता रथीतर वंश मे उत्पन्न सत्यवचा नामक जाचाय मानता 


च 


पनिषद्‌ श्ि° अ० १० ] (८२) [ विद्यानन्दीसिताक्षरा 


प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः 1 तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ १॥ ( प्रजा 
च स्वाध्यायप्रवचने च षट्‌ च ) ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 

अह वृक्षस्य रेरिवा ।॥ कोति; पृष्ठं भिरेरिव ॥ ऊभ्वेपविन्नो वाजि- 
नीव स्वभरतमर्ति \\ द्रविणशृसवचंसम्‌ ॥ सुमेधा अभृतोक्षितः ॥ इति 
त्रिक्षङ्ोवेंदानुबचनम्‌ \ १ ॥ ( अहृषट्‌ ) ।\ इति दशमोऽनुवाकः ॥१०॥। 

वेदम्‌ च्थाचार्योऽन्तेवासिनमनु शास्ति 1 सत्यं बद ॥ धमं चर \ 
स्वाध्यायान्मा प्रसद! ॥ आचार्याय त्रियं चवनसाहूत्य प्रजातन्तुं सा 
व्यदच्छेत्सीः ॥ सत्यान्न प्रसदितव्यश्र \॥ धर्माच्च प्रमदितव्यम्‌ ॥ कुश 
खाच प्रप्रदित्तव्यम्‌ ॥ भूव्ये न प्र्दितञ्पम्‌ ।॥ स्वाध्यायप्रवचनास्थां 
त प्रमदितव्यम्‌ ॥\ १॥ देवपितुकार्यास्यां न प्रपदितन्यम्‌ \\ मात्देवो 


न 
है । तप ही कतव्य है एसा नित्य तपोनिष्ठ या तपोनित्य नाम वाका पुर 
रिष्ट का आचायं मानता है 1 स्वाध्याय भौर प्रवचन हौ अनुष्ठान के 
योग्य है एेसा मुद्गल का पत्र नाक नाम वाला ्ाचायं मानत्ता है । भतः 
ये ही ( स्वाध्याय ओर प्रवचन ही ) तप हैवेहीत्पहं।\१॥ 

॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ 

अथ द्‌श्मोऽनुबाकः 

, . तिक्ञकु का वेदानुवचन 
( अन्तर्यामि रूप से ) नैं संसाररूप वृक्ष का प्रेरक हूं । मेरी प्रसिद्धि 
पवंतशिखर के समान ऊंची है ( ज्ञान प्रकारित होने योग्य पवित्र परब्रह्म 
रूप कारण वाखा होने से ) मे ऊध्वं पवित्र हूं । अन्नवान्‌ सूयं के समा 
मे भी विशुद्ध अमृतमय हूं । मे दीप्तिमान्‌ ( आत्मतत्त्वरूप ) धन, सुल्दर 


मेधा वाखा, अमरण धर्मां तथा अव्यय हूं या अमृत से सिक्त हू, यह्‌ 
त्रिरु षिका ( आत्मकत्व ` विज्ञान प्रापि के अनन्तर होने वाखा ) 
वेदानुवचन है ॥ १॥ ध 


11 इति दशमोऽनुवाकः ॥ 
 अथेकादशोऽनुबाकः 
समावतंन कारु मे शिष्य को आचायं का उपदेश 

वेदाध्ययन कराने के बाद आचायं शिष्य को उपदेश करते ह बोलो, 

घमं ( अनुष्ठान करते योग्य कमं सामान्य ) का आचरण करो, स्वाध्याय से 

प्रमाद न करो, आचायं के किए इष्ट घत खाकर ( विद्यादान से उच्छण 

होकर ओर चायं को आज्ञा से परिवाह करके ) संतान परपरा का 

छेदन न करो ( अर्थात्‌ पु्रोत्पत्ति के किए खोकिक प्रयत्न ओर पुतरेष्ट 

यागादि कमं भी आवश्यकतानुसार करो ) सत्य से प्रमाद नहीं करना 

चाहिये ( अर्थात्‌ कभी भूक कर भी मत्य भाषण नही करना चाहिये ) 
६ 


ईशादिद्रादश्ोपनिषदः | ( ८२ ) [ तेत्तिरोयो- 


भव ॥ पित्देवो भव ॥ आचायेदेवो भव ॥ अतिथिदेवो भव 
यान्यनवद्यानि कर्माणि ।\ तानि सेवितव्यानि ॥ नो इतराणि ॥ यान्य- 
स्माकश््रसुचरितानि ॥ ताति त्वयोपास्यानि ॥ २॥ रो इतराणि ॥ ये 
के चास्मच्छयाश्छसो ब्राह्यणाः ॥ तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वक्षितव्यस्‌ ॥ 
धद्धया देयम्‌ ।॥ अश्चद्धयाऽ्देयस्‌ ॥ धिया देयस्‌ \॥ द्धिया देयम्‌ ५ 
भिया देयम्‌ ।॥ संविदा देयम्‌ ॥ अथ यदि ते कमंविदिक्ित्सा दा 
वृत्तधिचिक्ित्ता वा स्थात्‌ ३॥ ये तत्र ब्राह्मणाः संमशिनः ॥ युक्ता 
आयुक्ताः ।॥ अक्षा धमकामाः स्थुः ॥ यथा ते तत्र दतंरन्‌ ॥ तथा तत्र 
वर्तेथाः ॥ अथाभ्याख्यातेषु \! ये तत्र ब्राह्यणाः संसशिनः॥ युक्ता 
आयुक्ताः ॥ अलृक्षा धमंकामाः स्युः॥ यथा ते तेषु दतरन्‌ ॥ तथा 
तेषु वतथाः ॥ एष आदेश्ञः।॥ एष उपदेशः ॥ एषा वेदोपनिषत्‌ ॥ 
एतदनुशासनम्‌ ॥ एवमूपासितव्यम्‌ ॥ एवमु चतदुपास्यस्‌ ॥ ४ ।! ( स्वा- 
धमं से प्रमाद नहीं करना चाहिये, यानी सदा -क्तंव्य कमं का अनुष्ठान 
करो। आत्मरक्षा में उपयोगी कमं से प्रमाद नहीं करना चाहिये। 
अध्ययन ओर अध्यापन से प्रमाद नहीं करना चाहिये ॥ १॥ 


देवकायं भौर पितुकायं से प्रमादनकरे, षुमातृदेवहो, तु पितु 

देव हो, आचायं देव हो, अतिथि देव हो, ( बर्थत्‌ ये सब देवता के 
समान उपासना करने योग्य हँ । इनके अतिरिक्त ) जो निदु शिष्टाचार- 
रूप कमं, वेही तेरे व्यि कतव्य हँ । शिष्ट पुरुषो से आचरति भी 
निन्दनीय कमं तेरे ल्यि कतव्य नहीं है । हम आचार्यो के भी जो शास्त्र- 
सम्मत शुभ चरि है, उन्हीं की उपासना तुश्च करनौ चाहिये ।॥ २॥ 
उनके विपरीत कमं ( आचाय से आचरित भी ) कतव्य नहींहै । जो 
कोई हमसे ( आचायंत्वादि धर्मो के कारण ) श्रेष्ठ ब्राह्मणै, उन्हे आसनादि 
कै द्वारा श्रमनिवृत्त करना चाहिये । ( दान के प्रसंग अने परश्रद्धासेही 
देना चाहिये-अश्वद्धा से नही, विभूति के अनुसार देना चाहिये, खज्जा- 
पुवंक देना चाहिये, भय मानते हुए देना चाहिये । मत्रौ भादि कायं के निमित्त 
से देना चादहिये। यदि तुङ्ञे (किसी समय किसी श्रौत या स्मातं ) कमं मे संदेह्‌ 
हो या आचार रूप व्यवहार के विषय में संदेह होवे ॥ २॥ तो वहां पर जो 
विचारशील, आचार मे प्णरूप से तत्पर, किसी दुसरे से प्रयुक्त न होने 
वाङ, (स्वेच्छा से कर्म॑पारायण) सरलबुद्धि एव घर्माभिराषी ब्राहयण हीं उस 
कमया भचार प्रसंग मे वे जैसा व्यवहार करं वेसा हीतुम भीकरो । वैसे ही 
जिन पर संशययुक्त दोष गाया गया हो, उनके प्रति वहां जो विचारशीक, 
कमं मे सवंथा नियुक्त, दूसरों की प्रेरणा के विना ही स्वतः कमंपारायण, सरल 


यनिषद्‌ शि० अ० १२] ( ८३ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


ध्यायप्रवचनास्यां न प्रसदितव्यं तानि त्वयोपास्ानि स्यात्तेषु वत॑रन्‌ 
सप्र च ) ॥ इत्येका शोऽनुदाकः \\ ११ \ 

हनो सित्रःशं वरुणः! शंनो भवत्वयंसा1 संन इन्द्रो बह 
स्पतिः \॥ शं नो दिष्णुररुक्रसः\ ममते ब्रह्मणे \ नमस्ते दायो ॥ 
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादि ॥ त्वामेव प्रत्यक्षं ब्ह्याबादषम्‌ \\ ऋतदधा- 
दिषेम्‌ \॥ सत्यमवादिषम्‌ ॥ तन्मामावीत्‌ \॥\ तदक्तारपादीत्‌ 1 आती- 
रमान्‌ ॥ भवीद्टक्तारम्‌ ॥ १ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः " ( सत्य 
मवादिषं पच्च द ) ५ इति द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२५ 

( कं नः शोक्षाकछसह नो यद्छन्दसां भूः स. यः पुथिव्योक्त्युतं 
चाहु बेदभनूच्य दं नो दादश ) ॥ १२॥ शं नो सहं इत्यादित्यो नो 
तराणि जयोविश्रैशतिः ॥ २३ उशंनो भित्रःशंवरुणः।॥ शनो 
भवत्व्मा \ शंन इन्द्रो बृहस्पतिः ॥ शं नो विष्णुररक्रभः॥ नशो 
अह्णे ॥ नमस्ते वायो ॥ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ॥ त्वामेव प्रत्यक्षं 
ह्य वदिष्यामि ॥ ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यासि ।\ तत्मास- 
चतु 1 तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ ॥ अवतु वक्तारम्‌ ।॥ ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः ॥ 

॥ इति शीक्षावल्ली ॥ १॥ 


हदय ओर धममकाम ब्राह्मण हो, वे जेसा ग्यवहार करं वेसा तुम भी 
करो । यह विधि है, यह्‌ उपदेदा है, यह्‌ वेद का रहस्य है, यानी वेदौथं 
है ओर यही ईर्वर का अनुशासन है । एेसी ही तुञ्चे उपासना करनी 
चाहिये । इसी प्रकार यह्‌ उपासना के च्यि है ( अर्थात्‌ अनुपास्य 
नहीं है )॥ ४॥ 
॥ इत्येकादशऽनुवाकः ॥ 
अथ दादशोऽनुबाकः 
सू्यदेव हमारे ल्यि सुखप्रद हो, वरुण देव हमारे ल्य सुखद हो, 
अयंमा हमारे च्यि सुख देने वाका, इन तथा बृहस्पति हमारे च्य 
शान्तिप्रद हो, विस्तृत पाद वाला विष्णु हमारे स्यि सुखदायक हो। 
ब्रह्मस्वरूप वायु को नमस्कार है । हे वायो । तुम्हे नमस्कारहै तुमही 
प्रत्यक्ष ब्रह्य हो, तुज्ञे ही हमने प्रत्यक्ष ब्रह्य कहा है तुञ्चे ऋत्‌ कषा है ओर 
तुञ्े ही सत्य कहा है, तूने मेरी रक्षा की है ओर ब्रह्य के भ्रवक्ता आचायं 
कीरक्षाकीहै, मेरीरक्षाकीहै ओर वक्ताकीभी रक्षाकीरहै।॥ १॥ 
` त्रिविध ताप की शान्ति हो । इति द्वादयोऽनुवाकः ॥ ` 
॥ इति शीक्षावल्ली समाप्ता ॥ 


ईशादिदह्ादशोपनिषदः | ८.) [ तैत्तिरीयो- 


अथ ब्रह्यानन्ददल्छी 


ॐ यह नावचतु ॥ सह नो भुनक्तु ॥ सह्‌ वीयं करवावहै ॥ तेज-- 
स्वि नादध्धीतसस्तु गा विद्िषावहे ।\ ॐ लान्ति: शान्तिः श्ाम्तिः ॥ 

ॐ इह्यधिदःप्नोति परम्‌ ॥ तदेषाऽभ्युक्ता ।॥ सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्य 1 ये बेड निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ ॥ सोऽनते सर्वान्‌ कामान्‌ 
सहं ब्रह्मा किप्चितेति \ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकालः संभूतः ॥ 
आएकाश्चाद्ायुः ॥ वायोरग्निः ॥ अग्नेरापः ॥ अद्धूचः पुथिष्ठी । पृथिव्या 
ओषध्यः ।। गोषधीभ्योऽन्नम्‌ ॥ अन्नात्पुरुषः ॥ स वा एष पुरुषो- 
ऽज्ञरस्तमधः ॥ तस्येदमेव श्षिरः ॥ अयं दक्षिणः पक्षः ॥ अययुत्तरः. 
पक्षः ॥ अधरसात्सा ।। इदं पुच्छं प्रतिष्ठा |। तदप्येष इलोको भवति ॥ 
दति प्रथभोऽनुदेएकः ॥ १॥ 





अथ ब्रह्यानन्दवल्यां प्रथमोऽनुवाकः 


( वह्‌ ब्रह्म भाचायं ओर श्षिष्य ) हम दोनों की साथ-साथ रक्षा करे. 
हम दोनो का साथ-साथ पालन करे, हम साथ-साथ विद्याजन्य सामथ्यं 
प्राप्त करे, हम दोनो का अध्ययन किया हुआ तेजस्वी ( अथंज्ञान के 
धीग्यं) हो ओर हमं परस्पर विद्वेष न करें| त्रिविध ताप कीः 
शान्ति हो । ; 


ब्रह्मवेत्ता को सवकाम की प्राप्ति सुष्टिक्रम मौर अन्नमय कोश्च 


ब्रह्मज्ञानी परतत्त्व को प्राप्त कर लेता है, इसके विषय में यह्‌ श्रुति 


कही गयी है ब्रह्य ( स्वरूप से ग्यभिचरित न होने वाखा ) सत्य, ज्ञान- 


स्वरूप भौर देश-काल-वस्तु कृत परिच्छेद से रहित है । जो पुरुष ( उस! 
ब्रह्य को ) बुद्धिरूप गुफा मे निहित जानता है वह्‌ सवंज्ञ ब्रह्मरूप सेः 


सम्पुणं भोगो को एक साथ प्राप्त कर लेता है । 


उस इस उक्त लक्षण वाले आत्मा से ही ( सवंप्रथम शब्द गुणवाखा ). 
भाकाश उत्पन्न हुमा । माकाश से ( शब्द-स्पशं दो गुणवाला ) वायु. 


उत्पन्न हमा । वायु से ( शब्द, स्पशं भोर रूप ॒गुणवाखां ) तेज, तेज से 
( शब्द, स्पशं रूप ओर रस गुणवाला ) जल, जक से ( शब्द, स्प, 


ङूप, रस ओौर गन्ध गुणवाला ) पृथिवी, पुथिवी से ओषधिरयां, मौषधियों 
से भन्न ओर वीय॑रूप मे परिणत हुए अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ । वहुयह्‌ ` 
पुरुष भन्च ओर रस का विकार है, उसक्रा यह (भसिद्ध शिर) ही शिर है, 


त 


पनिषद्‌ ब्र० अ०२| ( ८५ ) [ विद्यानस्दयोिताक्षरा 


अन्ना प्रजाः प्रजायन्ते ।। याः काश्च पुथिवीध्रलिताः \\ अथो अच 
नेव जोवन्ति ।॥ अथेनदपि यन्त्यन्ततः ५ अच्चहि भूतानां ज्येव्ठप्‌ 14 
तस्मात्सर्दोषवमुच्यते ।॥ सर्व वं तेऽ ताप्नुवन्ति ।॥। येऽ ब्रह्मोपासते \\ 
अच्रछहि भूतानां ज्येष्ठम्‌ ॥ तस्मात्सर्वोषधमुच्यते 1 जन्नादभूतानि 
जायन्ते ॥ जातात्यच्चेन बधन्ते ॥। अदयतेऽत्ति च भूतानि ॥ तस्मादचचं 
तदुच्यत इति ।॥ तस्माद्रा एतस्मादन्नरहसयात्‌ \॥\ अन्योऽन्तर जष्टं 
प्राणमयः ॥ तेनष पणं: ।। स वा एष पुरवतिध एव ॥ तस्थ पुर्षवघ- 
ताम्‌ ॥ अन्वयं पुरुषविधः ॥ तस्थ प्राण एव छिरः ॥ व्यानो इद्षिणः 
पक्षः || अपान उत्तरः पक्षः 11 आकान्ञ आत्मा ! पृथिदी पुच्छ प्रतिष्ठा \} 
तदप्येष इलोको भवति ॥ इति द्वितोयोऽनुवाकः \! २१) 
यह्‌ ( दक्षिण बाहु ) ही दक्षिण पंख है । यह्‌ ( वायीं भुजा ) वाम पंख 
है । यह्‌ ( शरीर का मध्यभाग अगोंका) आत्माहै. ओर यह्‌ (नामि 
के नीचे का भाग) पुच्छ प्रतिष्ठा है । इसके विषय सें ही यह्‌ मस्र है ॥१॥ 

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः \। 
अथ द्वितीयोऽनुचाकः 
अच्च सहमा मौर प्राणप्य कोर 

( रसादिरूप में परिणत हृए ) अन्न से हो स्थावरजंगमरूप प्रजा 
उत्पन्न होती ह, जो कोडई प्रजा पुथिवो के आश्रित ह ओर उत्पत्ति के 
अनन्तर अन्नसे ही जीवित रहते है । पुनः जोवनवृत्ति को समाप्ति 
होने पर अन्नमेहो खोनदहो जातोहं, क्योकि अन्तनही प्राणियोंका 
अग्रज है । इसी लिये सम्पूणं ( प्राणियो के देह के संताप को गात्त करते 
वाछा ) ओषध कहराता है । जो कोई अन्न ब्रहम की उपासना करते हँ 
वे निश्चय हीं सम्पूणं अन्न को प्राप्त करते ह । अन्तदहो प्राणियों मे जेष्ठ 
है अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते है, उत्पन्न होकर अन्त से बढते है, 
अन्न प्राणियों हारा खाया जाताहै भौरजो स्वयं भो प्राणियोंको 
खाता है । अतएव वह्‌ अन्न कहा जाता है । उस इस पूर्वोक्तं अन्नरस- 
मय पिण्ड से पुथक्‌ उसके भोतर रहने वाका शारोर प्राणमय है । उस 
प्राणमय से ही वहु अन्नमय कोश परिपूणं है। वह्‌ यह्‌ प्राणमय आत्मा मी 
पुरुषाकार ही है, उस अन्न रसमय को पुरुषाकारता के अनुसार ( साचि 
में टली हुई प्रतिमा के समान ) यह्‌ प्राणमय कोश भी पुरुषाकार है, उस 
( वायुविकाररूप प्राणमय कोश ) का मुख ओर नासिका से निकलने 


वाला प्राणही शिरदहै। व्यान दक्षिण पन्त है, अपान उत्तर पक्ष हे, 
आकाश मध्यभाग है ओर पृथिवी पृच्छ प्रतिष्ठा है उसी प्राणमय कोश के 
विषय मे यह्‌ मन्त्र है ॥ १॥ 

द ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


ईशादिद्रादशोपनिषदः] ( ८६ ) [ ते्तिरीयो- 


राणं देवा अनु प्राणन्ति ।॥ मनुष्याः पञ्ञवश्च ये ॥ प्राणो हि भूता- 
नामायुः । तस्मास्सर्वायुषमुच्यते ॥ सवमेव त आयुयंन्ति। ये प्राणं ब्रह्ये- 
पासते ॥ भ्राणो हि भूतानामायुः ॥ तस्मात्सर्वायुषपुच्यत इति ॥ तस्यंष 
एदं शारीर आत्मा 11 थः पूर्व॑स्य ॥ तस्माद्वा एतस्मास्राणमथात्‌ ॥ अन्थो- 
ऽन्तर आत्सा मनोमयः ॥ तेनष एणः ॥ सं वा एष पुरुषविध एव ॥ तस्थ 
पुरुषविधताम्‌ \\ अन्वयं पुदषविधः ॥ तस्य यजुरेव शिरः 1 ऋश्‌ दक्षिणः 
पक्वः ।॥ सास्रोत्तरः पक्षः 1} आदेश आत्मा ४ मयर्वाद्धिरसः पुच्छ प्रति! ॥ 
तदप्येष इलोक्छे भवति ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 
__ यतो वाचो निदतन्ते।॥। अप्राप्य मनसा सह 11 आनन्दं बरह्मणो विदान्‌ ॥ 


अथ ततीयोऽनुवाकः 
प्राण छो सहमा गौर मनोय कोश्च 
इन्द्रियां प्राण के पोछे प्राणन करती हैँ ओर अग्नि मादि देवगण बापु 
रूप प्राण के अनुगामी होकर प्राणन क्रिया करते हं तथाजो भो मनुष्य 
पशु दिह (वेभी प्राणन क्रियासेही चेष्ठावल्होतेहँ) प्राणहौ 
प्राणियों का जीवन है । इसील्यि वह आयु कहलाता ह । जो कोई भी 
प्राणसय के ब्रह्मरूप से उपासना करते है, वे पूर्णं आयु प्राप्त करते हं। 
प्राण ही प्राणियों की आयु है । इसय्यि वह्‌ सर्वायुष कहलाता है ( इस 
प्रकर उपासना के फर कौ प्राप्ति बताने के चयि उक्त बात की पुनरा- 
वृत्ति को गयी ) । उस पूर्वोक्त अन्नमय कोश का यही देहस्थित्त प्राणसय्‌ 
आत्मा हे । उस इस प्राणमय कोश्ञ से पृथक्‌ इसके भीतर रहने वाख 
शरीर मनोमय ह, उस मनोमय से यह प्राणमय कोश परिपुणं है ! वह 
यह्‌ ( संकस्प विकेल्पात्मक मनोमय कोश ) भी पुरुषाकार हो है । उस्‌ 
( प्राणमय फो ) को पुरुषाकारता के अनुरूप ही यह मनोमय भी पुरूषा- 
कार है “यजुः ( संकेत विशिष्ट मनोवृत्ति ) उसका शिर है, ऋग्‌ विष्‌- 
यक मनोवृत्ति दक्षिणपक् है, साम विषयक मनोवृत्ति उत्तरपक्ष है। 
आदेश्च ब्राह्मण भाग) भात्मा है तथा अथर्वाद्धिरस (ऋषि के साक्षात्कार 
किये मन्त्र गौर ब्राह्मण ही ) पुच्छ प्रतिष्ठा है, ( क्योकि उनमें शान्ति 
भौर पुष्टि के कारण रूप कर्मो को प्रधानता हे ) इस मनोमय आत्मा के 
विषय में ही यहु मन्व है ॥ १1 
॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
अथ चतुर्थोऽलुवाकः 
भनोभय की महिमा तथा विज्ञानमय कोड 

जहां से मन के सहित वाणी उत प्राप्त न कर खौट आती है । उस ब्रह्म 


पनिषद्‌ ब्र० अ० ९] ( ८७ ) [ विद्यानन्दोपिताक्षया 


न बिभेति कदाचनेति ॥ त्येष एव शारीर आत्मा ॥ यः पवस्य ॥\ 
तस्ता एतस्मान्मनोमयात्‌ ॥ अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः ॥ तेनेष 
पणः ॥ स ता एष पुरषविघ एव ॥ तस्य पुरुषविधताम्‌ ॥ अन्वयं पुरुष- 
दिधः ॥ तस्य श्वद्धेव क्शिरः ॥ ऋतं दक्षिणः पक्षः ॥ सत्यमुत्तरः पक्षः \\ 
योग आत्मा ।॥ महः पुच्छं प्रतिष्ठा ॥ तदप्येष इलोको भवति इति ॥ 
दतुर्थोऽनुवाकः \ ४ ॥४ 
विज्ञानं थजं तनुते \\ कर्माणि तनुतेऽपि च ॥ विज्ञानं देवाः सवं ॥ 
ब्रह्य ज्येष्ठसुपासते ।। विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद ॥ तस्माच्चेन्न प्रमति \ 
करीरे पाप्बनो हित्वा ॥ सर्वान्कामान्सभदनुत इति ॥ तस्येष एव शारीर 
अहत्सा । यः पूवेस्थ ॥ तस्मादा एतस्मादिज्ञानमयात्‌ ॥ अन्योऽतर 
माटम्यनन्दमयः ॥ तेनैष पुणः ॥ स वा एष पुरुषविध एव ॥ तस्य 
पुरषविधताम्‌ ।॥ अन्यं पुरुषदिधः \ तस्य प्रियमेव _ शिरः ॥ मोदो 
के आनन्द को जानने वाला पुरुष कभी डरता नहीं । जो मनोमय कोश 
हे, उस अपने प्राणमय कोड का यही आत्मा है! उस इस मनोमय से 
पृथक्‌ इसके भीतर आत्मा विज्ञानमय कोश है । उस विज्ञानमय से यह्‌ 
मनोमय परिपणं है । वह यह्‌ निरचय रूप विज्ञानमय भी पुरुष के आकार 
काही है । उसकी पुरुषाकारता के अनुरूप ही यह विज्ञानमय मी पुरुषा- 
कार है । उसका शिर श्रद्धा ही है, ऋत्‌ दक्षिणपक्ष है, सत्य-उत्तरपक्न है, 
समाघान्‌ ही मध्य भाग है ओर महतत्तव पुच्छ प्रतिष्ठा है । उष विज्ञान- 
मय के विषय में ही यह्‌ मन्त्र है ।॥ १॥ 
॥1 इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
अथ॒ पंचमोऽनुवाकः 
विज्ञानमय को की महिमा तथा आनन्दमय कोश 
विज्ञानवान्‌ { पुरुष ही श्रद्धादि पूवक ) यज्ञ का विस्तार करता है 

मौर वहो कर्मो का भी विस्तार करता है। इन्द्रादि सभी देवगण ( सवं 
प्रथम उत्पन्न होने से ) जेष्ठ विज्ञानस्वरूप ब्रहम की उपासना करते है । 
विज्ञान ब्रह्य है, इस प्रकार साधक जाने ओर फिर यदि उससे प्रमादभी 
न करे ( अर्थात्‌ बाह्य अनाठम पदार्थो मे आत्म बुद्धिरूप प्रमाद त करे ) 
तो अपने ( शरोरामिमान के कारण होनेवाले ) सम्पूणं पापों को त्याग 
कर वह॒ समस्त भोगों को विज्ञानमय स्वरूपसे हो पूणंतया उपभोगः 
करता है । उस पुवं कथित मनोमय शरीर का मात्मा यह्‌ विज्ञानमय कोच 
हो है । उस इस विज्ञानमय कोश से भिन्न उसके भीतर रहने वाखा 
आनन्दमय है । उस आनन्दमय के द्वारा यह्‌ विज्ञानमय परिपूणं है । वह्‌ 
यह्‌ आनन्दमय कोश भी पुरुषाकार ही है । विज्ञानमय की पुरुषाकारता 


ईश्चादिद्रादज्ञोपनिषदः ] ( ८८ ) [ तत्तिरीयो- 


दक्षिणः पक्षः ।॥ प्रमोद उत्तरः पक्षः ॥ बानन्द आत्ला \! व्ह्य पुच्छ 

प्रतिष्ठा ॥ तदप्येष इलोक्तो भवति \ इति पञ्चमोऽनुवाकः \॥ ५ ५1 
असदेव स भवति ।! असद्ब्रह्येति वेद चेत्‌ ॥\ ब्ति ज्येति 
चेटेद ॥ सम्तमेनं ततो विदुरिति ॥ तस्यंष एव शारीर ञत्ना \\ 
यः प्वंस्य 1 अथातोऽनुप्ररनाः।॥ उताविद्र्नमुं रोक प्रेत्य ॥ क्श्चन 
गच्छती | आहो विद्टानमुं लोक प्रतय ॥ कथित्समदनुतः३ उ । सोऽकाम- 
यत ॥ बहु स्यां प्रजायेयेति ॥। स तपोऽतप्यत ॥ स तपस्तप्त्वा ॥ 
इद९% सवमसृजत ॥ यदिदं कच ।। तत्सृष्ट्वा ॥ तदेवानुप्राविशत्‌ ॥ 
तदनु प्रदिश्य ॥ सच्च त्यच्चाभवत्‌ ॥ निरुक्तं चानिरुक्तं च | निलयनं 
चानिलयनं च ॥ विज्ञानं चाविज्ञानं च. सत्यं चानृतं च सत्यम- 
के अनुरूप ही यह्‌ भी पुरुषाकार है उस आनन्दमय आत्मा का त्रिय वृत्ति 
ही शिर है, मोदवृत्ति दक्षिण पंख है, प्रमोदवृत्ति उत्तर पंख है, आनन्दं 
आत्मा भौर ब्रह्य पुच्छरूप आश्रय है । उसके विषय मे यह्‌ मन्त है \॥\९॥ 

| इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
अथ षष्ौऽनुवाकः 
सद्‌ ओर असद्‌ खूप से ब्रह्म को जानते का फल तथा सम्पूणं प्रपच 
रूप से ब्रह्म को स्थिति 

“ब्रह्म असद्‌ है एेसा यदि कोई पुरुष जानता है तो वह स्वयं हो 
असद्‌ हो जाता है, (क्योकि असद्‌ पदाथ पुरुषाथं से सम्बन्व नहीं रखता) 
ओर "ब्रह्महै एेसा यदि जानताहै तो उसे ब्रह्मवेत्ता रोग सद्रध 
मानते ह । उस पूर्वोक्त विज्ञानमय का यह्‌ जो आनन्दमय है ! वह्‌ शरीर 
स्थित आत्मा है ( इस प्रकार आचायं का उपदेश सुनकर रिष्यके ) 
अब ये अनुप्रर्न है, ( आकाशादिका कारण होने से ब्रह्य विद्वान्‌ ओर 
अविद्वान्‌ दोनों ही के लिये समान रूप से प्राप्त है अतः) क्या कोई अज्ञानी 
पुरुष भी इस वतंमान शरीर को त्याग कर उस परमात्मा को प्राप्त कर 
सकता है "या कोई विद्वान्‌ इस वतंमान देह्‌ को छोडकर उस परमात्मा 
को प्राप्त होता हैया नहीं प्राप्त होता है, ( इस प्रकार इन दोनों के ब्रह्य 
प्रापि के विषय में की गयी शका के समाधान के व्यि आचायं कहते हैँ ) 
उस परमेदवर ने कामना कौ “में बहुत रूप से उत्पन्न होऊ ।'' इसल््ि 
उसने विचार रूप तप किया ओर तप करने के बाद ही यह जो कुछ जगल्‌ 
है इन सवकी रचना उसने कौ । इसे रचकर वह परमेरवर इसी मे जीव भाव 
से प्रविष्ट हो गया। इस शरीर म अनुप्रवेश कर वह्‌ भवाधित स्वरूप पर- 
मेरवर पृथिव्यादि मूतं, भाकाशादि अमूतं देश काक से वस्तु परिच्छिन्न क्न 


पनिषद्‌ ब्र° म० ७ ] ( ८९ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


भदत्‌ \ यदिदं {किच ।॥ तत्त्यमित्याचक्षते 1\ तदप्येष शलोको भवति ॥ 
इति षष्ठोऽनुदाकः \॥ ६ \१ 


असदा इदमग्र गासोत्‌ \ ततो वे सदजायत \\ तदात्मानधस्वय- 
मकुःरत ।॥ तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति \\ यदे तत्सुकृतम्‌ ॥ रसो व सः ॥ 
रसशह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति \ को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌ 1 यदेष 
आकारा आनन्दो न स्यात्‌ \ एष द्येवानन्दयाति 1 यदा द्येवेष 
एतरिमिच्चद्द्येऽनार्म्येऽनिरक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते ।। अथ सोऽभयं 
गतो भवति ॥ यदा ह्येवेष एतस्मिन्नुशरसन्तरं कुरते ॥. अथ तस्थ भयं 


भवति ।\ _तत्वेव भयं विदुषोऽप्रस्वानस्य \ तदप्येष शलोको भवति 
इति घप्तमोऽनुवाकः ।॥ ७। 


भीषाऽस्माद्वातः पवते ॥ भीषोदेति सूयं: ॥ भीषाऽस्मादग्निखे- 
सरश्च ॥। मृत्युर्धावति पञ्चम इति ॥ संषाऽऽनन्दस्य मोमाशसा नवति ॥ 
योग्य ओर एेसा न कहने योग्य, आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं 
व्यावहारिक दष्ट से सत्य तथा असत्य रूप मे यह्‌ जो कुछ भी है उसे ब्रह्म- 
तत्व दर्शी “सत्य'' इस नाम से कहते हं । उसी के विषय मे यह्‌ सत्त्र है ।१। 

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 
अथ सप्तमोऽनुवाकः 
ब्रह्य की सुकृत रूपता, आनन्द रूपता तथा ब्रह्मज्ञानी को अभय प्रापि 

सुषि के पहर यह्‌ नाम रूपात्मक जगत्‌ अव्यक्त ब्रह्मस्वरूप ही था। 
उसी अन्धाकृत ब्रह्म से नाम रूपात्मक व्याकृत सत्‌ उत्पन्न हुआ । उस 
ब्रह्मने स्वयं अपने आपको ही नाम रूपात्मकं जगत्‌ रूप से बनाया । 
इसीलिये वह सुकृत (स्वयं किया हुआ) कहा जाता है । वह्‌ जो भी प्रसिद्ध 
सुकृत है वह्‌ निश्चय रस हौ है. क्योकि मधुरादिरसको प्राप्तकरदही 
यह्‌ पुरुष सुखो होता है । यदि हृदयाकाश मे स्थित यह्‌ आनन्द स्वरूप 
परमात्मा न होता तो भला कौन व्यक्ति अपान वायु के द्वारा प्राणत कर 
सकता ( इसो लिये वह ब्रह्य अवश्य है जिससे कि प्राणादि वचेष्टाएेदो 
रही हं), क्योकि यही रोक में धर्माुार सुखी करता है । जिस समय 
यह्‌ साधक इसे न देखने योग्य, शरीर रहित, निवंचन के अयोग्य, निराधारं 
ब्रह्य मे अभय स्थिति प्राप्त करता है उस समय निश्चय ही यह्‌ अभय को 
प्राप्त हो जाता है भौर जिस समय यह्‌ ब्रह्य मे थोडासा भी भेद देखता है, 


तो--उस भेद दरन के कारणही इसे भय होता है, क्योकि भेदर्स्ी 
श चयि वह्‌ ब्रह्य ही भयरूप हो जाता है । इसी विषय में यह्‌ 
मन्त्रभीहै॥ १॥ 
९ ॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 


ईंशादिद्रादश्षोपनिषदः ] ( ९० ) [ तत्तिरोथो- 


युवा स्यात्साधुयुबाध्यायकः ॥ आशिष्ठो दिष्टो बलिष्ठः ॥ तस्येयं 
पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ ॥ स एको मानुष आनन्दः ॥ ते ये 
शतं मानुषा आनन्दाः ॥ सख एको मनुष्यगन्धर्वागामानन्दः ॥ श्नोचि- 
यस्य चाकामहतस्य ।! ते ये शतं सनुष्वगन्धर्वाणासानन्दाः ॥ स एको 
देवगन्धर्वाणासानस्दः \॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।! ते ये शतं देव- 
गन्धर्वाणामानन्दाः ॥ स एकः पितृणां चिरशोकलोकानामानन्दः ॥ 
धरोत्नियस्थ चाकामहतस्य ॥ ते ये शतं पितृणां चिरलाकलोकानामा- 
नन्दाः ॥ स एक आजानजानां देवानामानन्दः ॥ श्रोत्रियस्य चाक्तामह- 
तस्य ॥ ते ये चतभाजानजानां देवानामानन्दाः ॥ स एकः कमदेदानां 
देवानामानन्दः । ये कमणा देवानपियन्ति ॥ शोनियस्थ चाकामहु- 
तस्य ॥ ते ये शतं कमदवानां देवानामानन्दाः ॥ स एजे देवनापा- 


अथाष्टमोऽनुवाशः 
ब्रह्मानन्द कौ सोमांसा 

इस परमेइवर के भयसे वायु चरती है, इसी के भय से सूयं उदय 
होता है एवं इसी के भय से अग्नि, इन्द्र तथा पांचवा मृत्यु दौडता है । 
अब यह्‌ ब्रह्मानन्द की मीमांसाकी जातीदहै। साधु स्वभाव वाला, 
नवयुवक, वेदादि शास्वों का अध्ययन किया हुआ, अल्यन्त आश्ञावान्‌, 
अत्यन्त हढ़ भौर अल्यन्त बख्वान्‌ हो एवं उसी के उपभोग के साधन धन- 
धान्यादि परिपूणं सम्पूणं पृथिवी भी हो ( अर्थात्‌ पारलौकिक धर्मादि 
साधन से भौर छोकिक भोग से युक्त पृथिवी पति राजा हो ) उसक्रा वह्‌ 
भानन्द एक मनुष्य का आनन्द है । एसे जो सौ मानुष आनन्द है । १॥ 
वही कमं ओर उपासना द्वारा मनुष्य से गन्धवं को प्राप्त हुए काएक 
भानन्द है । ( क्योकि मनुष्य से गन्धवत्व को प्राप्त हृए जीव में अन्तर्धा 
नादि होने को शक्ति एवं शोतोष्णादि से प्रतिघात न होने की शक्ति रहती 
है ) वही आनन्द कामना के प्रतिघात से रहित श्रोत्रिय को भी प्राप्तहै। 
ठेसे ही मनुष्य गन्धवं के सौ गुना आनन्द है वही जन्मजात देव गन्धवं 
का एक आनन्द है । वही कामना प्रतिघात से शून्य श्रोत्रिय को वहु 
देव गन्धवं का आनन्द भी प्राप्त है। देव गन्धर्वाके जोसौ आनन्द हं 
वही चिरस्थायीखोक में रहने वाले पितृगण का _ एक आनन्द दै, 
अकामहत श्रोत्रिय को वह॒ आनन्द त्रात है एवं चिरलोक निवासी 
पितगणों कै जो सौ आनन्द दँ वही ( स्मातं कमं के फर स्वरूप ) 
माजानदेव माव को प्रात हए का पक आनन्द द॥२॥ ओर 
वहु अकामहत श्रोत्रिय को प्राप्त है । भजानदेवताओं के जो सौ, 





पनिषद्‌ ब्र०अ०८ | ` ( ९१९ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


नस्दः \॥\ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्थ ॥ ते ये शतं देवानामानन्दाः ॥ स 
एक इन्द्रस्यानन्दः ॥ ३ ॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतमिन्दरस्या- 
नन्दाः ॥ स एको ब्रहस्पतेरानन्दः ।। श्रोधरियस्य चाकामहतस्य ॥ तेये 
शतं बृहस्पतेरानन्दाः ॥ स एकः प्रजापतेरानद्रः ।। भरोत्रियस्य चाका- 
महतस्य \\ ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः ॥ स एको ब्रह्मण अन्दः ॥ 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ४ \\ स यश्चायं पुरुषे ॥ यश्चासावादित्ये 11 स 
एकः ॥ स य एवंवित्‌ ।॥ अस्माल्खोकात्त्रेसय ।। एतमन्नमयमाट्मानमुप- 
संक्ता्ति ।॥ एतं प्राणमथमाटमानमुपसंक्रामति ।॥ एतं सनोमयमास्ता- 
नमुपसंक्रामति ॥ एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति ॥ एतमानन्द- 
सप्रमात्सानुपसंक्रामति \\ तदप्येष इलोको `भवति ॥ ५॥ इत्यष्टमोऽ- 
नुवाण्ठः ॥ ८ 





भानन्द है जो कमं करके देवत्व को प्राप्त होते ह ( एसे केवर अग्नि 
होत्रादि वैदिक कर्मानुष्ठान से ) कमं देवत्व को प्राप्त हृए वहो एक अनन्द 
है । वह्‌ कामहत श्रोत्रिय को भो प्राप्त है। कमंदेव देवताओं के जोसौं 
आनन्द है वही (यज्ञ में हविर्भाग ग्रहण करने वाके ) देवताओं का एक 
आनन्द है ओर वह कामना से प्रतिहत न होने वाले श्रोत्रिय को भी प्राप्त 
है । देवताओं के जो सौ आनन्द है वही देवताओं के स्वामी इन्द्र का एक 
जनन्द है ॥ ३ ॥ ओर वहु अकामहृत श्रोत्रिय को भी प्राप्त है । इन्द्र के 
जो सो आनन्द हैँ वही इन्द्र गुरु बुहुस्पति का एक आनन्द है ओर वह्‌ 
अकामहत श्रोत्रिय को भी प्राप्त है । बृहस्पति के जो सो आनन्द है वही 
प्रजापति का एक आनन्द है भौर वह्‌ अकामहत श्रोत्रियो को भो प्राप्त है। 
प्रजापति के जो सौ आनन्द ह वही त्रैरोक्य शरीरधारी ब्रह्मा काएक 
आनन्द है, वह्‌ अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है ( निस्पापत्व ओर 
श्रोत्ियत्व ये दोनों धमं सवंत्र समान होने पर भी अकामहततत्व के प्रकषं 
से आनन्दानुभव मे प्रकषं आता जाता है । अन्त में आनन्द तया आनन्दी 
का अभेद हो जाता है) ॥ ४॥ वह्‌ जो यह ( पंचकोशातमक देह खूप ) 
पुरुष मे है भौर जो वह आदित्य मण्डर मे पुरुष है, वह एक दै। जो 
उक्त रीति से इस प्रकार जानता है वह्‌ ( दष्टादृष्ट विषय समुदाय रूप ) 
इस खोक से निवृत्त होकर इस अन्नमय कोशरूप आत्मा को प्राप्त होता 
है ( उसकी दृष्टि में सम्पूणं विषय समूह अन्नमय कोशस्वरूप है ) इपी 
प्रकार क्रमशः वह साधक इस प्राणमय कोशरूप आत्मा को प्राप्त होता 
है । इस मनोमय कोशरूप आत्मा का उपसंक्रमण करता है । इस विज्ञानमय 


ईशादिहादशोपनिषदः |] ( ९२ ) [ तेत्तिरोयो- 


यतो वाचो निवतन्ते ॥ अप्राप्य मनसा सह्‌ ॥ आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ ।॥ न बिभेति कुतश्चनेति ॥ एतश बाव न तपति ॥ किमह 
साधु नाकरवम्‌ ॥ किमहं पापमकरवमिति ॥ स य एवं विद्वानेते 
आत्मानस्पृणुते ॥ उभे ह्येवेष एते आत्मानश्छस्पृण॒ते ॥ य एवं 
वैद ॥ इत्यु१निषत्‌ ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 
 ब्रह्मविदिदमेकविशरशतिरच्लादन्नरसमयास्प्राणो व्यानोऽपान माकाश्चः 
पुथिवो पुच्छशरषड विश्ुशतिः प्राणं यजुच्ऋक्‌ सामादेशोऽथर्वाद्धिरसः 
पुच्छं दादि शतियंतः श्रदतश्छसत्यं योगो महोऽष्टादश्च विज्ञानं भियं 
मोदः प्रमोद आनन्दो ब्रह्म पुच्छं हादि्छरतिरसन्तेवाया्टविशशतिर- 
सतषोडश भोषाऽस्मान्मानुषो मनृष्यगन्धर्वाणां देवगन्धर्वाणां पितणां 
चिरलोकलोक्ानानाजानजानां कमदवानां ये कमणा देवानामिन्द्रस्य 
ब्रहस्पतेः प्रजापतेनब्रह्यणः॥। स यश्च सक्रामत्मेकपड्धाशद्यतः कुतश्च नेत- 
मेकादश नव ॥ ब्रह्मवद्य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥ 

ॐ सह नाववतु ।॥ सह नौ भुनक्त ॥ सह वीर्य करञादहे ।॥ तेजस्वि 
नावधोतमस्तु मा विद्विषावहै | शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

॥ इति ब्रह्यानन्दवल्खी ॥ २॥ 


आत्मा को प्राप्त होता है एवं इस आनन्दमय कोशरूप आत्मा को प्राक्च 
होता है । उसी के विषय में यह मन्त है ॥ ५॥ 
॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ 
अथ नवमोऽनुवाकः 
बरह्यानन्दानुभवो विद्वान्‌ क्सो से भयभीत नहीं होता 
जहा से ( सविकल्पक वस्तुओं को प्रकाशित करने वारी ) मनके 
सहित वाणी उसे प्राप्त किये बिना ही लौट आती है । उस ब्रह्य के आनन्दं 
को जानने वाला विद्वान्‌ किसी से मयभोत्त नहीं होता । मेने शुभ कर्म 
क्यों नहीं किया ओर पाप कमं क्यों करिया । इस प्रकार की चिन्ता केवखं 
इस विद्वानु को संतप्त नहीं करती, ( क्योकि ताप के कारण सुकमं ओर 
दुष्कमे भी होते हँ ) उसे तो ये दोनों आत्म स्वरूप ही दिखायी पडते 
है । अतः वहु जो इस प्रकार जानने वाला विद्वान्‌ है वह्‌ अपने आत्मा 
को प्रसन्न ओर सबक बनाये रखता है । जो ( पूर्वोक्तं अद्वितीय सच्चिदा- 
नन्द स्वरूप ब्रह्म को ) जानता है, एेसी यह्‌ ब्रह्मविद्या रूप उपनिषद्‌ हे 
( इस विद्या मे ही कल्याण निहित है ) ॥ १॥ 
|| इति नवमोऽनुवाकः ॥ 
॥ इति श्रह्यानन्दवल्ली समाप्ता ॥ 


क ~ - 


पनिषद्‌ भ° अ०१] ( ९३ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षराः 


अथ्‌ भृगुवल्ली 
हरिःॐ ।॥ सह्‌ नाववतु ॥ सह्‌ नो भुनक्तु ॥ षह वीर्यं करवावहे ॥ 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै 11 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
भृगुं वारुणिः 1 वरुणं पितरमुपसप्तार ॥ अधघोहि भगवो ब्रह्मेति ॥ 
त्मा एतत्प्रोवाच ।॥ अन्नं प्राणं चक्षुः शरोत्रं मनो वाचनिति ॥ तध 
होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ॥। येन जातानि जीवन्ति ॥ 
ल्प्रथन्त्यभिसंविक्ञन्ति ॥ त्वि खन्नासस्व । तद्ब्रह्येति । स तपोऽतप्यत ॥1 
य तपस्तप्त्वा ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ।। १॥ 
मन्तं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ।॥ अच्नाद्धचेव खलि्वितानि भृतानि 
जायन्ते ॥ अन्नेन जातानि जीवन्ति ॥ अन्नं प्रयन्त्यभिसंविज्ञन्तोति ॥ 


थ भृगुबन्ल्यां प्रथमो ऽनुडाकः 
भृगु के प्रति वरुण का ब्रह्म उपदेश । 
वरुण का अत्यन्त प्रसिद्ध पुत्र भृगु ( ब्रह्य जिज्ञासा से ) अपने पिता 
वरुण के पास गया (ओर बोरा) हे मगवच्‌ ! मुञ्चे ब्रह्म का उपदेश करे ? 
( विधिपूवंक अपने पास आये हुए ) भृगु से वरूण ने कहा-अन्न, (उसके 
भीतर भक्षण करते वाका } प्राण, ( प्राण के भोतर विषयों की उपकन्धि 
के साधन ) श्रोत्रादिः इन्द्रियां मन ओर वाणी (ये सभी ब्रह्य प्राप्तिके 
दार दह)। फिरभुगुसे वरुण ने कहा निरचय ही जिससे ब्रह्मा से लेकर 
स्तम्ब पयेन्त सभो प्राणी उत्पन्न होते है, उत्पन्न होकर जिसके आश्रय से 
ये प्राण धारण करते हँ ( ओर विनाशकार उपस्थित होने पर अन्त मे ) 
मरणोन्मुख हो जिसमे ये छीन होते ह। तु उस ब्रह्म को विशेष रूप से 
जानने की इच्छा कर । वही बह है, ( तदनन्तर अपने पिता सेन्रह्यकी 
उपङ्न्धि के द्वार उक्त खक्षण को सुन कर ) भुगु ने मन ओौर इन्द्रियो केः 

समाधान रूप तप किया भौर उसने तप करके ॥ १॥ 

। इति भ्रथमोऽनुवाकः ॥ 


अथ द्ितीयोऽचुवाकः 


अघन को ब्रह्मरूप से जानकर पिता कौ आज्ञा से 
भृगु का धुन: तप करमा 
अन्न ब्रह्य है एेसा जाना, क्योकि निश्चय अन्न से ही ये सभी प्राणी 
उत्पन्न होते है, उत्पन्न हुए अन्न से ही जीवित रहते हँ तथा मरणोन्मुख 
होने पर अन्न मे ही खोनदहो जातेहै। एेसा जान कर फिर भी संय 
ग्रस्त हो भृगु पिता वरुण के पास्‌ आया । भगवन्‌ ! मुञ्चे ब्रह्म का उपदेशं 





ईलादिद्रादशोपनिषदः | ( ९४ ) [ तेत्तिरीयो- 


तद्विज्ञाय ॥ पुनरेव वरुणं पितरमुपससार ॥ अधीहि भगवो ब्रह्मेति ॥ 
तशरहोबाच ।॥ तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ॥ तपो ब्रह्मेति ॥ स तपोऽ- 
तप्यत \। स तपस्तप्त्वा ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ॥ प्राणाद्धयेव खल्विमानि भूतानि 
जाय्ते ॥ प्राणेन जातानि जीवन्ति ॥ प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशस्तीति ॥ 
तद्टिज्ञाय ॥ पुनरेव वरुणं पितरमुपससार ॥ अधीहि भणवो ब्रह्मेति ॥ 
तशरहोवाच ।॥ तपसा ब्रह्म हा ॥ तयो ब्रहेति ॥ स॒ तपोऽत- 
प्यत । स तपस्तप्त्वा ।॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३॥ 

मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ॥ मनसो दयेव खंल्विसानि भूतानि 
जायन्ते ॥ मनसा जातानि जोवन्ति ॥ मनः प्रयन्त्यभिसंदिश्चस्तीति \ 
तद्विज्ञाय ॥ पुनरेव वरुणं पितरमुपससार ॥ अधीहि भगवो ब्रह्मेति ॥ 
तश््रहोवाच ॥ तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ॥ तपो ब्रह्येति ॥ स तपोऽत- 
प्यत ॥ स तपस्तप्त्वा ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥ 
क्रो? भृगुनेकहातपसे ब्रह्य को जानने को विशेष इच्छा करो। तष 
ही ब्रह्य है, तब भृगुने तप किया ओर उसने तप करके । १॥ 

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
अभ वृतीयोऽनुवाङ्ः 

प्राण को ब्रह्मरूप से जानकर पुनः वरुण के उपदेशानुसार भुगु को तपश्चर्या 

प्राण ब्रह्यहै, एेसा मुगु ने जाना, क्योकि निश्चय प्राणसे हीये 
प्राणी जन्मते है, उत्पन्न हुए श्राणसे ही जीते रहते है भौर मरणोन्मुख 
होने पर प्राण में ही छीन हो जाते ह । एेसा जानकर संशय ग्रस्त होकर 
फिर भी पिता वरुण के पास आया । भगवन्‌ । मुञ्च ब्रह्म का उपदेश 
करे? भृगुसे वरुण ते कहा- तु तप से ्रह्यको विदयेष रूप से जानने 


की इच्छा कर, क्योकि तप ही ब्रह्य है, _तवब भृगु ने ( इन्द्रिय मौर मन 
की एकाग्रता रूप ) तप किया भौर उसने तप करके ॥ १ ॥ 


॥ इति तृतोयोऽनुवाकः ॥ 
अथ चतुर्थोऽनुवाकः 
मनको ब्रह्मरूप जानकर पुनः वरण के उपदेश से भुणु को तपश्चर्या 

मन ब्रह्म है एेसा जाना, व्योकि निश्चय मनसेही ये सभी प्राणी 
उत्पन्न हृए मनसे ही जीवित रहते ह ओर मरणोन्मुख होने पर मन में 
ही छीन होते है । एेसा जनि कर भृगु फिर भी अपने पितता वरुण के पास 
गया । भगवन्‌ । मुज्ञ ब्रह्म का गोध कराओ १ वरुण ने भुगु से कटा- 
तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो । तप ही ब्रह्म है, तब भृगुने तप्‌ 


ते तप करके ॥ १॥ 
किया गौर उसने त {6 चतभ्ुवाकः ॥ 


वनिषद्‌ भू° अ०५ ! ( ९५ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


विज्ञानं ब्रह्येति व्यजानात्‌ 1 विज्ञानादढचेव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते \। दिज्ञानेन जातानि जीवन्ति ॥ विज्ञानं प्रयत्त्यभिसंविश्- 
न्तोति \ तद्विज्ञाय ॥ पुनरेव वरुणं पितरमुपससार ॥ अधीहि भगवो 
ब्रह्मेति ॥ तश्होबाच ॥ तपसा ब्रह्म विजिज्ञा्स्व \\ तथो ब्रह्मेति \ 
स तपोऽतप्यत ॥ स तपस्तप्त्वा \ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ ` 

आनन्दो ब्रह्येति व्यजानात्‌ ॥ आनन्दाद्धचेव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते ॥ आनन्देन जातानि जीवन्ति ॥ बआनस्दं प्रयस्त्यभिसंवि- 
शन्तीति ॥ सषा भागवी वारुणी विद्या ॥ परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता ॥ 
स य एवं वेद प्रतितिष्ठति ॥ अन्नवानन्नादो भवति ॥ महान्‌ भवति प्रजया 
यश्चुभिनब्रह्यवचंसेन । महान्‌ क्ोर््या ॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 


अथ पञ्चमोऽनुवाकः 
विज्ञान को ब्रह्यरूप से जानकर वरुणके उपदेश से भृगु को पुनः तपश्चर्या 
विज्ञान ब्रह्म है एेसा जाना, क्योकि विज्ञानसे ही येसभीप्राणी 
उत्पच्च होते हँ । उत्पन्न हुए विज्ञानसे ही प्राण धारण करते हैँ । ओर फिर 
मरणोन्मुख होने पर विज्ञान में ही छीन हो जते हँ । एसा जानकर भगु 
फिर अपने पिता वरुण के निकट आया । हे भगवन्‌ । मुञ्चे ब्रह्म का बोध 
करावें । वरुण ने भगु से कहा, तु तपसे ब्रह्मको विशेष रूप से जानने 
की इच्छाकर। तपही ब्रह्म है, तब भृगु ने तप किया भौर तप करके ॥१॥ 

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


अथ षष्ठोऽनुबाङः 
आनन्द को ब्रह्मरूप से निश्चय करना तया माणवो विद्या को 
महिमा एवं फल 
आनन्द ब्रह्य है एेसा जाना, क्योकि अनन्दसे ही ये सभो प्राणो 
उत्पच्च होति है, उत्पन्न हुए अनन्द से ही जोवित रहते ह मोर विनाशोन्मुख 
हुए आनन्द मे ही प्रविष्ट हो जति हं । वह्‌. यह्‌ वरुण से उपदिश भौर 
भगु से ज्ञात ब्रह्मविद्या हृदयाकाश के भीतर ( अद्वेत परमानन्दशूप मे ) 
स्थित है । जो एसा जानता है वह परब्रह्म मे स्थिति प्राप्ठकरता है, 
यानी ब्रह्य ही हो जाता है। वह अन्नवान्‌ ओर अन्न का भोक्ता (प्रदीप्ताग्ति) 
हो जाता है । वह प्रजा, पु ओर शमदमादि ज्ञान के साधन रूप ब्रह्मतेज 
से युक्त हो महान्‌ होता है तथा ( शुभाचरण के कारण होने वालो ) 
र्याति से भी महान्‌ होता है ॥ १॥ 
॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


ईंशादिद्वादशोपनिषदः ] ( ९६ ) [ तेत्तिरीयो- 


अच्च न निन्यात्‌ ॥ तद्त्रतम्‌ ॥ प्राणो वा अन्नम्‌ ॥ शरीरमन्नादम्‌ ॥ 
प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितस्‌ ॥ शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः | तदेतदन्चमसे प्रति- 
ष्ठितम्‌ \ सं य एतदन्चपच्चे प्रतिष्ठितं देद अ्रतितिष्ठति 1 अन्नवानन्नादो 
भवति ॥ महान्‌ भवति प्रजया पञ्चुभिन्नह्यवचसेन ॥ महान्‌ कोत्या ॥ 
इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥ 

अचलं न परिचक्षीत ॥ तद्न्रतस्‌ ।। अणो वा अन्नम्‌ ।॥ ज्योति- 
रस्चादम्‌ ॥ अप्चु ` ज्योतिः भ्रिष्ठितस्‌ ॥ ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठ्तिः ॥ 
तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ स य एतदन्नलन्चे प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति ॥ 
अद्यवानच्लादो भवति ॥ महान्भवति प्रजया पलुभिन्रह्यडचंसेन ॥ 
महान्कीर्त्या ॥ इत्यष्टसोऽनुदाकः ।। ८ ॥। 


अभ सप्मोऽनुवाकः 
अन्न कीं अनिन्दा रप व्रत तथा चरोरादि भन्नब्हयकी 
उपास्तना कौ फल 
(गुरु के समान ही ) अन्नकोभी निन्दा न करे, यहु ब्रह्मवेत्ता के 
च्य व्रत है.( शरीर के भीत्तर रहने के कारण) प्राण ही अन्नहै ओर 
शरीर अन्नाद है । प्राण मे शरीर स्थित है ओर शरीर मे प्राण प्रतिष्ठित 
है । इस प्रकार ( परस्पर एक दूसरे के आधत्त होने से ) ये दोनों अन्न 
ही अन्न में प्रतिष्ठित हं ( अर्थात्‌ आधित होने से अन्नद भौर माधार 
होने से अन्नाद ह ) जो इस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है वह्‌ 
प्रख्यात होता हं । अन्नवान्‌ मौर अन्न का भोक्ता होता है । प्रजा, पशु 
तथा ब्रह्मतेज के कारण महान्‌ होता है एवं ख्याति के कारण भी महान्‌ 
होता है॥ १॥ 
॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
अथा्टसमोऽनुबाकः 
घनन का न त्यागना रप तरतं तथा जरू ओर ज्योति रूप 
| अन्त ब्रह्य को उपासना 
मन्न का प्रत्याख्यान न करे, यह्‌ व्रत है । जक ही अन्न है, ज्योति 
अन्नाद है । जर में ज्योति स्थित है भौर ज्योति मे जर स्थित है । इस 
प्रकार ये दोनों अन्नही अन्न मे प्रतिष्ठितदहै। जो इस प्रकार अन्नको 
अन्न में प्रतिष्ठित जानता है वह्‌ प्रतिष्ठित होता है, वह्‌ अन्नवान्‌ गौर 
अन्न का भोक्ता होता दै। प्रजा पशु ओर ब्रह्मतेज के कारण महान्‌ 
होता है तथा स्थाति के कारण भी महान्‌ होता है ॥ १॥ 
॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः । 
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पनिषद्‌ भु० अ०९] ( ९७ ) [ विद्यानस्दीमिताक्षरा 


मन्नं बहु कुर्षोति ॥। तद्व्रतम्‌ ॥ पुथिवो वा अन्नम्‌ 1 आकाशोऽ- 
न्तनादः ॥ पुथिग्यामाकाज्ञः प्रतिष्ठितः ॥ आकाल्ञे पुथिवो प्रतिष्ठिता ॥ 
तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद भ्रतितिष्ठति 
अन्नवानन्नादो भवति ॥। महान्भवति प्रजया पञुभिन्रह्यवचंसेन \\ 
मह्कोर््या ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ ९१ 

न कंन वसतो प्रत्थाचक्षौत ॥ तद्ब्रतम्‌ ॥ तस्माद्यया कया च 
विधया बह्ुन्नं प्राप्नुथात्‌ ।\ अराध्यस्मा ` अन्नमित्याचक्षते ॥ एतद्र 
म्तोऽचश्रराद्धम्‌ ॥ सुलतोऽस्मा अन्नषराध्यते \॥ एतद्र मध्थतो- 
ऽच्राद्धम्‌ ॥ मध्यतोऽस्मा अन्नशराध्यते ॥ एतदा अन्ततोऽन्न- 
राद्धम्‌ ॥ अन्ततोऽस्मा अन्नश््रराध्यते । १॥ य एवं वेद \ क्षेष इति 


अथ नवमोऽनुवाकः 


अञ्च संचय रूप व्रत तथा पुथिवौ ओर आकाड रूप 
भन्न ्नहय को उपासना का फल 


बहुत अन्न उपजावे, यह्‌ व्रत है । पुथिवी ही अन्त है आकाश अन्नाद 
है । पृथिवी मे आकाश प्रतिष्ठित है ओर आकाश में पथिवी प्रतिष्ठित है । 
इस प्रकार ये दोनों अन्न हो अन्न मे प्रतिष्ठित है। जो इस प्रकार अन्त 
को अन्त में स्थित जानता है वह्‌ प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान्‌ भौर अन्न 
का भोक्ता होता है । प्रजा, पशु ओर ब्रह्यतेज से महान्‌ होता है तथा 
कोति से भी महान्‌ होता है ॥ १॥ 
॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ 


अथ दशमोऽनुवाकः 

अतिथि सत्कार का विधान ओर फर एवं प्रकारान्तर से ब्रह्म को उपासना 

निवासके ल्यि घर पर अये हुए किसी का भी ( भत्तिथिका) 
परित्यागन करे, ( पुथिदी मौर आकाश की उपासना करने वालों के 
लिये ) यह्‌ व्रतत है । इसलिये गृहागतत अतिथिसत्कार के चयि किसी न 
किसी प्रकार खूब अन्न प्राप्त करे ( क्योकि अन्नउपासक गृहागत ) उस 
अतिथि से “भने अच्च तैयार किया है" एेसा कहु कर परित्याग नहीं करते । 
जो गृहस्थ सत्कारपूवंकं सिद्ध किया हुभा अन्न अतिथिको देता है उसे 
मुख्यवृत्ति से ही अन्न प्राप्त होता है । जो मध्यवृक्ति से सिद्ध किया हुआ 
अन्त देता है उसे मध्यमवृत्ति से ही अन्न प्राप होता है ओर जो निङ्ृष्टवृत्ति 
से (तिरस्कार पूवक) सिद्ध किया हभा भन्न देता है उसे निङ्ृटवृत्ति से अन्न 
प्रा प्त होता है ॥ १॥ जो इस प्रकार जानता है (उसे पूर्वोक्त फर की प्रापि 
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ईशादिद्रादश्ोपनिषदः ] ( ९८ ) [ तंत्तिरीयो- 


वाचि ॥ योगक्षेम इति प्राणापानयोः ॥ कर्मेति हस्तयोः ॥ गतिरिति 
पादयोः ॥ विमृक्तिरिति पायौ॥ इति समानुषोः समान्ञाः॥ अथ 
देवीः # तृप्तिरिति वृष्टौ ॥ बलमिति विद्युति \॥ २॥ यश इति पशुषु ॥ 
ज्योतिरिति नक्षन्रेषु ॥ प्रजापतिरमृतसमानन्द इत्युपस्थे ॥ सवेमित्या- 
काञ्ञे ॥ तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत ॥ प्रतिष्ठावान्‌ भवति ।। तन्मह इत्युषा- 
सीत ॥ महान्‌ भवति ॥ तन्मन इत्युपासीत ॥ मानवान्‌ भेवति । ३ ॥ 
तच्चस इत्युपासीत ॥ नम्यन्तेऽस्मे कामाः ॥ तद्ब्रह्येतयुपासीत ॥ ब्रह्म- 
वान्‌ भवति ॥ तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत ॥ पयेणं च्यन्ते 
द्विषन्तः सपत्नाः ॥ परि येऽप्रिया चअरातृव्याः ॥ स यश्चायं पुरुषे \॥ 
यर्चासावादित्ये ॥ स एकः॥४॥ स य एवंवित्‌ ॥ अस्मात्लोक्ा- 
प्रेत्य ।॥ एतमन्नमयमात्सानमुपसंक्रम्थ ॥ एतं प्राणतयमात्मानमुष- 
होतो है । अब प्रकारान्तर से ब्रह्योपासना बतखते हँ । ) ब्रह्मवाणी में 
क्षेमरूप से, योगक्षेमरूप से प्राण भौर अपान मे, कमंरू्पसे हाथों मे, 
गतिरूप से चरणो मे भौर विसगंरूप से गुदा मे ( उपासनीय है ), यह्‌ 
मनुष्य सम्बन्धी उपासना बतलायी गयी है । अब देवताओं में होनेवाली 
उपासना कहौ जाती है-तुिरूपसे ब्रह्य हौ वृष्टि मे, वरूप से विचयुत्‌ 
मे उपासनीय है ॥ २॥ यशखूपसे पशुओं मे, ज्योतिलू्प से नक्षत्रों में 
पुत्रादि प्रजा, पितु ऋण से मुक्त होनारूप अमरत्व ओर आनन्दरूप से 
उपस्थ मे, ( स्थित ब्रह्म की उपासना करे ) वह्‌ ब्रह्म सवका आधार है- 
एेसा समञ्च कर उसकी उपासना करे, इससे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता है । 
वह्‌ ब्रह्य महत्व गुण वाखा है इस भाव से उसकी उपासना करे, इससे 
उपासक महान्‌ होता है । वह मन ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करे, इससे 
उपासक मनन करने मे समथं होता है । ३॥ वह नमः है इस प्रकार ब्रह्य 
को उपासना करे, इससे सम्पणं भोग्यपदाथं उपासक के पास विनम्र 
होकर जाते हे । वह्‌ ब्रह्य सबसे बडा है इस प्रकार उपासना करं । इससे 
वह्‌ ब्रह्म के समान गुण वाका होता है । वह्‌ ब्रह्म का परिमर ( विद्युत्‌, 
वृष्टि, चन्द्रमा, आदित्य ओर अग्तिये पांच देवता जिसमे मरते है, एेसा 
आका) है, इस प्रकार उसकी उपासना कर, इससे उस उपासक से द्वेष 
करने वाले प्रतिपक्षी मर जाति है तथाजो अप्रिय भाईके पुत्र होतेव 
भी मर जाते है। वह्‌ जो इस पुरुष मे है तथा वह जो उस आदित्य में 
डै-एक ही है ॥ ४॥ 
आदित्य ओर देह में स्थित चेतन कौ अभेद उपासना का फल 
जो इस प्रकार जानने वाला है वह इस दृष्टा इष्टलोक से निवृत्त 


पनिषद्‌ भू० अ० १० ] ( ९९ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


संक्रम्य ।॥ एतं मनोमयमात्सानमुपषंक्रम्य ।॥ एतं विज्ञानमयमात्मान- 
मुपसंक्रम्य ।॥ एतमानन्दमयमाट्मानमुपसक्रस्य ॥ इर्मा्लोकान्कामान्नो 
कामरूप्यनु चरन्‌ ॥ एतत्साम गायन्नास्ते ॥ हारेवु हारेवु हारेवु ॥ ९ 11 
महमन्नमहमच्नमहमन्नम्‌ ।॥ अहमन्नादो३ऽहमन्नादो३ऽहमल्लादः ॥ अह 
दलोकङ़दहदलोककरदहरलोकङकृत्‌ ॥ अहमस्मि प्रथमजा ऋतारेस्य ॥ 
र्वं देवेभ्योऽमृतस्य नारेभायि।॥ योसा ददाति स इदेव सारेवाः॥ 
अहुमन्नमन्नमदस्तमा३द्ि ॥ अहं विहवं सुवनशम्थभवारेम्‌ ॥ सुवनज्योतोः॥ 
य एवं वेद ॥ इत्युपनिषत्‌ ॥ ६॥ ( राध्यते विद्युति मानवान्भवल्येज्ञो 
हारेवु य एवं वेदेकं च ) ॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥ 


भृगुस्तस्मे यतो वे विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तत्त्रयोदशात्नं प्राणं मनो 
विज्ञानमिति तद्विज्ञाय तं तपसा दद्च द्ादश्ानस्द इति सषा दशाननं 
न निन्द्यात्‌ प्राणः शरीरमन्नं न परिचक्षोतापो ज्योतिरन्नं बहु कुर्वीत 
पुथिव्यामाकाश एकादशेकादश्ञ ॥ न कंचनेकषष्टिरेकान्नविशतिरे- 
कान्नविश्छरशतिः ।॥ सह्‌ नाववतु ॥ सह नौ भुनक्तु ॥ सह्‌ वीयं करवा- 
वहे ॥ तेजस्वि नावघीतमस्तु मा विद्विषावहै । ॐ शान्ति, लान्तिः 
जान्तिः॥ | 


\। इति भृगुवल्ली समाप्ता ॥२३॥ 


होकर इस अन्नमय मात्मा को प्राप्त कर इस प्राण मे आत्मा के प्रति 
संक्रमण कर, इस मनोमय आत्मा के प्रति संक्रमण कर, इस विज्ञानमय 
आत्मा को प्राप्र कर तथा इस आनन्दमय आत्मा के प्रति संक्रमण कर 
इन रोको मे यथेच्छ भोगों को भोगता हा इच्छानुसार रूप धारण 
कर विचरता हुआ इस साम का गान करता है हा३ेवु, हारवु, 
हारेवु ॥ ५॥ 


बरह्य्ञानी के गान का दिषय साम 


विशुद्ध होता हुमा भी मे मोग्य हु, मे अन्न हृ, मे अन्न ह, मे हौ अन्नाद 
ह, मे हो भन्न का भोक्ता हूं, मे ही अन्नाद हं, मे ही श्छोकङृत ( अन्न एवं 
अन्नाद के संघातकर्ता ) हूं, मे ही इछोकङृत हू, मे ही इलोकङृत हूं । में 
ही मूर्तामूतं जगत्‌ के पहर हिरण्थगमभ से उत्पन्न हुमा ह, मे ही देवताओं से 
मूव॑वर्ती विराट्‌ एवं अमरत्व का केन्द्र स्थान हूं । जो अन्नरूप सुज्ञ 
( अन्नाथियो को ) देता है वह इस प्रकार मेरो रक्षा करता है, किन्तु 


ईंशादिद्वादशोपनिषदः] = ( १०० ) [ ठेतरेयो- 


कलो लिः शं वरुणः शंनो भवत्वयंमा।। शंन इन्द्रो बृह 

स्पतिः ॥ चं नो विष्णुरूरक्रमः॥ नमो ब्रह्मणे ॥ नमस्ते बयो ॥ 

त्वमेव प्रत्यक्षं जहस ॥ त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ॥ चतं 

वदिव्यानि \\ सत्यं बदिष्धासि ॥। तन्मामवतु ।\ तद्वक्तारमवतु !| भवतु 
माम्‌ ।\ अवतु क्तारम्‌ ॥ ॐ शान्तिः शामित: शान्तिः ॥ 
¦ ॥ इति ते्तिरीयोदनिषस्संपूर्णा । ७॥ 


॥ उश्दत्९त्‌ 1 


एितरयीपनिषदः 


वाङ मे मनसि प्रतिष्ठा मनो मे वाचि प्रतिष्ठितसाविरावीमं 
एधि ॥ वेदस्य इ अणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहसीरनेनाधोतेनाहोरात्ना- 
` न्सेदधाम्यतं बदिष्यान्मि \\ सत्यं वदष्यामि ॥। तन्मामदतु 1 तदक्तारमवत्व- 
वतु मावतु वक्तारसवेतु दक्तारम्‌ 1 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
स्वयं अच्च भक्षण करने वारे कोम अन्नकूपसे भक्षणकरताहूं। में इस 
सम्पूणं भुवन का पराभव करता हू, हमारी ज्योति सूयं के समान सदा 
प्रकाशरूप ह एेसी यह्‌ ब्रह्मवि्यादहै। जो इसे इस प्रकार जानताहै 
{ उसे पूर्वोक्त फरु मिक्ता है ) | 
1 इति भृगुवल्ली समाप्ता ॥ 


| इत्ति तंत्तिरीयोपनिषत्समाप्ता ॥ 


अथ प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः 
ॐ वाङ्‌ मे मनसीति लान्तिपाठः 


मेरी बाणी मे मन प्रतिष्ठितहो ओरमन मे वाणी प्रतिष्ठित हो 
( अर्थात्‌ मन से जैसा निद्चय क्या हो वाणी वेसेही बोरे ओर जैसे 
बाणी बोङे मनसे वैसे ही चिन्तन हो, दोनों परस्पर अनुकूक रहं ) । हैः 
परमात्मन्‌ ! तुम मेरे सामने प्रकट हो जावो, है वाक्‌ ओर मन ! मेरे 
परति वेद को छावो, मेरा श्रवण किया हुआ मुज्ञे न त्यागे, अधीत शास्त्रों 
कै द्वारा मै दिन-रात्त को एक कर दू --अर्थात्‌ दिन-रात्त अध्ययन चरता 
रहे। मै वाचिक सत्य का भाषण करू ओर मानसिक सत्य को ही बोर । 
वह ब्रह्य मेरी रक्षा करे, वह्‌ वृक्ता की रक्षाकरे, वह्‌ मेरी रक्षा करे 
ओर वक्ता की रक्षा करे, वत्ता की रक्षा करे 1 त्रिविध तापकी लान्तिहो। 


पनिषद्‌ अ० १।१ ] ( १०१ ) [ विद्याचन्दीमिताक्षरा 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
बाटमा वा इदमेक एवाग्र आसोन्नार्यात्कचन भिषत्‌ ॥ स ईषत 
लोकन्तु सजा इति ५ १॥ स इर्षाल्लोकानसुजत \॥ अभ्भो सरीचोमेर- 
भापोऽदऽस्भः परेण दिवं चोः प्रतिष्ठाऽन्तरिक्षं सरोचयः \ पृथिवी 
मरो या अधस्तात्ता आपः ॥ २॥ स ईक्षतेमे चु लोका सोकपालान्तु 
सृजा इति \॥ सोऽद्भ्य एद पुरुषं समुदुत्यामूच्छयत्‌ ।। ३\ तमम्य- 
तयत्तस्याभितप्तस्य सुखं निरभिद्यत यथाण्डं 1 मुदाद्रर्वादोऽरिनर्नासिके 
निरभिचेतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्रायुरक्षिणीो लिरसिदेतास- 
कषीभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः कर्णो निरभिद्येतां कर्णाभ्यां शोत 
शरोत्रािशस्त्वडनिरभिद्यत त्वचो रोमानि लोमस्ध ओषधिवनस्पतयो 
आत्मा ते ईक्षण पूर्वक लोको कौ रचना की 
संसार की दृष्टि से पूवं यह्‌ नाम रूपात्मक जगत्‌ एकमात्र आत्मा ही 
था उससे भिन्न कोई क्रियाशीर वस्तु नहीं थी, उसने चिन्तन किया कि 
मे लोकों की रचना करू । 
सृष्टि क्रम 
उस आमा ने अंभ (शब्द से कहे जाने वाङ छोक) मरीचि, मर ओर 
आप इन रोको की सृष्टि कौ, जो द्युलोक से परे हं ओर स्वगं जिसका 
आश्रय है, वह॒ अंभहै। दुरोक से नीचे भुवर्लोकं मरीचि दहै, पृथिवी 
मरलोक है ( क्योकि उसमे प्राणो मरते है ) ओर जो पुथिवौ के नचेह 
वहु भाप है ( क्योकि वह्‌ नीचे के लोक मे रहते वाङ प्राणियों से प्राप्त 
किया जाता है) ।।२॥ 
लोकपाल को रचना 
उसने फिर विचार किया कि ये लोकत तो बन गये ( किन्तु रक्षक के 
विना ये नष्ट हो जा्येगे अतः इन )} रोको कौ रक्ाके ख्यि अबे 
खोक पालों की रचना करू, एेषा विचार कर उसने जर ( प्रधान पंच- 
भृतो ) से ही एक पुरुष निकालकर अवयव युक्त किया ॥ ३ ॥ 
गोलक इन्द्रिय के सहित इन्द्रियाधिष्ठात्‌ देवो की रचना 
उस पुरुषाकार पिण्ड को लक्ष्य मे रखकर ईइवर ने संकल्परूप तप 
किया । ईर्वर के संकल्परूप तप से तपे हुए पिण्ड से अण्डे के समान मख 
प्रकट हुभा, मुख से वाणी ओर वाणी से ( उसके अभिमानी ) अग्निदेव 
उत्पन्न हुभा । नासिका च्िद्रो से प्राण प्रकट हुआ ओर भ्रण से उसके 
अभिमानी वायु उत्पन्न हुमा ने्रगोककर प्रकट हुए, नेतो से चक्षुरिन्द्रिय 
मौर चक्षु से आदित्य उत्पन्न हुमा । श्रोत्रगोखक उत्पन्न हुए, श्नोत्रणोकक 


ईशादिद्ादशोपनिषदः ] ( १०२ ) [ एेतरेो- 


हदयं निरभिद्यत हुदयार्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिनिरभिद्यत नाभ्या 
अपानोऽपानान्मृत्युः शिनं निरभिद्यत शिदनाद्रेतो रेतस आपः ॥ ४॥। 
इति प्रथमः खण्डः \॥ १॥ 

ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्हत्यणवे प्रापतस्तमशनापि- 
पात्ताभ्यासन्ववाजंत्‌ ॥ ता एनमन्नवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १॥ ताभ्यो गामानयत्ता अन्रुव्न वं नोऽय- 
मलसिति ॥ ताम्योऽश्चमानयत्ता अन्नवन्तं वे नोऽयमलमिति ॥ २॥ 
ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अन्रुवन्‌ सुकृतं बतेति पुरुषा वाव सुकृतम्‌ ॥\ 
से श्रोत्रेन्द्रियं भौर श्रोत्र से दिशाएं उत्पन्न हुई । त्वक्गोलक उत्पन्न 
हआ, त्वचा से रोम ओर लोमों से ओषधि तथा वनस्पतिर्यां उत्पन्न 
हइ । हदयगोकक उत्पन्न हुआ, हृदय से मन गौर मन से तदभिमानो 
चन्द्रमा उत्पन्न हुआ । नामि उत्पन्न हुई । नामि से अपान ओर भपान्‌ 
से मृत्यु प्रकट हुई । ( तदनन्तर ) शिदन, शिन से शुक्र ओर शुक्र से 
उसके अधिष्ठातृदेव ज प्रादुभूत हुमा ॥ ४॥ 

॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ 


अथ द्वितीयः खण्डः 
देवताओं ने असन ओर आध्रय मोगा 


( इस प्रकार ईरवर दारा खोकपाररूप खे ) रचे गये वे ये इल्द्रिया- 
भिमानी देवगण ( भविद्या, काम भौर कमे, जर से परिपुणं संसाररूप } 
महासमुद्र मे गिर गये । उस पिण्ड को परमेश्वर ने क्षुधापिपासा से अभि- 
भूत कर दिया, तब उन इन्द्रियाभिमानी देवताओं ने परमेश्वर से कहा 
कि हमारे चिए कोई स्थान बताओ जिसमे बंठ कर हम अपने भोज्य- 
वस्तु अन्न का भक्षण कर सके ॥ १॥ 

देवतामों ने गो ओर अशहवश्शरीर को दुकराथा 

उन देवताओं के छिएिगौ के आकार वाला पिण्ड जलसे निकाल 
केर रे आया । देवतां ने कहा यह्‌ हमारे किए पर्याप्त नहीं है फिर उन 
देवों कै किए पूववत्‌ घोडा काया, फिर भी देवताओं ने कहा कि, यह्‌ 
हमारे लिये ( अन्नभक्षण के निमित्त आश्रय ) पर्यप्ति नहीं है।॥ २॥ 
उनके छिए अपनी उपर्न्धि के योग्य पुरुष शरीर छे भाया ( देखते ही 

प्रसन्न हो ) देवताथों ने कहा-यह शरीर सुन्दर बना है, निश्चय पुरुष 
ही सुन्दर रचना हं । उन देवताभों से परमेश्वर ने कहा कि अपने-अपने 
आश्रयस्थान मे तुम छोग प्रवेश कर जाभो ॥ ३ ॥ 


पनिषद्‌ अ० १।३ 1 ( १०३ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


ता अश्रवो्याऽऽपतनं प्रविशतेति ॥ ३ \\ अग्नर्वारभूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः 
प्राणो भूत्वा नासिके प्राविश्दादित्यश्चक्षुभूत्वाऽल्निणी प्राविज्ञदिशः धोचरं 
भूत्वा कर्णो प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो रोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशेश्चनद्रमा 
मनो भूत्वा हृदयं प्राविश्न्मृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो भूत्वा 
शिइनं प्राविशन्‌ 1 ८ ॥ तमडशनायापिपासे अन्रूतासावाम्यामभिप्रजानी- 
हीति ॥ ते अब्रवोदेतास्वेव वां देवतास्वाभजाम्येतासु भागिस्यौ करोमीति ॥ 
तस्माद्यस्य कस्ये च देवतायं हविगृह्यते भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे 
भवतः ।। ५ इति द्वितीयः खण्डः ॥। २॥ 

स ईक्षतेमे नु रोकाश्च लेकपाराश्चारनमेभ्यः सृजा इति १॥ 
सोऽपोऽम्यतपत्‌ ताभ्योऽभितप्नाभ्यो मूतिरजायत ॥ या वे सा मूति- 


देवताओं का अपने अपने स्थानों में प्रवेश 

( वागिन्द्रिय का अभिमानी देव ) अग्निने वाणो होकर मुखमें 
प्रवेश क्रिया, वायु ने प्राण होकर नासिकाछ्िद्र मे प्रवेश किया, सूयं चक्षु 
होकर ने्ों मे प्रविष्ट हु, दिशाएं श्रोचरेन्द्रिय होकर कानों में प्रविष्ट 
हई, ओषधि ओर वनस्पतिरयां रोम होकर त्वचा मे प्रविष्ट हुई, चन्द्रमा 
मन होकर हृदय में प्रविष्ट हुआ, मृत्यु अपान होकर नामि में प्रविष्ट 
हई ओर जर वीयं होकर शिश्न इन्द्रिय मे प्रविष्ट हुआ ॥ ४॥ 

क्षुषा ओर पिपासा का विभाजन 

उस ईदवर से क्षुधा पिपासा ने ( आश्रयहीन होने के कारण ) कहा, 
हमारे स्यि आश्रय का चिन्तन करो 1 तब परमेश्वर ने उससे कहा तुम 
दोनों को मेँ इन्हीं देवताओं में भागीदार बना दूंगा । अतः जिस किसी 
देवता के च्यि हवि दौ जाती है उस देवता कौ हवि मे भूख प्यास भी 


भागीदार होतो ही है । ( सृष्टिके आदिमे ईरवर द्वारा की गयी व्यवस्था 
आज भी सवत्र दीख पड़ती है )॥ ५॥ 


॥ इति द्िततोयः खण्डः॥ 


अथ तृतीयः खण्डः 
सन्तसुष्टि का संकल्प 
उस ईइवर ने ईक्षण किया कि इन रोक ओर लोकपालो की (रचना 
तो मेने की) अव मे इन खोकपालों के छिये अन्त कौ रचना करूं ॥१।। 
अस्त को सृष्ट 
( अन्न की सृष्टि की इच्छा से ) उस ईङवर ने पूर्वोक्त जख को रक्ष्य 


इईश्ाटिद्रादश्लोपनिषदः | ( १०४ ) [ एेतरेयो- 


रजायताऽन्नं वं तत्‌ ॥ २॥ तदेनत्सृष्टं पराडतत्यजिधांसत्‌ तदराचा- 
ऽजिधुक्षत्तन्नाशकनोदाचा ग्रहीतुम्‌ ॥ स॒ यद्धेनद्राचाऽग्रहेष्यदभिव्याहृत्य 
हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ३ ॥ ततप्राणेनाजिधृक्षत्‌ तन्नाज्ञक्नोतप्राणेन ग्रहीतुम्‌ ॥ 
स ॒यद्धेनत्प्राणेनाग्रहेष्यदभिप्राण्यहैवान्नमत्रप्स्यत्‌ । ४।॥ तच्चक्षुषाऽजि- 
धुक्षत्‌ तन्नाशक्नोच्चक्षुषा ग्रहीतुम्‌ ॥ स यद्धेनच्चक्षुषाऽग्रहेष्यदद्ष्टवा 
हैवान्नमच्रप्स्यत्‌ ॥५॥ तच्छोत्रेणाजिधृक्षत्‌ । तन्नाशक्नोच्छोत्रेण ग्रहीतुम्‌ ॥ 
स॒यद्धेनच्छोत्रेणाग्रहेष्यच्छ त्वा हिवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ६॥ तत्दचाऽजि- 
धक्षत्‌ तन्नाशक्नोत््वचा प्रहीतुम्‌ ॥ स यद्धनर्वचाऽग्रेष्यत्स्पुष्ट्वा हेवा- 
ननमन्नप्स्यत्‌ ॥ ७ ॥ तन्मनसाऽजिघक्षत्‌ तन्नाशक्नोन्मनसा ग्रहीतुम्‌ ॥ 
स॒यद्धेनन्मनसाऽगप्रहेष्यद्धचात्वा हेवान्नमन्नष्स्यत्‌ ॥ ८ ॥ तच्छिश्नेना- 


करके तप किया । उन अभितप्त जलोंसेही ( चराचर घनीभूत एक ) 
मूति उत्पन्न हुई, यह जो मूति उत्पन्न हुई वह्‌ अन्न ही है ।॥ २॥ 
भागते हए अन्त को ग्रहण का प्रयत्न 


( लोकपालों के निमित्त ) निमित उस इस अन्न ने ( अन्न भोक्ता 
को अपना मृत्यु समञ्च कर ) उनकी भोर से मुख मोडकर भागना चाहा । 
तव उस आदि पुरुष ने अन्न को वाणी से ग्रहण करना चाहा, किन्तु वहू 
उसे वदनक्रिया से ग्रहृण करने मे समथं न हो सका । यदि उस अन्तको 
( आदिपुरुष ) वाणी से ग्रहण कर ठेतात्तो उसके कार्यभूत उसके 
परवर्ती पुरुष भी ) अन्न को बोकर ही तृप्त हो जाया करते । ३॥ 
फिर उस पुरुष ने अन्न को प्राणनक्रिया से पकडना चाहा, किन्तु इसे 
प्राण से पकड न सका । यदि वह्‌ ( उस समय ) इस अन्न को प्राणसे 
पकड छया होता तो ( इस समय भी पुरुष ) अन्न के उ हेश्य से प्राणन- 
क्रिया करके ही तृप्त हो जाता ॥ ४॥ उस पुरुष ने इसे नेत्र से ग्रहण करना 
चाहा, पर नेत्र से ग्रहण करने मे वह॒ समथं न हुआ । यदि ( उस समय } 
वहु अन्न को नेत्र से ग्रहण कर ल्या होता तो ( इस समय भो पुरुष ) 
अन्न को देखकर ही तृप्त हो जाता ॥ ५॥ ` पुरुष ने इसे श्रोत्र से पकडना 
चाहा, किन्तु वह्‌ श्रोत्र व्यापार से ग्रहण न कर सकरा । यदि वह्‌ इसे श्रोत्र 
से ग्रहण कर च्या होता तो (इस समय भौ पूरुष) अन्न को कानो से सुन- 

कर ही तृप्त हो जाता ॥ € ॥ पुरुष ने उसे त्वचा से ग्रहण करना चाहा, 
किन्तु वहं त्वचा सै इसे ग्रहण न कर सका। यदि वह्‌ इसे त्वचा से ग्रहण कृर 
छ्य होता तो (इस समय भी पुरुष) भन को त्वचा से स्पशं करके ही तृप्त 
हो जाता ॥।७॥ उस पुरुष ते अन्न को मन से ग्रहण करना चाहा किन्तु वह्‌ मन 





पनिषद्‌ म० १।३ 1 ( १०५ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


जिघुक्षत्तन्नाशक्नोच्छिइनेन ग्रहीतुम्‌ ।॥\ स ॒यद्धेनच्छदतेनाग्रहेष्यद्विसुज्य 
हैवान्नमनत्रप्स्यत्‌ ॥ ९।॥ तदपानेनाजिघुक्षत्‌ तदावयत्‌ 1 सेषोऽन्तस्य 
ग्रहो यद्रायुरन्नायुर्वा एष यदायुः ॥ १०॥ स ईक्षत कथं न्विदं मदृते 
स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति ॥ स ईक्षत यदि वाचाऽभि- 
व्याहृतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि चश्षुषा दृष्टं यदि भोत्रेण शतं 
यदि त्वचा स्पृष्टं यदि समनसा ध्यातं यद्यपानेनाम्यपानितं यदि स्तेन 
विसृष्टमथ कोऽहमिति ॥ ११॥ स एतमेव सोमानं विदार्येतया हारा 
प्रापद्यत ॥ सेषा विदतिर्नाम द्रास्तदेतन्नान्दनम्‌ ' तस्य चय आवसथा- 


से प्रहणन कर सका । यदि उस समय वहु अन्तको मनसे ग्रहण कर 
लेता तो ( इस समय भी पुरुष ) अन्न का मन से ध्यान करके ही तृप्तो 
जाया करता ॥ ८ ॥ । 
उसने इस अन्न को शिदन से ग्रहण करना चाहा किन्तु वह्‌ शिइन 
से ्रहणन कर सका। यदि वहु ( उस समय ) इस अन्न को रशिइन से 
ग्रहण कर च्या होता तो ( इस समय भी पुरुष ) अन्न का विसगं करके 
ही तृप्तहो जाता। ९॥ 
अपान से अन्त का ग्रहण 
( इसी प्रकार उसने ) इसे अपान से ग्रहण करना चाहा ओर अन्न को 
ग्रहण कर भी छिथा । वह्‌ यह्‌ (अपान वायु ) हौ अन्न ग्रहण करने वाखा है । 
जो वायु अच्च द्वारा जीवनवाखा प्रसिद्ध है, वह्‌ यह अपान्‌ वायु ही हे ॥१०॥ 
परमेश्वर का शरीर मे प्रविष्ट होने का विचार 
उस परमेश्वर ने विचार किया यह्‌ ( खोकर, कोकपाखो के संघातरूप्‌ 
पिण्ड) मेरे विना केसे रह्‌ सकेगा ? उसने विचार क्रिया मे किस मागं से इस 
शरीर में प्रवेश करू, उसने पुनः विचारा ( मेरे बिनाभी ) यदिवाणीसे 
बोरू लिया जाय, यदि प्राण से प्राणन किया जाय, यदि त्वचा से स्पशं 
केर छया जाय, यदि मन से ध्यान कर छया जाय, यदि अपानसेखा 
लिया जाय ओर यदि शिश्न से विसजंन कर च्या जाय तो फिर मेकौन 
रह गया (अर्थात्‌ मेरे बिना उक्त सभी व्यापार हो जाने पर मेरा कोई प्रयोजन 
नहीं रह जाता। किन्तु राजा के बिना जसे नगर का कायं नहीं होता, 
वैसे ही मेरी प्रेरणा के बिना उक्त व्यापार का होना असंभव है ) ॥ ११॥ 
मूध द्वार से परमेश्वर का देह में प्रवेश 
वह्‌ सृष्टिकर्ता ईरवर इस मूर्धा को ही विदोणं कर इस मागंसेही 
हस संघात मे प्रविष्ट हो गया । वहु यह द्वार विहत्ति नाम से प्रसिद्ध है, 
वहु आनन्दप्रद है । उसके तीन वासस्थान हँ मोर तीन ही स्वप्न है । 


ईशा दिद्रादश्ोपनिषदः ] ( १०६ ) [ एेतरेयो- 


ख्यः स्वप्ना अयमावस्तथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२॥ स 
जातो भूतान्यभिग्येख्यत्‌ किमिहान्यं वावदिषदिति ॥ स एतमेव पुरषं 
ब्रह्म॒ ततममपर्यदिदमदशंमितीरे ॥ १२३ ॥ तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वे 
नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण ॥ परोक्षप्रिया इव हि 
देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ १४॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 
॥ इत्येतरेये ह्ितीयारण्यके चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥ 
उपनिषत्पु प्रथमोऽध्यायः ।॥ १॥ 


अथ दितीयाऽध्यायः 


पुरुषे ह॒ वा अथमादितो गर्भो भवति ॥ यदेतद्रेतस्तदेतत्सरवेभ्थो- 
ऽद्धेभ्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवात्मानं बिभति तद्यदा सिया सिद्धत्यथे- 
( जागत्‌ में ) यही नेत्रस्थान वाका है, स्वप्न में यह्‌ कण्ठस्थान वालाहै 
ओर सुषुप्ति मे यह्‌ हृदयस्थान वाला है ॥ १२॥ 
जीव के मोह को निवृत्ति 
(जीवभाव से इस शरीर में प्रविष्ट होकर) उत्पन्न हुए उस परमेदवरने 
भूतो को ( तादात्म्यरूप से ) ग्रहण किया भौर (गुरुकृपा से बोध होने पर 
मुञ्लसे भिन्न) यहां दूसरा कौन है, एेसा कहा ओर मने इस आत्मदेव को देख 
च्या है । इस प्रकार उसने इस पुरुष को ही पृणं ब्रह्मरूप से देखा ॥ १३॥ 
इन्द्र शब्द को व्युत्पत्ति 
इसील्यि उस परमेर्वर का इदन्द्र नाम पड़ा, खोक में ईरवर 
“इदन्द्र” नाम से प्रसिद्ध है। इदन्द्र होते हए भी उसे ब्रहवेत्ता पुरुष 
परोक्ष रूप से इन्द्र कह कर पुकारते हँ क्योकि देवता खोग॒परोक्षप्रिय 
होते है ( द्विरुक्ति अध्याय समाप्तिसूचक के ल्यि है ) ॥ १४॥ 
॥ इति प्रथमाध्यायः, तृतीयखण्डः ॥ 
अथ द्ितीयाध्याये प्रथमः खण्डः 
पुरुष का प्रथम जन्म 
सबसे पहर यह (संसारी जीव रसादि क्रम से शक्ररूप से) ुरूषशरोर 
के भीतर ही गभंरूप में होता है । यह जो प्रसिद्ध वीयं है, वह पुरुषके सम्पूणं 
अवयवों से उत्पन्न हआ सारभूत तेज ह । वह पुरुष इस अपने आत्मरूप 
तेज को अपने शरीर में ही पोषण करता है, फिर जिस समय वह पुरुष अपने 
गरभरूप से उत्पन्न शुक्र को स्त्री मे सींचता है, तब इसे वह्‌ उतपन्न करता है 
(इस प्रकार रेतः सिञ्चन समय शुक्र ख्प स अपने स्थान से निकलना ही) 


पनिषद्‌ अ० २।१] ( १०७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


नज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १॥ तत्‌ खिया आत्मभूयं गच्छति 
यथा स्वमद्धं तथा ॥ तस्मादेनां न हिनस्ति साऽस्येतमात्मानमन्र गतं 
भावयति 1 २॥ सा भावयित्रो भावयितव्या भेदति तं सनो गभं विभति 
सोऽग्र एव कुमारं जन्सनोऽग्रेऽधिभावयति ॥ स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रे- 
ऽधिभावयत्यात्मानमेव तइूावयत्येषां लोकानां सन्तत्या एवं सन्तता 
हीमे लोकास्तदस्य द्ितोयं जन्म ॥ ३॥ सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः 
कस्य प्रतिधीयते ॥ अथास्याऽथसित्तर अटमा कृतङ्ृत्थो वयोगतः प्रेति 
स॒ इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तुतोय जन्म ॥ ४ ॥ तदुक्तमृषिणा ॥ 
गभ नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा ॥ शतं मा पुर 


इस संसारी पुरुष का पहला जन्म है ॥ १॥ जिस प्रकार अपने भद्ध 
स्तनादिदहोते है उसी प्रकार यह्‌ वीयंभीस्त्रो के आटसभावं को प्राप्त 
हो जाता है । इसीय्यि वह॒ गभं उसे क्ट नहीं पहु चाता । वह्‌ गभिणी 
अपने उदर मे प्रविष्ट हुए उस पति के इस आत्मा का ( अनुकूर भोजनादि 
के द्वारा ) पोषण करती है\॥\२॥ 


पुरुष का दूसरा जन्म 


( ग्भेरूप पति के आत्मा का ) पालन करने वारो वहु गभिणो स्त्री 
अपने स्वामी द्रारा पालनीया होती है । प्रसव होने से पूवं गभिणीस्त्री 
उस गभं का पोषण करती है तब वह्‌ पिता गभरूप से उत्पन्न हुए प्रसव 
के अनन्तर सद्योजात उस कुमार को जातकर्मादि से संस्कृत करता 
है ! जन्मकेबादनजो वह्‌ कुमार का संस्कार करतारहै, वह्‌ इस प्रकार 
पुत्र-पौत्रादि रोको के विस्तार से वहु अपना ही संस्कार करतां है, क्योकि 
इस प्रकार ( पूत्रोत्पादनादि परम्परा के चरते रहने से ) इन लोकों की 
वृद्धि होती दै । यही इस संसारो पुरूष का द्वितीय जन्म है ३॥ ` 

पुरुष का तीसरा जन्म 


इस पिता का वहु पूत्ररूप आत्मा शास्त्रोक्त पुण्यकर्मा के संपादन 

के चयि ( घर मे पित्ता के स्थान पर ) प्रतिनिधिरूप से स्थापित्त किया 

जाता है । तदनन्तर इस पृत्र का अन्य पितारूप आत्मा वृद्ध हो जाने 

पर कृतकृत्य होकर यहां से प्रस्थान कर जाता है। इस प्रकार यहाँ से 

प्रस्थान करने के बाद वह ( कमफल भोग के व्यि ) फिर जन्मधारण 
करता है यही इसका तीसरा जन्म है ॥ ४॥ 
वामदेव का वाक्य 


यही बात मन्त्रम भी कही गयी है । माता के गभ में रहते हुए ही 


ईश्ादिद्रादशोप्तिषदः | ( १०८ ) [ एेतरेयो- 


आयसीररक्षननधः श्येनो जवसा निरदीयमिति गभं एवेतच्छपानो 
वामदेव एवमुवाच । ५।६ स एवं धिद्वानस्माच्छरीरभेदादध्वं उत््रम्या- 
मुष्मिन्‌ स्वगे रोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वाऽमृतः सभभवत्‌ समभवत्‌ ॥ ६॥। 
( यथास्थानं गभिण्यः ) इति चतुथः खण्डः ॥\४॥ इत्येतरेये द्वितीारण्यके 
पञ्चमोऽध्यायः 1 ५ ॥ उपनिषत्सु द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स अत्मा येन वा 
परयति येन वा श्युणोति येन॒ वा गन्धानाजिघ्रति येन वा 
वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १॥ यदेतदधु- 
दयं मनश्च तत्‌ ॥ संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिधृतिर्मति- 
मनीषा जतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश्च इति ॥ सण्यिव- 
तानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ।॥ २॥ एष ब्रह्मष इन्द्र॒ एष प्रजा- 
मेने इस (वाक्‌ एवं अग्नि आदि) देवताओं के सम्पूणं जन्मो को जान लिया 
है । ( संसार बन्धन से मुक्त होने से पृवं ) मुञ्ञे रोहे के समान सेकडों 
शरीरो ने अवरुद्ध किया था । भब ( तत्त्वज्ञान के प्रभावसे) मेँ बाज- 
पक्षी के समान (इस जार कोकाट कर) बाहर निकल आया हं । 
वामदेव ऋषि ने गभं मे सोते हुए ही एसा कहा था ॥ ५ ॥ वह्‌ ( वामदेव 
ऋषि पूर्वोक्तं आत्मा को ) इस प्रकार जानकर इस शरीर के नाश होने 
के नाद उत्क्रमण कर इन्द्रियों के अविषय स्वयंप्रकाश आत्मलोक में 
सम्पृणं भोगों को प्राप्तकर भमर हो गया, ( अर्थात्‌ भात्मज्ञान हारा 
पूणकाम होने के कारण जीवित ही अमरत्व को प्राप्त किया )॥ ६॥ 
॥ इति द्वितीयाध्यायः, प्रथमखण्डः ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
आत्मा के विषय सें प्रहनोत्तर 


हम जिस आत्मा को उपासना करते हँ वह्‌ यह्‌ आत्मा कौन दहै? 

जिससे जीव प्राणी देखतता है या जिससे सुनता है, या जिससे गन्धो को 

संघता है या जिससे शब्द का विदलेषण करता है, या जिससे स्वादू- 

भस्वादु वस्तु को जानता है ( अर्थात्‌ उक्त सभौ ज्ञानो के कारण ओर 
कृतङ्पि दो आत्माभों में से ) वह कौन सा आत्मा है ॥ १॥ 

प्रज्ञान लाम मन के अनेक नाम 
यहु जो (प्रजाओं का रेतरूप सारभूत) हृदय है वहो मन भौ है, चेतनता, 
प्रभुता, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, रोगादिज नित 


पनिषद्‌ अ० ३।१] ( १०९ ) [ विद्यानन्दोपिताक्षरा 


पतिरेते सर्वे देवा इमानि च पच्च महाभूतानि पुथिवी वायुराकाश्च आपो 
ज्योतींषीत्येतानीमानि च श्षद्रमिश्राणीव \॥\ बोजानोतराणि चेतराणि 
चाण्डजानि च जारजानि च स्वेदजानि चोद्ड्ञ्जानि चाऽवा गावः पुरुषा 
हस्तिनो यत्किचेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सवं तत्प्रज्ञातेतर 
प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रान ब्रह्म \\२३॥ स एतेन 
प्रजेनात्मनास्सात्लोकादुत्करम्थासुष्सिन्‌ स्वगे लोके सर्वान्कामानाप्त्वाऽमृतः 
समभवत्‌ सभरभवत्‌ \॥ इःयोस्‌ ॥५४॥ इति पञ्चमः खण्डः \\ ५ ॥ इत्येतरेये 
द्वितीयारण्यके षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ उपनिषत्सु तृतीयोऽध्यायः \\ ३ ॥ 


वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावोमं 
एधि ॥ वेदस्य म॒ भाणीस्थः शतं मे. मा प्रहासोरनेनाधीतेनाहोरात्रा- 
रसंदधाम्यतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदक्तारमवत्ववतु. 
मामवतु वक्तारमदतु वक्तारम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ इत्येतरे 
योषनिषत्सपूर्णा ॥ ८ ॥ 


॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 





दुःखरूप जूति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, प्राण, काम मोर मनोनुकूख वस्तुओं 
क स्पर्शादि कामना ये सभी प्रज्ञान के नाम हं ॥ २॥ 


प्रज्ञान को व्यापकत्‌। 


यह्‌ प्रज्ञानरूप आत्मा ही परात्पर ब्रह्य है, यही इन्द्र है, यही प्रजा. 
पत्ति है, यही अग्न्यादि सारे देव तथा पृथिवी, वायु, आका, जक, ओर 
तेज ये पाच भूत है, यही क्षुद्र जीवो के सहित उनके बीज एवं अन्य 
अन्य अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, अरव, गौ, मनुष्य ओर हाथी 
तथा जो कूछ भी यह्‌ जंगम आकाशगामी पक्षो ओर वृक्षादिरूप स्थावर 
वगं है वहु सब भ्रज्ञानेत्र ओर निरुपाधिक प्रज्ञान मे हौ स्थित है, खोक 
्ज्ञानेत्र वाखा है, भ्ज्ञान ही उसका विच्यस्थान है । अतः प्रज्ञान हीः 
बरहा है ॥ ३॥ वह॒ वामदेव इस चेतनात्मस्वरूपसे ही इस खोक से 
उत््रमण कर इन्द्रियातीत ब्रह्यात्मरूप स्वगं रोक मे सम्पूणं कामनाभों 
की प्राप्तकर अमर हो गया, अमर हो गया ॥ ४॥ 


॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


॥ इत्येतरेयोपनिषत्समाप्ता ॥ 


ईशादिद्रादशोपनिषदः ] ( ११० ) [ छान्दोरथो- 
ब्करन्दरोग्योपर्निंघद्‌ 


ॐ आप्यायन्तु ममाद्धानि वाक्प्राणश्वक्षुः भरोत्रमथो बरमिन्रियाणि 
च सर्वाणि सवं ब्रह्मोपनिषदं माहु ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरो- 
दनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्त 
मयि सन्तु ते मपि सन्तु \\ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत ॥ ओमिति ह्यद्गायति तस्योपव्या- 
ख्यानम्‌ ॥ १॥ एषां भतानां पृथिवी रसः पुथिव्या भाषो रसोऽपामोष- 


धयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रपो वाच ऋग्रस च्चः 
साम रसः सास्न उद्गीथो रसः ॥ २॥ स एष रसाना रसतमः परमः 


अथ प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः 
हे परमात्मन्‌ ? मेरे ( हस्तपादादि सभी ) अङ्ख पुष्ट होवें । वाणी, 
भाण, नेत्र ओर श्रोत्र एवं सभी इन्द्रां बल प्राप्त करं । सम्पूणं विश्व 
उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है, एेसे ब्रह्य का तिरस्कारे न कर्‌, ब्रह्य 
मेरा तिरस्कार न करे। ब्रह्यमेरा तिरस्कारन करे। इस प्रकारसेरा 
निराकरणनदहो, मेरा निराकरण न हो ओर उपनिषद्‌ मे बताए गये 
शमदमादि धमं ब्रह्यात्मेक्य स्थिति मे निरत मुञ्चमे होवे । वे सब मुश्में 
होवे, वे धमं सदा ही मुञ्षमें रहं । आध्यात्मिकादि त्रिविध तापोंको 
रान्ति होवे । 
मन्त्राथं 
उद्गीथ दृष्टि से ओंकार कौ उपासना 
उद्गीथ शब्द वाच्य “भोस्‌” इस अक्षर की उपासना करे, (क्योकि) 
“ओम्‌ एेसा ( उच्चारण करके यज्ञादि मे उद्गाता ) उच्चस्वरसे 
साम गान करता है। उस अक्षर का ही उपव्याख्यात् प्रारम्भ किया जाता 
है, अर्थात्‌ किस प्रकार उसको उपासना होत्ती है, उसको विभूति क्या है 
भौर फल क्या है, इत्यादि कथन को उपव्याख्यान कहते है ॥ १॥ 
रसों में शष्ठ उद्गोथ हं 
इन चराचर प्राणियों का जन्म, स्थिति बौर र्य स्थान होने के 
करारण पृथिवी रस है, पृथिवी का रस जल है, जर का रस ओषधिर्या 


है उन भौषधियोंका रस पुरुष है, पुरुष को रष वाक्‌ है, वाक्‌ 


पनिषद्‌ म० १।१] ( १११ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


परार्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथः ॥ ३ ॥ कतमा कतखवकतमत्कतमत्साम कतमः 
कतम उदृगीथ इति विमृष्टं भवति ॥ ४ \\ वागेवक. प्राणः सामोमित्ये- 
तदक्षरमुद्गीथः ॥ तदा एतन्मिथुनं यदवाक्‌ च प्राणञ्चकं. च साम च ॥५॥ 
तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षरे सटसुज्यते यदा वे मिथुनो समाग- 
च्छत आपयतो वें तावन्योन्यस्य कामम्‌ \\ ६ \ आपयिता ह्‌ वे कामानां 
भवति य एतदेवं विानक्षरपुद्गीथमुपास्ते ॥ ७ 1 तद्वा एतदनुज्ञाक्षरं 
यद्धि किचानुजानात्योमित्येव तदाहैषो एव समूृद्धियंदनुज्ञा समघंयिता 
ह्‌ वे काप्रानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्ते ॥ ८ ॥ तेनेयं 


कारस ऋक्‌ है, ऋक्‌का रस सामहे ओर सामका रस उद्गीथ 
है । (प्रकरण के बल्से यहाँ परस्कारको हो उद्गीथ कहाहै, जो 
सामकाभी सारतरटै)॥२॥ 

वही यहु उद्गीथ भूतादि उत्तरोत्तर सम्पूणं रसो मे श्रेष्ठ रस ओर 
परमात्मा का प्रतीक होने के कारण उक्छृष्ट एवं पराध्यं है, संख्या को 
हृष्टि से पृथिव्यादि रसो मे आव्वांहै॥२॥ 


उद्गीथ उपासनान्तवं्ता ऋक्‌ साम एवं उद्गीथ का निणय 
कौन कौन ऋक्‌ है? कौन कोन साम है ? भोर कौन कोन उद्गोथ 
है? इसी का अब विचार किया जाता है। ( ऋग्वेद के एक होने पर 
भी ऋग्‌ सन्त्र रूप व्यक्ति के वाहुल्य से “डतमच्‌” प्रष्यय का प्रयोग 
किया गया) ॥४॥ 
वाणी ही ऋक्‌ है, प्राण सामहै, तथा “भोस्‌” यह्‌ अक्षर उद्गीथ है । 
वाक्‌ भौर प्राण क्रमशः ऋक्‌ ओर सामके कारण हैं । इय्यि वाक्‌ ही 
ऋक्‌ है जोर साम प्राण हे । इस प्रकार इन दोनो के मिथुन (जोड) है ॥५॥ 
उक्त मिथुन के ओकार मे सृष्ट होने का फल 
वह्‌ यह्‌ मिथुन “ओम्‌"' इस अक्षर मे संसृष्ट होता है । जिस समय 
मिथन के अवयव परस्पर मिलते ह, उस समय मे एक दूसरे की कामनाओं 
को प्राप्त कराते है । ( एेसा खोक में ग्राम्य धमं के समय मिथन के अवयव 
सत्री भौर पुरुष के संसग मे देखा गया है ) ॥ ६॥ 
उक्त उपासना का फल 
जो उपासक इस प्रकार “भोम्‌'” अक्षररूप उद्गीथ की उपासना 
करता है वह्‌ (यजमान की) कामनाओं को प्राप्त कराने वारा होता है ।७॥ 
ञकार मे समृद्धि युण- 
वह्‌ यह्‌ “जोकार'' ही अनुमत्ति सूचकं अक्षर है । अतएव ८ खोक में 
कोई विद्धान्‌ या धनी पुरुष धनादि के च्यि ) किसी को जो कुछ अनुमति 


ईश्ादिद्रादक्ोपनिषदः ] ( ११२ ) [ छान्दोरयो- 


जयी विद्या वतंत॒मोनित्याश्रावयत्योमिति शशसत्योमित्युद्गायत्येत- 
स्येवाक्षरस्यापचित्ये महिम्ना रसेन ॥ ९॥ तेनोभौ कुरुतो यश्च तदेवं वेद 
यश्च न वेद ॥ नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति धद्ध- 
योपनिषदा तदे वीयंवत्तरं भवतीति खल्वेतस्येवाक्षरस्योपग्याख्यानं 
भवति ॥ १० ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
देवासुरा ह॒ वे यत्न संयेतिर उभये प्राजपत्यास्तद्ध देवा उद्गीथ- 
 माजहुरनेनेनानमिभविष्याम इति ॥ १। ते ह नासिद्यं प्राणमुद्गीथ- 
देता है तो “ओम्‌” एसा ही कहता है । यह्‌ अनूज्ञा ही समृदधिहै। जो 
इस प्रकार जानने वाङा पुरुष समृद्धि गुणयुक्त इस उद्गीथ कौ उपासना 
करता है, निर्चय ही वह्‌ यह यजमान के सम्पूणं कामनाओं को पुणं 
करनेवाला होता है ।॥ ८ ॥ 
ओंकार की स्तुति 
उस अक्षर से ही वह्‌ ऋग्वेदादि रूपत्रयी विद्या ( ओर उसमें विहित 
कमं प्रवृत्त होते हँ ) “ओम्‌” एेसा उच्चारण कर अध्वयुं आश्रावण कमं 
कराता है, “ओम्‌” एेसा बोर कर होता शंसन कराता है ओर “ओस्‌” 
एेसा उच्चारण कर ही उद्गाताउद्गान केरता है । इस अक्र की पूजा के 
व्यि ही ( वेदोक्त सम्पूण कमं है ) तथा ऋत्विक्‌ यजमानादि के प्राणरूप 
महिमा से एवं त्रीहि यवादि रस से निष्पन्न हुए हवि से वैदिक कमं 
सम्पन्न होता है ॥ ९ ॥ 
अज्ञानी ओर ज्ञानी के कमं फल मे भेद 
जो कोई उस अक्षर को इस प्रकार जानतादहै भौरनजोएेसा नहीं 
जानता है, वे दोनो ही उस अक्षरके द्वारा कमं करते है, परन्तु विद्या 
भौर अविद्यया दोनों भिन्न फर वाले ह । जो कोई विद्या श्रद्धा भौर योग 
से युक्त हो जिस कमे को करता है उसका वही कमं अन्य की अपेक्षा 
प्रतर होता है । अतएव निश्चय ही यह सम्पूणं संसार इस ओंकार 
अक्षर का ही व्याख्यान है ॥ १० ॥ 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ 
अथ दवितीय, खण्डः 


निभ्नाङ्धुत आस्थायिका से प्राण उपासना धेष्ठ सिद्ध होती है 
प्रसिद्ध है कि प्रजापत्ति के पुत्र देवता ( रास्वालोकित इन्द्रिय वृत्तिर्या ) 
शौर असुर ( विषयासक्त तमःश्रधान इन्द्रिय वृत्तया ) किसौ निमित्त से 
परस्पर युद्ध करने खे । उनमें से देवताओं ने यह निख्वय किया, कि 


पनिषद्‌ अ० १।२ ] ( ११३ ) [ विद्यानन्दोमितक्षरा 


मुपाांचक्रिरे तथ्हाघुराः पाप्मना विधिषूस्तस्मात्तेनोभयं जिघ्रति 
सुरभि च दुगंन्धि च पाप्मना ह्येष विद्धः ॥२॥\ अथ ह्‌ वाचमुद्गीथ- 
मुपासांचक्गिरे ताहारा: पाप्मना विविधुस्तस्ात्तयोभयं वदति सत्यं 
चानृतं च पाप्मना द्येषा विद्धा ॥३॥\ अथ ह॒ चक्षुर्द्गोयमुपासांच- 
क्रिरे तद्धायुराः पापना दिविधुस्तस्मात्तेरोभयं प्यति दशंनीयं 
चादशंनीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्धम्‌ ॥४॥ अथ ह श्रोच्रमुद्गीथसुपासांच- 
क्रिरे तद्धाषुराः पाप्मना विविधुस्तस्सात्तेनोभयश्छृणोति शवेणीयं 
चाधदणीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्धम्‌ ।५१\ अथ ह्‌ ` सन उद्गोथमुपासां- 
चक्रिरे तद्धाघुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयशसंकल्पयते संकल्प- 


तीयं चासंकत्पनोयं च पाप्लना ह्येतहि्धम्‌ ।॥६॥ अथ ह य एवायं 


इस उद्गीथ के द्वारा हम असुरो को जीत रगे, एता निरचय कर उद्गीथ 
का अनुछान किया ॥१॥ 
घ्राण आदि का बधुरो से पराभव 

पहले देवताओं ने नासिका में रहनेवाले घ्राण कौ उद्गोथहूप से 
उपासना की । किन्तु असुरो ने अधमं ओर आसक्ति पापसेघ्राणदेव को 
विध दिया । अतएव घ्राण से वह्‌ सुगन्ध मौर दुगन्ध दोनो ही को सुघता 
है क्योकि वह्‌ पापसे विधा हुआ है ॥२॥ तत्परचात्‌ देवताओं ने उद्गीथ 
हृष्टि से वाणी की उपासना को, किन्तु असुरो ने उसे भी उक्त रीतिसे 
पापके द्वारा वेध डाङा। इसीसे छोग वाणी द्वारा सत्य .ओर असत्य 
दोनों ही प्रकार की बात बोख्ते है, क्योकि वह्‌ वाणी आसक्तिरूप पाप 
से बिधी हुई है ॥३॥ फिर देवताओं ने उदूगीथरूप से चक्षु को उपासना 
की, सुरो ने उसे भी उक्त रीत्या पापसे वेष दिया अतएव नेच से 
देखने योग्य ओर अयोग्य दोनों प्रकार को वस्तुओं को देखता है, क्योकि 
वह्‌ नेत्र विषयासक्तिखूप पाप से विधा हु है ।1४॥ पृक्तः देवताओं ने 
उद्गीथ दृष्टि से श्रोत्र की उपासना का । पूर्वोक्त मसुरो ने उसे भ पापसे 
वेध डरा । इसी से रोग सुनने योग्य ओर मयोग्य दोनों ही प्रकार की 
बात श्रोत्र से सुनते ह । क्योकि विषयासक्तिरूप पाप से बिधा हुभा है 
॥॥५॥ तत्पश्चात्‌ देवताओं ने उद्गीथ दष्ट से मन की उपासना की, ।बचारे 
मन को भी असुरो ने पापसे वेध ही डाला । अतएव संकल्प के योग्य 
ओर अयोग्य दोनों ही प्रकार के पदार्थो का संकल्प सन से छोग करत 
है । क्योकि वह॒ भी तो पाप से विधा हुआ हे 1) ६॥। 

सुख्य प्राण से असुरो को हार 


तदनन्तर जो यह्‌ प्रसिद्ध मुख के भीतर प्राणवायु, देवताओं ने 
< 


ईशादिट्ादश्लोपनिषदः ] ( ११४ ) [ छ्दोगयो- 


मुख्यः प्राणस्तसुद्गीथसुयासाचक्िरे तश्छहासुरा ऋत्वा विदध्वेसु्यंया- 
इसानमाखणभ्ुत्वा दिध्वश्रसेत ॥ ७ ॥ एवं यथाहमानसाखणसृत्वा 
विध्टशसत एवश्हैव स ॒विष्वशसते ख एवंदिरि पापं कौखयते यश्चे- 
नमभिदासति स एषोऽहमाङणः।॥ ८ ॥ नेवेतेन सुरभि न दुगंन्धि 
विजानलात्यपहतपाप्ा दयेष तेन यद्दमाति यस्ष्बिति तेनेतरान्‌ प्राणा- 
नवति ॥\ एतमु एवान्ततोऽदित्वोक्रासति व्यादद्येवान्दत इति ॥ ९ ॥ 
तशहाद्धिरा उद्गीथसुपासांचक्र एतसु एवाङ्किरसं शन्यंतेऽद्धानां यद्रसः 
॥१०॥ तेन तहु ब्रहुस्पतिरूदगीथमुपासांचक्र एतु एद बृहस्पति सन्यत 
वागि ब्रहती तस्या एष पतिः ॥११॥ तेन त्रहायास्य उद्गीथमुपासां- 


उद्गीथ दष्ट से उसकी उपासना की । किन्तु उस प्राण के निकट जाकर 
असुर एसे ही विध्वस्त हो गये, मानो अभेद्य पाषाणखण्ड के पास जाकर 
मिदरीकाटेखानष्टहो गया हो ॥७]। 


प्राण उपासक को महिना 

जेसे (टेको से भीन टूटने वाले) दुरभेच पाषाण को प्राप्त कर मिट 
कादेलानष्टहो जातादहैवेसे ही वह्‌ व्यक्ति विष्वस्त हो जाताहै। जो 
इस प्रकार जानने वारे उपासक पुरुष के प्रति पापाचरण करना चाहता 
है, या जो इसे ताडनादि करता है । क्योंकि वह्‌ प्राण उपासक के समान 
दुधषं है ।॥८॥ छोग इस मुख्य प्राण के वारा न सुगन्ध को गौर न दुगंन्ध को 
ही जानते है, क्योकि वह्‌ प्राण आसक्तिरूप पाप से पराभूत नहीं है ! अतः 
यह्‌ प्राण जो कुछ खाता है या पीता है, उससे अन्य घ्राणादि इल्दरियों 
काही पोषण करता है! अन्त (मरणकाक) मे इस मुख्य प्राणकोन 
प्राप्त कर घ्राणादि प्राण समुदाय शरीर से निकर जाता है । अतएव 
मरण के समय मे पुरुष मुख फाड़ देता ह ॥९॥ 


प्राणका भांगिरस नामस्य? 


अंगिरा नाम के ऋषि ने इस मुख्य प्राण की उद्गीथ रूप से उपासना 
की थी । अतः इस प्राण को आंगिरस मानते ह, क्योकि यह प्राण सम्पूर्ण 
अद्धो का.रसरूप है ॥१०॥ 
प्राण का ब्रहस्पति नाम क्यों ? 
ण से बहस्पति ने भी प्राण को उद्गीथ समज्ञ कर उपासना 
की ह ५ य प्राण को हौ बृहस्पति मानते है, क्योकि वाक्‌ ही 
वृहृती है भौर प्राण उस बृहती का पति है ॥११॥ 


वनिषद्‌ अ० १।३ ( ११५ ) [ विद्यानस्दीसितक्षरय 


चक्र एतु एवायास्यं मन्यन्त ञस्याद्यदयते ।1१२॥ तेन त्छरह॒ बको 
दातस्यो विदांचकार ।॥ घं ह नेमिषोानासुद्गातः बभूद स ह स्मेभ्थ 
काञानागायति ॥१२॥ भामाता ह बे कामानां भवति य एतदेवं विद्ा- 
नक्षरसुद्णीथप्रुपास्त इत्यध्यात्मम्‌ \।१४।। इति हितीयः खण्डः 1 २। 
अथाधिदवतं य एवासो तपति तसुद्गीमुपासीतोद्न्बा एष 
म्रजाभ्य उद्गायति उदयश्छस्त्रोभयसपहुन्त्यपहन्ता ह उं भष्स्य तसो 
भदत्ति एदं वेद ॥ १॥ समान उ एवायं चासो ओोष्णोऽपमुष्णोऽसो 


ककर रदु ५० 


स्वर ईतीसमाचक्षते स्वर इति शत्यास्वर इत्यमुं तस्मा एतलिसममु 


प्राण का आयास्य तास व्यो? 


इसी से आयास नमक ऋषिने प्राण की उद्गीथ दृष्टि से उपासना 
को थो! अततः लोग इस प्राण को ही आयास्य मानते हे, क्योकि यह्‌ प्राण 
आस्य ( मुख ) से निकलता है ॥ १२ ॥ अतएव दल्भ के पुत्र वकने भो 
पूर्वोक्त प्रकारसे प्राण को जाना । इसी से वह्‌ नमिषारण्य में यज्ञ करने 
वालो का उद्गाता हृ भौर उन्न यजमानो को कामना के यि दाल्भ्यने 
प्राणविन्ञान सामथ्यं से हौ आगान किया ॥ १३ ॥ 
प्राण से ओंकार को उपासना 

एेसा जानने वाखा जो विद्धान्‌ इस उद्गीथ नामक ओकार की पूर्वोक्त 
रीति से उपासना करता है, वह ( अन्य उद्गाता भी ) कामनाओं का 
भागान करने वाला हो जाता है । एेसी यह्‌ अध्याटम उपासना है ॥१४॥ 

॥ इति द्वितीयः खण्डः | 
अथ तृतीयः खण्डः 
सूये दृष्टि से उद्गीथ को उपासना 

अब अधिदेवत उपासना बताई जाती है । जो यह सूयं तपता है 
{ वह उद्गीथ है ) उस उद्गीथ की उपासना करे । क्योकि यह्‌ आदित्य 
उदित होता हुआ प्रजाओ के अन्न उत्पत्ति के लिये उद्गान करता है, 
तना ही नहीं, वह्‌ उदित होकर अन्धकार ओर तञ्जन्य भय काभी 
नार करतादहै। जो इस प्रकार इसे जानता है वह आत्मा कै जन्म 

मरणादि सय ओर उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर डालता है ॥ १॥ 

आदित्य भौर प्राण मे साम्य होते के कारण 
प्राण दृष्ट से उद्गीथ को उपासना 

गुण इष्टि से यह प्राण ओर यह आदित्य समान ही है, क्योकि यह 


च) 


ईशादिद्रादश्ोपनिषदः ] (११६ ) [ छन्दोरयो- 


चोद्गोयसुपासोत ॥ २६ अथ खदु व्यानमेवोद्गीथसुपासीत यदे 
प्रणिति स प्राणो यदपानिति सोऽदानः 1 अथ यः प्राणापानैः सन्धिः स 
ग्नो यो व्धानः सा वाद्‌ तस्मादप्राणन्ननपानन्वाचसभिग्याहूरति \।३॥ या 
वादसकषतंस्मादम्राणेन्ननयःनननृचमभिव्याहरति यक्तंत्सा तस्सादप्राणन्नन- 
पानन्सलान् गयि यत्घाघ्र स उद्गीथस्तस्मादप्राणन्लनपानन्नुद्गयति 
1४1! अतो यास्यन्ति दौयंवन्ति कर्षि धथागेसंन्थनमाजेः सरणं 
द्ठस्थं घनुद आयसदलस्राणन्तनपानश््रस्तारि करोत्येतस्य हैतो्व्यानिभेरे- 
द्गीथषुपाकसीद ५५ अथ ख्द्गीयःक्षरणण्युपास्तीतोद्गीथ इति 


भाण ओर वह सूयं भी उष्णं ह । इस प्राण को “स्वर इस नाम से कहु 
हं ओर उस आदित्य को भी “स्वर” एवं “्रत्थास्वर” एषा पुकारते है । 
( अतः तत्त्वतः अभिन्न होनेकै कारण) इस प्राण ओर सू्यंरूपसे 
उद्गीथ के अवयदरूप ओकार को उपासना केरे ॥ २॥ 
ठ्धानङ्प से उद्गीथ की उपासना 

अब ( प्रकारान्तर से अध्यात्म उपासना) कही जाती है। व्यान 
दृष्टि से ही उद्गीथ उपासना करनी चाहिये । पुरूष जो प्राणन ( मुख 
ओर नासिका द्रायां वायुका बहिगंमन) करताहै वहप्राण है (ओर 
जो मुख एवं नासिका द्यारा ही ) वायु को भीतर खींचता है वह्‌ अपान 
है, तथा प्राणायाम को जो संधि है वह्‌ व्यान है! जो व्यान है वही वाक्‌ 
है । अतएव पुरूष प्राण ओर अपान की क्रियये न करता हृभा ही 
बोलता है ॥ ३॥ 

वाक्‌, छक, साम ओर उद्गीथ समानता का हेतु 

जो वाणी है वही ऋक्‌ है, इससे ही षुरूष प्राण ओर अपान क्रिया न 
करता हुभा वाक्‌ विशेष ऋक्‌ का उच्चारण करता है। जो ऋक्‌ है वही 
साम है, इधीखये पूरुष प्राणायाम क्रिया न करता हुआ सामगान करता 
है। जो साम हं वही साम के अवेयवरूप ओकार उद्गीथ भी है। अतः 
उसका उद्गान भी प्राणायाम क्रिया न करता हुमा करता है ॥ ४॥ 

- इसके सिवा जो अन्य भी अधिक प्रयत्न साध्य-सामथ्यंयुक्त कमं है, 
जैसे अग्नि का मंथन एक सीमा तक दोडना ओर सुहढ धनुष को खीचना 
इन सभी कर्मो को पुरुष प्राण ओर अपान क्रिया को न करता हुआ ही 
करता है । अत्तएव व्यान दृष्टि से ही उद्गीथ कौ उपासना करनी चाहिये 
(प्राण की अन्य वृत्तिरूपसे नहीं ।1॥५॥ ६ 

अब उद्गीथ कं अक्षरो कौ उपासना निदेचयपुवंके करनी चाहिये । 


पनिषद्‌ अ० १।३ ] ( ११७ ) [ विद्ानन्दीसिताक्षरा ` 


प्राण एवोत्प्राणेन ह्यत्तिष्ठति शारगीर्वाचो ह गिर इत्याचक्षतेऽन्तं थमन्ते 
हीदसवेशरस्यितम्‌ ॥ ६ ॥ योरेवोदन्दरिक्षे गीः पृथिवी श्लादित्य 
एवोदायुरगारगिनिस्थश्प्तासडेद एवोदनुतेदो गोच्छगवैदस्यं दुरयेऽध्सं 
वाग्दोहं थे वाचो दोहोऽष्वानन्नादसे भबति य एता्थेवं विह्ानुद्मो 
याक्षरणण्युपास्त उद्गीथ इति ॥ ७ ॥ अथ ंल्धष्ेः सम्द्धिरुपसरणा- 
नील्युपासोत येन सास्ना स्तोष्यन्स्यात्तःषासोपक्षादेत्‌ ॥८॥ यस्यास्चि 
ताद यदायं तर्ब यां देदतामरिष्टोष्यन्स्यात्तं देवतामुपधावेत्‌ 
॥२॥ येन च्छन्दसा स्तोष्न्स्यात्तच्छन्द उपधावेचेन्‌ स्तोमेन स्तोष्यमाण 
स्यात्त्प्तोलभुषधावेत्‌ ॥ १० ॥ शं दिशिमभिष्टोष्यस्स्यासां दि परुएषयावेत्‌ 
॥ ११ मात्मन सन्तत उपसृत्य स्तुवोत कामं व्ायन्नप्रधतोऽस्थाशो ह यदस्म 


"“उद्गोथ इस ब्द में प्राण ही उत्‌ है अर्थात्‌ “उत्‌” अक्षर में प्राणहष्टि 
करती चाहिये । क्योकि सव लोग प्राणसे ही उत्ते हं! वाक्‌ ही “गौ 
है, क्योकि श्रेऽठ पुरूष वाक्‌ को “गिरः” एेसा कहते हँ तथा अन्न ही “थ 
है । क्योकि अन्न मेहो यह्‌ सव स्थित है।।६॥ 
उद्गीथ के अक्षरो दे युलोकादि ओर साम्‌ वेशादि दृष्टि 
ऊचे स्थान होने से यौ रोक ही “उत्‌ ह । लोको का ग्रासकं होने षै 
अन्तरिन्न “गी है भौर सबको प्रतिष्ठा होने से पुथिवी “थ है | उक्त 
त्थायसे ही आदित्य उत्‌ है, वायु गी" ह ओर अग्नि“ है। एवं 
सामवेद ही “उत्‌'* है, यजुवद “शी” है, ऋग्वेद ८थ'' है! क्योकि 
चक्‌ मेही साम अधिष्ठ्तिहै। इन अक्षरोको एेसाजानकर जोडइन्‌ 
उद्गीथ अक्षरों की उपासना करता है, उत्तके च्यि जो ऋष्वेदादि वाक्‌ 
का दोह है, उसे काणी स्वयंही दुहृती है तथा बहु अन्नवान्‌ ओर अन्न 
का भोक्ताहो जाताहै\७॥ 
सका उपासना क्षा प्रकार 
इसके अनन्तर निश्चय ही कामनाओं की समृद्धि बताई जाती ३1 
अपने ध्येयो को इस प्रकार उपासना करे! जिस साम विशेष से उद्गाता 
को स्तुति करती हो, उप साम का (उको उत्पत्ति आदि क्रमसे) 
स्तन करे ॥ ८ ॥ जिस ऋचामे (वहु साम अधिष्ठित हो) उस 
वाका, जिस ऋषि वाराहो उस ऋषि का तथा जिस देवता कि 
स्तुति करनी हौ उस देवता का भी चिन्तन करे ।॥९॥ वह्‌ जिस गायत्री 
आदि छन्द से स्तुति करने वाखा हौ उस छन्द का चिन्तन करे! एवं 
जिस स्तोम से स्तुति करने वाला हो उस त्रिवृत्पञ्चदशादिरूप स्तोम 
करा भी चिन्तन करे । १०।१ जिस दिशा की स्तुति करते वाला हो देव- 


ईशादिद्ादशोपनिषदः ] ( ११८ ) [ छन्दोग्यो- 


स कामः सभ्द्धचेत यत्कामः स्तुवीतेति यत्कामः स्तुवीतेति ॥ १२॥ इति 
ततीयः खण्डः \। ३ ॥ 

उः्लित्येतदक्षरसुद्गीथमुपासोतोभिति हयद्नायति तस्थोपव्यास्या- 
तस्‌ ॥१॥ देवा वे सूत्यो्बिभ्यतस्त्रयीं विद्या प्राविशश्स्ते छन्दोभिरच्छा- 
दथन्यदेभिरच्छादयस्तच्छन्दशां छन्दस्त्वम्‌ ॥२॥ तानु तत्र मृत्युयंया 
मत्स्यमुदके व्ररिपद्येदेवं पयपर्यदृचि साम्नि यजुषि । ते नु विदित्वो- 
ध्वा च्चः सास्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन्‌ ॥ ३ ॥ यदा वा च चमाप्नो- 
त्योलित्येनातिस्वरत्येवश्छसामेवं यजुरेष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतदमृत- 
सभयं तस्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन्‌ ॥४॥ स॒ य एतदेवं 


तादि क सहित उस दिशा का चिन्तन करते हए स्वरादि के उच्चारण में 
प्रमाद न करता हुआ स्तुत्ति करे। जिस फलाभिराषा वाखा होकर वहु 
उद्गाता स्तुति करता है, एसे उपासक कै लिये वही फक तत्काल समृद्धि 


छ) 


को प्राप्त होता है ॥ १२॥ 
| इति तृतीयः खण्डः ॥ 
अथ चतुथः खण्डः 
उद्गीथ नासक ओंकार उपासना के छि आख्यान 
“ओम्‌” यह अक्षर ही उद्गीथ रहै, इस रूप मे ही उद्गीथ की उपा- 
सना करे, क्योकि ओम्‌ एेसा उच्चारण कर उद्गाता यज्ञ में उद्गान्‌ 
करतादहै। उसीकी व्याख्या कौ जाती है। ( पूवं प्रस्तावित ओंकारका 
हौ इस वाक्य द्वारा ्रहुण करना चाहिये । उद्गीथ शब्द के अक्षरों की 
उपासना से व्यवहित होने के कारण हौ पुनः उस मन्त्र की आवृत्तिकी 
गयो है )॥ १॥ एक बार मृत्यु से भयभीत हुए देवताओं ने वेदत्रयौ 
( द्वारा प्रतिपादित कमं) मे प्रवेश किया तथा कर्मोमेन वितियोग 
किये गये मन्त्रो से जप होमादि करते हृए देवतां ने अपने को इन्‌ 
मन्त्रो से आच्छादित कर दिया। उन्होने जो छन्दों दारा अपनेको 
आच्छादित किया वही छन्दो ( मन्त्रो ) का छन्दस्त्व है ॥ २॥ जेसे 
( मद्व गहरे ) जर मे मछख्यो को देख लेता है, वेसे ही मृत्यु ने ऋक्‌, 
साम, ओर यजुः सम्बन्धी कर्मो से संरुग्न देवताओं को देखा । ( वेदिक 
कर्मानुष्ठान के कारण विशुद्धान्तः करण वाले ) देवताओं ने मृत्यु की बात 
को जानकर ऋक्‌, साम भौर यजुः सम्बन्धी ( कर्मा से निवृत्त हो ) स्वर 
मे ही प्रवेश किया ॥ ३ ॥ व 


जब (अध्ययन दवारा उपासक ) ऋक्‌ को प्राप्त करता है तव वह्‌ “ओम्‌” 
ठेसा कह कर ही बड़े भादर से उच्चारण करता हे । एसे ही वहं साम भोर 


पनिषद्‌ अ० १।५ ( ११९ ) [ विद्यानस्दीमिताक्षरा 


विद्टानक्षरं प्रणोत्येतदेशषाक्षरशस्वरममततमभयं प्रविशति तसप्रविश्य 
यदसरृता देवास्तदमृतो भवति ॥ ५ ॥ इति चतुथे: खण्डः ॥ ४ ॥ 

अथ खलु य उद्गीथः सः प्रणवो यः प्रणवः स उद्गोय इत्यसो 
वा आदित्य उदृगीथ एष प्रणव ओमिति ह्येष स्वरन्नेति ॥ १॥ एतमु 
एवाहमभ्यगासिषं तस्स्ान्मम त्वमेकोऽसीति ह कोषोतकिः पुत्रमुवाच 
रदपी स्त्वं पर्यावतंयाद्‌बहबो वे ते भविष्यन्तोत्यधिदेवतम्‌ ॥ २॥ 
अथाध्यात्मं य एवायं सुर्य: प्राणस्तसुद्गोथमुपासोतोमिति ह्येष स्व- 


यजुः को भी प्राप्त करता है । यह्‌ जो अक्षर है यही स्वर है, यह्‌ अमृत 
गौर अभय रूप है, इसमें प्रविष्ट हो देवता अमर भोर भभय हो गये है ॥४॥ 
व्योकार उपासना का फल 
( उन देवतां के समान ही दूसरा भी ) वह्‌ जो इस प्रकार जानकर 
इस अक्षर को उपासना करता है, वह्‌ भी ( उन देवताभों के समान हो ) 
इस अमृत अभयरूप अक्षर में ही प्रवेश कर लेता है ओर उसमे प्रविष्ट हो 
जिस अमृतत्व से देव अमर हो गये थे, उसी अमृतत्व से युक्त हो यह भी 
अमर हो जाताहै॥५॥ 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ 
अथ पंचमः खण्डः 
ओकार उदृगोथ ओर आदित्य को उपासना 
निस्सन्देह जो उद्गीथ है वही छऋर्वेदियों का प्रणव है ओर जो प्रणव 
है वहौ यहाँ पर उद्गीथ है । एवं यह्‌ आदित्य ही उद्गीथ है ओर यही 
प्रणव है, क्योकि यह्‌ सूयं “ओम्‌ एसा उच्चारण करता हुञा हो जाता है 
( अतएव सविता कौ अनुज्ञा पाकर प्राणों की प्रवृत्ति होती है ) ॥ १॥ 
रदि दृष्ट से सविता को व्यस्त उपासना का विधान 
निस्सन्देह्‌ मने प्रमुख रूप से इसी का (आदित्य ओर उसकी रदिमियों 
का अभेद करके) गान किया। इसी सेतु मेरा एक ही पृत्र है, एेसा कौषीतकि 
ने अपने पुत्र से कहा । भतः तू सूयं ओर रदिमयो का भेदरूप से चिन्तन्‌ कर, 
इससे निश्चय ही तुचे बहुत से पुत्र होगे, यह अधिदेवतत उपासना है ॥ २॥ 
मुख्य प्राण रूप से उद्गोथ को उपासना 
इसके बाद अध्यात्म उपासना कही जाती दै । यह जो मुख्य प्राण है, 
उसकी उद्गीथ रूप से उपासना करे, क्योकि ( वागादि प्रवृत्ति के ल्यि ) 
यह्‌ “ओम्‌” इस प्रकार अनुज्ञा करता इभा जाता है ॥ ३॥ 


ईशादिद्रादश्ोपनिषदः ] ( १२० ) [ छास्दोग्यो- 


रन्तेति ॥ ३ एतमु एवाहमस्पगा्तिषं तस्पात्मम त्वसेोऽपीति ह्‌ 
कोषोतदक्िः पुत्रमुवाच प्राणास्त्वं भूमानभभिगायतादूबहुबो वं ते भवि- 
ष्यन्तीति ॥ ४॥ अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणदः स उद्गीथ 
इति होतृषदनाद्धेवपि दुरद्गीथमनुसमाहरतीत्यनुसखमाहरतीति ॥ ५ 1 
इति पच्चमः खण्डः || ५॥ 

इयमेकगग्निः साम॒ तदेतदेतस्यारच्यध्यूढशसाएम तस्दादुच्यध्यूट 
साम गीयत इधमेत साऽग्निरमस्तस्साम ॥ १॥ अन्तरिक्षमेदर्वाधुः साम 
तदेतदेतस्यामृच्यध्युढश्रसान तस्मादृच्यध्यूढश्छरसाम गीयतेऽ्तरिक्न- 
मेव सा वायुरमस्तत्साम ॥ २ ॥ द्ौरेवर्गादित्यः साम तदेतदेतस्यामृच्य- 





मुख्य प्राण का व्यस्त उपासना का फक 

मने प्रमुख रूप से केवर मुख्य प्राणका ही ध्यान किया था इसौव्विे तू 
अकेला ही मेरा पूवर हुमा एेसा कौषीतकि ने अपने पुत्र से कहा ! अतः तुञ्ञे 
बहुत से पुत्र होवें इस आाशयसे तु मेद गुण विरिष्ट प्राणों का चिन्तन कर ।(४॥ 


प्रणव भोर उद्गीथ का एकत्व 
निर्चय ही जो उद्गीथरहै वही प्रणवहै ओरजो प्रणवहै वही 
उद्गीथ है । एसा समञ्ञ कर होतु सदन ( होता के शंसन कमं करने 
योग्य स्थान ) से उद्गाता हौत्र कमं मे किये हुए दोषयुक्त उद्गान का 
अनुसंधान करता है, संरोधन करता है ॥ ५॥ 
|| इति पञ्चमः खण्डः | 


अथ ष्टुः खस्डः 
उद्गी सम्बत्धी आधिदेविक उपासना 


यह्‌ पुथिवी ही ऋक्‌ है तथा अग्नि साम है, वह यह्‌ (अग्नि नामक) 

साम इस (पृथिवी संज्ञक) ऋक्‌ मे अधिष्ठित है । मतः (इस समय भो साम 

गायको दारा) ऋक्‌ मे अधिष्ठित साम काही गान किया जाता है । यह्‌ पृथिवी 

ही “सा' है भौर अग्नि अम" है । अतएव ये (दोनो मिक्कर) साम हैँ ।! १॥ 

अन्तरिक्षही ऋक्‌है भौर वायुहीसामहै, वहु यह्‌ ( वायु रूप ) साम इस 
(अन्तरिक्च रूप) ऋक्‌ मे अधिष्ठित है । अतः ऋक्‌ में अधिष्ठित साम काही 
गान किया जातां है। अन्तरिक्ष ही सा' है भोर वायु "जम" है इस प्रकारये 
दोनों साम कहे जाति ह ॥२॥ चुलोक ही ऋक्‌ है गौर मादित्य साम हँ वह्‌ 
यह (आदित्य रूप) साम इस (दयौ रूप) ऋक्‌ मे अधिष्ठित है । मतः ऋक्‌ मे 


पनिषद्‌ अ० १।६ ] ( १२१ ) [ विद्यानन्दीभिताक्षरा 


ध्यूढशंसाम तस्माद्च्यध्युढछृसासं गीयते दयोरेव सादित्योऽपस्तत्साम 
॥ ३ \॥ नक्षत्राण्येदकं चन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ 
` साम तस्मादृच्यध्यटकष्सास गीयते नक्षत्राण्येव सा चन्द्रमा 
असस्तत्सामर ।॥ ४ ॥ अथ यदेतदादित्यस्य श्ुक्छं भाः सेवगंय यच्चीलं 


यरः ष्णं तत्साम तदेतदेतस्यामूृच्यध्यूढशछसाम तस्मादृच्यध्यूद 
सासन गीयते \ ५॥ अथ यदेवेतदादित्यस्य शुक्लं भाः सेव साऽय 
यच्चीलं परः कृष्णं तदमस्तत्सामाथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यः 
पुरुषो दृश्यते हिरण्यरमर्भुहिरण्यकेश अआप्रणखात्सवं एव सुवणः 
॥ ६॥ तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम 
स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वं सर्वेस्यः पाप्मभ्धो य एवं 
वेद 1 ७॥ तस्यकं. च साम च गेष्णौ तस्मादुद्गीथस्तस्मात्वेवोद्गा- 


अधिष्ठित साम काही गान (जाज भी) किया जाताहै। दयौही षा" है 
ओौर आदित्य अम" है, इस प्रकार (ये दोनों मिक्कर) साम हैँ ॥२॥ नक्षत्र 
ही ऋक्‌ है ओर चन्द्रमा साम है, वह्‌ यह्‌ (चन्द्रमारूप) साम इस (नक्षत्र- 
रूप) ऋक्‌ मे अधिष्ठित है । अतः ऋक्‌ मे अधिष्ठित साम का गान किया 
जाता है । नक्षत्र ही सा' है मौर चन्द्रमा अम' है इसप्रकारये साम दहं 
॥४॥ ओर यह्‌ जो आदित्य कौ शुक्ल प्रभा है, वही ऋक्‌ है एवं आदस्य 
मे जो नील वर्णं अत्यन्त श्यामता है वह्‌ सामदहै। वह्‌ यह्‌ नीख्वणं रूप्‌ 
साम इस गुक्र रूप दीप्ति में अधिष्ठित टै । अतः ऋक्‌ मे अधिष्ठित साम्‌ 
का हो गान कियाजाता ह ।५। तथा यह्‌ जो आदित्य की शुक्छ प्रभा है वही 
'सा' है ओर जो नीरवणं अत्यन्त कृष्णता है वही “अम' है । ये दोनों मिङुकर 
साम है, एवं यह्‌ जो आदित्यके मध्य में सुवणंमय के सदश पुरुष दिखायो 
पडता है, जो सुवणं के समान दाद मूख वारा ओर स्वणं के समान केरावाला 
है, एवं जो नख तक सभो अंग सुवणं सा है ॥६॥ जेसे कप्यास (वानर की 
गुदा काक) होती है वेसे ही काऊ वणं वाले कम के समान अत्यन्त तेजस्वी 
उसके नेव है । एेसे उस आदित्य मण्डलस्थ पुरुष का 'उत्‌' एसा नाम है, क्योकि 
वह्‌ सम्पूणं पापो ( के सहित उनके कायां ) से ऊपर उठा हुभा है। जो इस 
प्रकार जान रेता है वह्‌ सम्पूणं पापों से ऊपर उठ ही जाता है ॥७॥ उस 
देव के ऋक्‌ ओर साम गेष्ण (पक्ष) हँ । इसील्िये वह्‌ देव उद्गीथ कहा 
गया है । अतएव उसका गायकं उद्गाता कहा जाता है । क्योकि वह्‌ इसं 
(उत्‌) का ही गाने वाका है । वहं यह्‌ उत्‌" नामक देव जो इस (आदित्य 





दुल्ादिदहदसोपनिषदः ] ( १२२ ) [ छान्दोगयो- 


तेतस्य हि गाता स एष ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकता- 
मानां चेत्यधिदेवतम्‌ ।। ८ }\ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 

अथाध्यात्मं वागेवके. प्राणः साम्न तदेतदेतस्थामृच्यध्युटध्छरसाम्‌ . 
तस्पादुच्यध्यूढश्षस्ाम गीयते ॥ वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम ॥ ११ 
चक्षुरेवगत्मि साम॒ तदेतदेतस्यामृच्यध्यरढशसाभ तस्मादृच्य- 
ध्यूढश्रसाम गीयते ॥ चक्षुरेव सात्माऽमस्तत्साम ॥ २५ 
धरो्नमेवडः मनः साम॒ तदेतदेतस्थाग्रच्यध्य्‌ढशसाम तस्मादृच्यध्यूढ 
साम गीयते 1 भोत्रमेव सा भनोऽमस्तत्षाम ॥ ३॥ अथ यदेतदक्ष्णः 
शुक्कं भाः सेवगंथ यन्नो परः कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्यापुच्यध्य्‌ढ 
साम तस्मादृच्यध्यूढ्साम गीयते ॥ मथ यदेवेतदक्ष्णः शुक्लं भाः सेव 





छक) से ऊपर छोक हं भौर जो इन देवताओं कौ कामनाएं ह उन सभी 
का शासक है । बस 1 यह्‌ अधिदेवतत उद्गीथ उपासना कहौ गयी ॥८॥ 


॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ 


अथ सप्तमः खण्डः 
उद्गीथ सम्बन्धी अध्यात्म उपासनाणएें 

अब अध्यात्म उपासना का वणंन क्रिया जाता है। वाक्‌ ही ऋक्‌ है 

भोर प्राण सामहै। इस प्रकार इस ( वाक्रूप ) ऋक्‌ मे प्राणरूप साम 

अधिष्ठित है 1 अतः ऋक्‌ में अधिष्ठित साम का (आज भी ) गान किया 

जाताहै। वाक्‌ ही "साह ओर प्राणही अम' है इस प्रकारये 
सामं) १॥ 

ने ही ऋक्‌ है ओर जौवात्मा साम है । इस प्रकार इस ऋक्‌ मे यह्‌ 

साम बेडा है । इसलिये ऋक्‌ मे भधिष्ठित सामक ही गान किया जाताहै । 

चक्षुः ही “सा” है भौर जीवात्मा हौ “अम है, एवं ये दोनों साम ह ॥२॥ 

श्रोत्र ही ऋक्‌ है मोर मन साम है । इस प्रकार इस (श्रोत्ररूपी) ऋक्‌ 

मे यह्‌ ( मनरूप ) साम बरेठा है । अतः ऋक्‌ मे अधिष्ठित ही सामका 

गान किया जाता है। श्रोत्र ही “सा है ओर मन ही “अम” है। इस 

प्रकार ये दोनों साम ह ॥ ३॥ तथा यह जो नें को शुक्लप्रभा है वही 

ऋक्‌ है ओर जो नीलवण अत्यन्त द्यामत है वह सामहै। इस प्रकार 


इस चक भे यह साम स्थित है । अतः ऋक्‌ मे अधिष्ठित सामकाही गन 


करिया जाता है तथा यह्‌ जो नेव की शुक्छदौसि है वही “सा” है ओर नीक्वणं 


गहरी श्यामता है वही “अम” है । इस प्रकार ये दोनों साम हं ॥४॥ 


पनिषद्‌ अ० १८ | ( १२३ ) [ बिद्यानस्दीभिताक्षरा 


साऽथ यच्नोलं परः कृष्णं तदमस्तत्साम \॥ ४ ॥\ अथ य एषोऽन्तरक्षिणि 
पुरुषो दृश्यते संवक्तत्साम तदुक्थं तद्यजुस्तदृब्रह्म तस्येतस्य तदेव रूपं 
यदमुष्य रूपं यावमुष्ं गेष्णौ तौ गेष्णो यन्नाम तल्लाम ॥ ५1) स एष ये 
चतस्मादर्वञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकालानां चेति तद्य इमे वोणायां 
गायत्त्येतं ते गायन्ति तस्मात्ते घनसनयः ।॥ ६ ॥ मथ य एतदेवं विहा- 
स्साम गायत्युभो स गायति सोऽमुनैव स एष ये चामुष्ात्पराच्चो 
लोकास्ता्श्चाप्नोति देवकामाशृञच ५७! अथानेनेव ये चेतस्मादर्वाव्ो 
लोकास्ताश्श्चाप्नोति सनुष्पकामाश्च तस्मादु हेवं विदुद्गाता ब्रूयात्‌ १८१ 
कं ते काप्नमागायानीत्येष ह्येव कालगानस्येष्टे य एवं विद्रन्साम 
गायति साम गायति ॥९॥ इति सप्रमः खण्डः ॥\ ७॥ 


जरयो होद्गीथे कुशला बभुवुः शिलकः क्ाङावत्यश्चे कितायनो 


बध्यात्म एवं अधिदेव पुरुष कौ एकता 

तथा यह्‌ जो नो के मध्य मे पुरुष दोखता है वही ऋक्‌ है, वही 
साम हे, वही उक्थ है, वहो यजुः है ओर वहो ब्रह्य है । उस इस नेत्रस्थ 
पुरुष का वहो रूप है जो उस सूयं मण्डलस्य पुरूष का है ओौर जो उसके 
पक्षहैवेही इसके भो पक्षह, जो उसका नामरहै वही इसका भी नाम 
है ॥५। वह्‌ यह्‌ नेत्रस्थ पुरुष इस (अध्यात्म आत्मा) से नीचे के खोक है, 
उनका तथा मनुष्य सन्बन्धी शासन का काम करता है। अतः जो यह्‌ 
गायक रोग वोणामेगाते हें वे उस ईखवर का ही गान करते हँ । अत्तएव 

वे धनवान्‌ हो जते हं ॥ ६ ॥ | 

अभेद दृष्टि से को गयी उक्त उपासना का फर 


तथा जो दोनो को एकता समञ्च कर साम गान करता है वह्‌( धाक्षुष- 
आत्मा ओर आदित्यात्मा) दोनों को स्तुति करता है, एवं वहु उपासक 
उस आदित्य के ही द्वारा जो इससे भी ऊपर के लोक ह ओर जो देवताओं 
के भोगदं उन्हेभी प्राप्तकर ङेतादै।॥ ७॥ तथा इस चाक्षुष पुरुष के 
दारा ही जो इससे नीचेके रोक है, उन्हे एवं मानुषी कामनाओं को 
प्राप्त कर ङेता है । अतः इस प्रकार जानता हुआ उद्गाता ( यजमान से 
ट्स प्रकार) कहे ॥ ८ ॥ 

मै तरे किए किन कामनाओं का भागान करूं ? क्योकि यह्‌ उद्गाता 
इष्ट कामनाओं के आगान्‌ मे समथं होता है । जो एेसा जानता है वह॒ 
सामगान करता है ॥ ९५ 

॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ 


ईशादिद्वादरोपनिषदः ] ( १२४ ) [ छाल्दोगयो- 


दाभ्यः प्रवाहणो जेंवछ्िरिति ते होचुरुद्गीथे वे कुशलाः स्मो हन्तोद्‌- 
गीथे कथां वदान इति ॥ १५ तथेति ह ससुपविविञ्युः स ह ्रदाहणो 
जेदलिरुदाच भगक्षन्तावग्रे वदतां द्ह्यणयोवंदतोर्वाचश्छष्रोष्यासीति 
॥ २ स ह रिकः शालावत्यश्ेक्ितायनं राटस्यमुवाच हन्त त्वा 
पृच्छानीति पुच्छेति होवाच ॥३॥ का साम्नो गतिरिति स्वर 
इति होदाच स्वरस्य का गतिरिति प्राण इति होवाच प्रणस्य 
का गतिरित्यद्मिति होवाचाच्चस्य का गतिरित्याप इति टोभाच 
।४।) अयां का गतिरित्यक्षौ खोक इति होवाचामुष्य लोकस्य का गति- 
रिति न स्वगं रोकमतिनयेदिति होवाच स्वर्गं वयं लोक्सासाभि- 
अथाष्टमः खण्डः 
अनेकधा दृष्टान्तो से उदृगीथ उपासना का उत्कषे प्रदश्षेन 


यह्‌ इतिहास प्रसिद्ध है कि शलावत्त का पुत्र शिक, चिकितायन 

का पुत्र दाल्भ्य ओर जीवर का पत्र प्रवाहण, ये तीनों ही उद्गीथ आदि 
के विज्ञान मे कुशरू थे । उन्होने एक दूसरे से कहा-हमरोग उद्गीथ 
विद्या में कुश हँ । अततः आपलरोगों की सम्मति हो तो उद्गीथ विद्या के 
सम्बन्ध मे परस्पर ( पक्ष-प्र्तिपक्ष के उपन्यास पूवंक ) विचार कहं ॥१।! 
फिर वे “बहुत अच्छा” एेसा कहकर वैठ गये, फिर जीवल के पुत्र प्रवाहण 
ने शेष दोनों के प्रति कहा ? (कि ब्राह्मण होने के नाते) पहले आप 
दोनो पूज्य महानुभाव अपना विचार कहें ओर म आप दोनों ब्राह्मणों 
को कही इई वाणो का श्रवण करूगा ।। २ ॥ तत्पश्चात्‌ शिक शाला- 
वत्य ने चेकितायन दारभ्य से कहा कि यदि तुम अनुमति दो तो मँ तुमसे 
कुः पछ ? उसने कहा, '“ृछो” ॥ ३ ॥ उद्गीथ रूप साम का आश्रय 
क्या है ?-इसके उत्तर मे “स्वर ही उसका आशध्रयहै। स्वर को 
गति क्या है ? इस प्रदन के उत्तर मे “प्राण एेसा कहा, क्योकि स्वर 
प्राण से निष्पन्न होत्ताहै। प्राण की गति क्या है एेसा पृद्धने पर 
‹ अन्न एेसा उत्तर दिया ओर अन्न की गतिक्याहै? एेसा पुने 
पर दाल्भ्यने "जल" है एेसा कहा ॥ ४॥ जरूको गति क्यार? 
इस पर दाल्भ्य ने वह “रोक” एेसा कहा, ( क्योकिं उस रोकसेही 
वृष्टि होती है) । उस रोक की गति क्या है ? उसके उत्तर मे कहा स्वगं का 
अतिक्रमण सामको नहीं करना चाहिये। हम सामको स्वगंखोक मे प्रतिष्ठित 
करते है, क्योकि सामकी स्वगंरूप से संस्तुति कौ गयी है । अतः स्वगं ही 


पनिषद्‌ अ० १९ ] ( १२५ ) [ विद्यानस्दोमिताक्षरा 


संस्थापपाषः स्वगंसशस्तावछहि समिति 11५ तह शिलकः शाला. 
दत्यशचेकितायनं दालम्यमुवाचाप्रतिष्ठितं वे किल ते दाल्भ्य साम यस्त्वे- 
ताहि ब्रासमूर्बा ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति ॥ ६ ॥ हन्ताहमे- 
तद्धगवतो वेदानीति विद्धीति होवाचामुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक 
इति होवाचास्य रोक्ष्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकमतिनयेदिति 
होवाच प्रतिष्ठां वयं लोक्तानाभिसशछरस्यापयासः प्रतिष्ठासृस्ताव 
हि सान्ति ।७\ तह प्रवाहणो जेवलिख्वाचःन्तवद्े कि ते शएलावस्य 
सा यस्त्वेतां ब्रूयान्मूर्धा ते विपतिष्यतोति सूर्घ ते विपतेदिति हस्ताह्‌- 
तन्मत वेदानीति विद्धीति होवाच ।॥। ८ ५ इत्यष्टमः खण्डः ॥। ८ ॥ 


अस्थ छोक्षस्थ का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि 


सामं है ।॥ ५॥ उस चेकितायन दाल्भ्य से शालावत्य शिल्क ने कहा हे 
दाल्भ्य ] निश्चय ही तेरा साम परोवरीय रूप से असमाप्त गति वाख 
है । यदि इस समय कोई अहिष्णु सामवेत्ता अभ्र्ठित साम को प्रतिष्ठित 
कहू दे कि “तेरा मस्तक पृथिवी पर भिर जाय" तो निस्सन्देह्‌ तेरा शिर 
गिर जायगा ६ ॥ साम को इस प्रतिष्ठा को मे आपसे ही जानता 
चाहता हं । इस पर शालावत्य ते कहा जान छो, तब उस रोक की गति 
क्या है ? इसके उत्तर मे शिक ने कहा--' यह्‌ खोक", ( क्यो कि यह्‌ 
खोक हौ यागादिके द्वारा उस रोकं का पोषक है। फिर इसरोक का 
आश्य क्या है ? ) एेसा पचने पर “सम्पूणं प्राणियो को प्रतिष्ठा", प्रत्यक्ष 
सिद्ध पृथिवी लोक का अतिक्रमण साम को नहीं करना चाहिये 1 अतः 
हम भरतिष्ठा भूत इस लोक मे ही साम को भखो प्रकार स्थित कराते हं 
क्योकि साम की प्रतिष्ठा रूपसे ही संस्तुति की गयोहै ॥ ७1 तब 
साखावत्य से जेवछि प्रवाहण ने कहा हे शिक । तुम्हारा साम निस्सन्देह्‌ 
न\रावान्‌ है । भतः यदि कोई एेसा कहु दे, किं “तुम्हारा मस्तक गिर 
जायगा” तो निडवय ही तुम्हारा मस्तक गिर गया होता । शाखवत्य ने 


कृहा- मे इसे भापसे जानना चाहता हूं । तव प्रवाहण ने जान लो, 
ठेसा उत्तर दिया॥ ८ ॥ 





॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ 
अथं नवमः खण्डः 
शिल के मत मे आकाञ्ञ सवका आाश्रय साता सया हे 
इस रोक का आश्रय क्या है? इस परं प्रवाहण ने कहा कि स॒र्वा- 


ए 


हशादिद्रादशोपतनिषदः | ( १२६ ) [ छाल्दोगयो- 


भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त भाकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्येवंभ्यो 
ज्यायानाकाशः परायणम्‌ ॥ १॥ स एष परोवरीयानुद्गोथः स एषोऽनन्तः 
परोवरीयो हास्य भवति परोदरीयसो हं लोकाञ्जयति य एतदेवं बिदान्प- 
परोवरीयाशृसमुद्गीथमुपास्ते \। २॥ तथछहैतमरतिधन्वा शौनक उदर- 
हण्डिल्याोक्त्वोवाच यावत्त एनं प्रजायायुद्मीथं वेदिष्यस्ते धरोदरीयो 
हैभ्यस्तावदस्मिंल्लोके जीवनं भविष्यति ॥\३॥ तथायुष्सिंल्लोक्षे लोक इति 
स य एतदेवं विद्वानुपास्ते परोदरीय एद हास्यास्सिंलोके जीदनं भवति 
तथाघरुष्सिल्लोके लोक इति लोके रोक इति \\४।॥। इति नवमः खण्डः \\९॥ 

मटचोहुतेषु कुरुष्वाटिक्या सह॒ जायथोषस्तिहं चाक्ताधण इभ्य- 





भिन्न जकार रूप परमात्मा ही आश्य है, क्योकि यहु समस्त भूत 
आकाशरूप परमात्मा से उत्पन्न होते हं । आकाश में ही लोन होते है ओर 
माकाश ही इनसे बड़ा है 1 अतएव आकाश ही इनका आश्रय है ॥ १॥ 
इस उद्गीथ की उक्कृष्टता ओर उपासना का परिणा 

वह्‌ यह्‌ उद्गीथ ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है । अतः यह्‌ अनन्त भी है, जो 
इस प्रकार इसे जानकर इस परमात्मूप अनन्त उद्गीथ की उपासना 
करता है, उस विद्वान्‌ का (जीवन उत्तरोत्तर) उत्कृष्टतर हो जाता है ओर 
वह विद्वान्‌ उत्तरोत्तर ब्रह्याकाश तक विशिष्ट लोकों को जीत ठेता है ।।२॥ 
( इस उद्गीथ को जानने वारे ) अतिधन्वा शौनक ने इस उद्गीथ का 
उदर शाण्डिल्य के प्रति निरूपण कर उससे कहा, जब तक तेरी प्रजा में 
से इस उद्गीथ को जानेगे तब तक इस लोक में उनका जोवन उत्तरोत्तर 
इन प्रसिद्ध रोकिक जीवनो की अपेक्षा उक्कृष्टतर होता जायेगा ॥ ३ ॥ 
तथा उस ( अदृष्ट ) परलोक में भी उसे उक्कृष्टतर खोक कौ प्राप्ति होगी । 
जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष इसकी उपासना करता है उसक्रा जीवन 
निश्चय ही इस रोक मे उक्कृष्टतर होता है तथा परखोक मे भो उसे 
विशिष्टतर खोक मिलता है । उसे ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ट) लोक प्राप्त होता 
है ॥ ४॥ 

॥ इति नवमः खण्डः ॥ 


अथ दकश्मः खण्डः 
उषरसिति चाक्रायण का आख्यान 


वज्रपात से आहत कुरूदेश के महावत के ग्राम में ( सवथा स्तनादि 
स्री जनोचितत चिद्ादि से रहित अल्पवयस्क ) पत्नी के साथ चक्र का 


पनिषद्‌ अ० १।१० ] ( १२७ ) { विद्यानन्दीमिताक्षरा 


ग्रासे प्रद्राणक उवास ।॥ १॥ स हेभ्यं कृल्माषा्वादन्तं बिभिक्षे तशः 
होवाच ॥ नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच्च ये स इम उपनिहिता इति ॥ २ ॥ एतेषां 
मे देहीति होवाच तानस्से प्रददौ हन्तानुपानमित्युच्छष्टं वे मे पोत. 
स्यादिति होवाच \ ३॥ न स्विदेतेऽप्युच्छिष्टा इति च वा मजीविष्यमि- 
मालखादन्निति होताच कासो सं उदपानमिति ॥ ४ \॥ सह्‌ खादित्वाति- 
तेषाज्जाधाया आजहार साग्र एव सुभिक्षा बभूद तान्प्रतिगृह्य निदधौ ॥५1 
छ हं भ्रातः संजिहान उवाच यद्बतान्नस्य रभेमहि लभेमहि धनसात्ना- 
राजासो यक्ष्यते स मा स्वे र!त्विज्येवु गतेति ॥ ६ ॥ तं जायोवाच हन्त 
पत इम एव कुल्माषा इति तानलादित्वाऽपमुं यज्ञं विततमेयाय ॥ ७॥ 
तच्नोदृगातृनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश स ह प्रस्तोतारमुवाच ॥ ८५ 


पुत्र उषस्ति ( दुरभिक्न हो जाने के कारण ) दुरवस्था में रहता था ॥१॥ 
उसने कुत्सित उडद खाते हुए एक महावत्त से मांगा ? तब महावत ने 
उषस्ति से कहा, इन जूठे उडदों के सिवा मेरे पास ओर उडद नहीं है । 
जो एकत्रित थे वे सभो मेरे इन पात्रमे रखे हुए हँ । ( अतः अव में क्या 
करं ? मौर आपकी माग को केसे पररा करूं ) ॥ २॥ उषस्ति ने कहा- 
तुम मुञ्ञे इन उड्दोंकोहीदेदो। तब महावत ने उषस्ति को वे उडद 
दे दिये ( भौर पासके जछ को देखकर कहा कि भाई ) “यह्‌ अनुपान 
भीञेलो'। इसपर उषस्ति ने कहा, यदिमे इस जलको पीञातो 
निर्चय ही मुञ्जसे उच्छिष्ट जर पीना माना जायगा ॥ ३ ॥ महावतत ने 
कहा, क्या ये उडद जूढे नहीं हँ ? सुनकर उषस्ति ने कहा कि “भाई 1 
इन उडदों को खाये बिना जीवित नहीं रह सकता था, पर जक्पान तो 
मुञ्े इच्छानुसार मिरु जाता है । (अत्तः जीवनरक्षणाथं उच्छिष्ट अन्न का 
भोजन दोषावह नहीं है ) ॥ ४॥ उषस्ति ने उन उड़दो को खाकर रेष 
जपनी आटिकी पत्नी के स्यि ऊे आया पर वह्‌ तो उसके भने से पूवं ही 
पर्याप्त अन्न प्राप्त कर चुकी थौ ( ण्छिर भी पति के आदर के ख्यि) उन 
जूढे उडदों को उनके हाथ से लेकर रख ख्या ॥ ५॥ उषस्ति ने प्रातः- 
काल निद्रा त्यागने के अनन्तर ( अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहा ) मूख 
से पीडित हमे थोड़ा अन्न मिक जाय, तो उसे खाकर समथंहो हम 
थोडा धन प्राप्तकर लेते, क्योकि वह्‌ राजा यज्ञ करेगा ओर समस्त 
ऋत्विक्‌ कमो के य्यि मुज्ञ विद्वान्‌ का अवद्य वरण करेगा ॥ ६॥ 
उषस्ति से उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामिन्‌ ! आपके दिये हुए ये उडद 
विद्यमान है उन्हे ही रीजिये। उषस्ति उन्हे खाकर राजा के उस 
विस्तृत यज्ञ मे गया 11७] वहां जाकर आस्ताव ( ्रस्तोतागण के स्तुति 


ईलादिद्रादश्लोपनिषदः | ( १२८ ) [ छान्दोग्यो- 


प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्रान्प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते 
विपतिष्यतीति ॥ ९ एवमेवोद्गातारमुवाचो द्‌ गातर्या देवतोद्गोथ- 
मन्वायत्ता तां चेदविद्धानुद्गास्थसि मूर्धा ते विपतिष्यतोति ॥ १० ॥ 
एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिह॒तर्था देवतः प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेद- 
विद्वाप्रतिहरिष्पसि मूर्धा ते विपतिष्यतोति ते ह समारतास्तुष्णीमासां- 
चक्रिरे \ ११ इति दमः खण्डः ! १० ॥ 

अथ हनं यजमान उवाच भगवन्तं ॐ अहं विविदिषाणीत्युष- 
स्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १॥ सं होवाच भगवन्तं बा अहु- 
मेभिः सर्वेर्वज्येः पर्येषिषं भगवतो वा अहमवित्थान्यानवृषि ॥ २॥ 
भगवारस्स्वेव मे सर्वेरास्विज्येरिति तथेत्यथ तर्येत एव समतिसृष्टाः 





करने योग्य ) स्थान मे स्तुति करने वाले उद्गात्ताओं के समीप बेठ गया 
ओर प्रस्तोता से कहा ॥ ८ ॥ हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्ताव भक्तिमें 
अनुगत है, यदि तुम उसे जाने बिना उसका प्रस्तवन करेगा तो मस्तक 
गिर जायगा । ( भाव यह्‌ किं देवता ज्ञानियों के समक्न देव अज्ञानी कमं 
न करावे, उसके परोक्ष में क्म कराने का देव्ता के न जाननेवालों का 
भी अधिकारहै)।॥९॥ एसे हौ उषस्तिने उद्गातासे भी कहा, है 
उद्गातः ! जो देवता उद्गीथ में अनुगतत है, यदि तुम उसे जाने बिना 
उद्गान करोगे, तो तेरा मस्तक गिर जायगा ॥ १० ॥ एेसे ही प्रति हर्ता 
से कहा, हे प्रतिहतः ! जो देवता प्रतिहार मे अनुगत है, यदि तुम उसे 
जाने बिना प्रतिहरण करोगे, तो तेरा मस्तक गिर जायगा! तबवे 
प्रस्तोतादि ( मस्तक गिर जाने के भय से ) अपने-अपने कर्मो से उपरट 
हो चुपचाप बेठ गये | ११॥ । 


]। इत्ति दशमः खण्डः ॥ 


अथेकादशषः खण्डः 
राजा ओर उषस्ति का संवाद 


उसके बाद उस उषस्ति से यजमान राजा ने कहा, मेँ भगवन्‌ (भाप) 
को जानना चाहता हं ? इस पर उषस्ति ने कहा, मे चक्र का पुत्र उषस्ति 
हं ॥ १॥ उसपर यजमान ने कहा, मेने सम्पूणं ऋत्विक्‌ कर्मो कै चये 
आपकी खोज को थी। पर आपको न प्राप्तकर ही मने दूसरे ऋत्विगों 
करा वरण क्रियाथा॥२॥ अब भी सम्पणं ऋत्विक्‌ कर्मों के चयि 
श्रीमान्‌ ही रहे ? राजा की बात सुनकर उषस्ति ने कहा, टेक दै" 


पनिषद्‌ अ० १११ ] ( १२९ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


स्तुवतां यावत्त्वेभ्यो धनं दद्यास्तावन्सम दद्या इति तथेति ह यजमान 
उदाच \\ ३ ॥ अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वा- 
यत्ता तां चेदविद्रासप्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतोति मा भगवान- 
वोचत्कतमा सा देवतेति ॥\४॥\ प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा 
इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमस्युज्जिहते सेषा देवता 
प्रस्तावमस्वायत्ता तां चेदविद्ान्प्रास्तोष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तयोक्तस्य 
मयेदि ५५१ मथ हैनमुद्गातोपससादोदृगातर्या देवतोद्गोयमन्वा- 
यत्ता तां चेदविद्वानुद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतोति सा सगवान- 
वोचर्कतम। सा देवतेति ॥ ६ ॥\ आदित्य इति होवाच सर्वाणि हवा 
इमानि भूतान्यादित्यमुच्चेः सन्तं गायन्ति संषा देवतोद्गीयमन्वायत्ता 


ओर फिर यह्‌ भी कहाकिवे ऋत्विक्गण मेरे द्वारा प्रसन्नता से आज्ञा 
प्राप्त कर स्तुति करे । याद रखो ! इन सम्पूणं प्रस्तोता भादि को जितना 
धन दोगे, उतना ही धन मुञ्चे देना । तब यजमानने कहा एसा हो 
होगा ॥ ३॥ 
प्रस्ताव देवता के षध मे प्रस्तोता का प्रदन 


उसके बाद उषस्ति के पास विनस्र भाव से प्रस्तोता गया, ( भौर 
बोला ) आपने जो मुक्से कहा था कि हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्ताव में 
अनुगत्त है यदि तु उसे जाने बिना ही प्रस्तवन करेगा, तो तेरा मस्तक गिर 
जायगा । अतः वह्‌ देवता कौन है ? (जो प्रस्ताव भक्ति मे अनुगत है) ।\४॥ 
प्रस्ताव मे अनुगत देवता प्राण हे | 
“वह्‌ देवता प्राण है" एेसा उषस्ति ने कटा, क्योकि ये सभी. चराचर 
भूत प्रलय कारूमेप्राणमे ही प्रवेश कर जातिहै ओर फिर प्राणसेही 
उत्पच्च होते है । अतः वह्‌ यह्‌ प्राण देदता ही प्रस्ताव में अनुगत है । 
यदि तु बिना जाने ही प्रस्ताव भक्ति करता तो मेरे इस प्रकार कहे जाने 
पर तेरा मस्तक अवद्य गिर जाता ॥ ५॥ 
उद्गाता का प्रन 
तदनन्तर उषस्ति के समीप उद्गाता गया ओर कहा, सु्षसे जो 
आपने कहा था कि हे उद्गातः ! जो देवता उद्गीथ मे अनुगत है यदिः 
उसे जाने बिना ही उसका उद्गान करेगा, तो तेरा मस्तक गिर जायगा। 
( इसपर उद्गाता ने भी पूछा कि ) वह्‌ देवता कौन है १॥ ६॥ 
उद्गोथानुगत देवता आदित्य है | 
इस प्रकार १७ जाने पर “वह्‌ देवता आदित्य है“ एसा उषस्ति ते 
९ 


ईशादिद्रादश्चोपनिषदः ] ( १३० ) [ छान्दोग्यो 


तां चेदविद्वानुदगास्थो मूर्घा ते व्यपतिष्यत्तयोक्तस्य मयेति ॥ ७॥ 
मथ हनं प्रतिहर्तोषश्साद प्रतिहत्य देवता ्रतिहारसन्वायत्ता तां 
चेदविद्ास्प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति भा भगवानवोच. 
त्कतमा सा देवतेति ॥ ८ ॥ मञ्चसिति होवाच सर्वाणि ह वां इमाति 
भूतात्यन्चसे् प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सषा देवता प्रतिहारसन्दायत्ता 
तां चेददिद्वानप्रत्थहुरिष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्थं स्येति तथो- 
तस्थ सयेति 11 ९ ॥ ईव्येकादश्ञः खण्डः \ ११! 

अथातः शौव उद्गीथस्तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो दा संत्रेयः 
स्वाध्यायमूद्त्राज ॥ १॥ तस्मे इवा इवेतः प्रादुबभूव तस्थे इवान उप- ` 


कहा, क्योकि ये सभी चराचर प्राणो ऊपर विद्यमाच्‌ आदित्यकाही 
गान करते हुं । वह्‌ यह्‌ भादित्य देव्ता ही उद्गोथ मे अनुगत है } यदि 
त्‌ उसे बिना जने ही उद्गान करता, तो मेरेद्रारा उस प्रकार करे 
जाने पर तेरा मस्तक गिर जाता ॥ ७॥ 
प्रतिहर्ता का प्रन 
पूनः प्रतिहर्ता उषस्ति के पास जाया (ओर कहा ) आपने मुञ्चसे जो 
कहा था, हे प्रतिहतः ! जो प्रतिहार में अनुगत्त देवता है, यदि उसे जाने 
बिना ही त्‌ प्रतिहुरण करेगा, तो तेरा मस्तक गिर जायगा । अतः वहु 
प्रतिहार मे अनुगत देवता कौन है ?॥ ८ ॥ 
प्रतिहारानुगत देवता अन्न हे 
इस प्रकार पृष्ठे जाने पर उषस्ति ने कहा वह॒ देवता अन्न है | 
वयोकि ये सम्पूणं चराचर प्राणी अपने च्यि अन्नकाही हरण करते हुए 
जीवित रहते हँ । वह यह अन्न देवता प्रतिहार मे अनुगत है । यदित 
उसे जाने बिना ही प्रतिहूरण करता, तोमेरे द्वारा उक्त प्रकार से कहे 
जाने पर निङ्चय ही सैरा मस्तक गिर जाता ॥ ९ ॥ 
॥ इत्येकादशः खण्डः ॥ 
अथ हदशः खण्डः 
शौवसाम का उपाख्यान 
उसके बाद अघ भन्न प्राप्ति के य्थयि सवानो द्वारा देखे गये उद्गीथ 
का आरम्भ किया जाता है। वहाँ प्रसिद्ध है, कि ( पुराकार में ) दल्भ 
का पुत्र बक, या मित्रा का पुत्र ग्लाव स्वाध्याय करने कै छि ( एकान्त 
देश सें स्थित ) जलाशय के समीप गया ॥ १॥ उस ऋषि के समीप 
( स्वाध्याय से संतष्ट हो देवता या ऋषि ने ) स्वेत कृत्ता बनकर प्रकट 
हा । उसके पास दूसरे कुत्तो ते आकर कहा भगवन्‌ 1 आप हमारे चयि 


पनिषद्‌ अ० १११३ ] ( १३१ ) [ विद्यानच्दीमिताक्षरया 


समेत्योचुरन्तं नो भेगवानागायत्वहनायास वा इति ॥ २॥\ तार्होवाचे- 
हैव सा प्रातरुपससीयातेति तद्ध बको दाटभ्यो रलादो दा भेत्रेयः प्रति- 
पालधांचक्तार १३) ते हु यथेवेदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः स 
रब्धाः सपन्तीतयेवमासस्पुस्ते ह॒ समुपविश्य हिचक्रः १ ४॥ ओरेम- 
दारेसो रेपिवारेसोरेदेवो वरुणः प्रजापतिः सदितारऽन्नधिहारऽऽहुरदन्त- 
पते२ऽन्न्‌सिहा २5७६ २१२ऽऽह्‌ रो३मिति \\ ५ ॥\ इति द्वादशः खण्डः \\ १२६ 

अथं दाव जोको हाउकारो वायु्हाइकारश्न््रमा अथन्तार अत्तेह- 
कारोऽ{्निरीकारः ॥ १॥ आदित्य उकारो निहव एकारो विश्वेदेवा 
ओहोइकारः प्रजापतिहिक्तारः प्राणः स्वरोऽन्नं या वाग्विराट्‌ ॥ २५ 
जनिद्स्त्रयोदशः स्तोभः संचरो हुंकारः ॥ ३ ॥ दुर्धेऽस्सं वास्येहं यो 


अन्त का आगान करे, क्योकि हम निश्चय ही भूखे है ॥ २॥ उन छोटे 
छोटे कुत्तो से दवेत कुत्ते ने कहा, तुम प्रातःकाङ इसी स्थान पर मेरे पास 
आना । तव दाल्भ्य बक या मेत्रेय ग्लाव नामक ऋषि उसी स्थान पर 
प्रतीक्षा करता रहा ॥ ३॥ उन कुत्तो ने ( वहां ऋषि के सामने आकर } 
जेसे कमं मे बहिष्पवमान्‌ स्तोत्र से स्तवन करने वारे उद्गाता रोग 
एक दूसरे से मिलकर चरते हँ वेसे ही (मूह से एक दूसरे की पूं पकड़ 
कर ) भ्रमण किया ओर वहां बेठ कर हकार किया ॥ ४॥ 
इवानों हारा किया गया हकार 
ओं हम खाते ह, ओं हम पीते ह, ओं देवता, वरुण, प्रजापति, सू्येदेव 
हमारे स्यि यहां पर अन्न रावे । हे अन्नपते ! ( सम्पूणं अन्त का जनक 
होने से वही अन्नपति है ) तुम हमारे व्यि यहाँ अन्न लाभो। भन्न छाभो ॥५॥ 


॥ इति दादशः खण्डः ॥ 


अथ त्रयोदक्षः खण्ड, 
साम के अवयव स्तोभाक्षर को उपासना 


यह्‌ खोक ही ( रथन्तर साम में प्रसिद्ध ) हहा' उकार स्तोभ है । वायु 
"हा" इकार है, चन्द्रमा अथकार है, भात्मा इहुकार है, ओर अग्नि ईकार 
है ॥ १॥ आदित्य ऊकार है, निहव ( आह्वान ) एकार है, विश्वेदेव ओ- 
होयिकार है । प्रजापत्ति हिकारदहै, तथा प्राण स्वरदहै, अन्न याह 
एवं विराट वाक्‌ है ॥ २॥ ( अन्यक्त होने के कारण विशेष रूप से) 
जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता भौर जो काये रूप से संचार करते 
वाला है, वह तेरष्रवां स्तोभ हकार है ॥ ३॥ 


ईशादिहादशोपतिषदः |] ( १३२ ) [ छान्दोग्यो- 


दाचो वोहोऽन्नदानन्नादो भवति य एतामेवश्छरसास्नामुपनिषदं वेदोप्‌- 
निषदं वेड इत्ति \}४1\ इति चयोदशःखण्डः।\१२॥ इति प्रथमः प्रपाठकः १११ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 

ॐ समस्तस्य खलु सासन उपासन ताध यत्वलु साघु तत्सामेत्या- 
दक्षते यदसाधु सदसामेति ॥ १॥ तदुताप्याहुः साम्ननसुपागादिति 
साधुनेलसुपागादित्येव तदाहुरस।स्ननमुपागादित्यसाधुनेनयुपागादित्येव 
तदाहुः ॥ २॥ अथोवाप्याहुः साम रो बतेति यत्हाघु मवति साधु 
बतेस्येव तडृहुरसाम नो वरेति यदसाधु भवत्यसाधु बरैत्येव 
तदाहुः ४३॥ स य एतदेवं पिद्रान्साधु समेत्युपास्तेऽभ्धाश्षे इह यदेन 
साधनो घर्मा आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥ ४ ६\ इति प्रथमः खण्डः \६१।६ 


उक्त उशसनाओं का फल 
जो इस प्रकार सामावयव रूप स्तोभाक्षर सम्बन्धिनी उपनिषद्‌ को 
जानता है, ससे वाणी, जो उस वाणीकाफकदहै, उसफल्कोदेतीहै, 
एवं वहु अन्नवान्‌ ओर अन्न भक्षण करने वाला होता है | 'उपनिषदं वेद" 
इस शाब्द कौ आवृत्ति अध्याय समाप्िके व्यिकीगयीदहै॥४॥ 
|| इति प्रथमाध्याय, त्रयोदशः खण्डः ॥ 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः 
सववियव विशिष्ट साम कौ साधु दृष्टि से उपासना 


ओं समस्त (पाञ्चभक्तिक ओर साप्तभक्तिक) साम की उपासना निश्चयः 

ही साधुहै।जोसाधुहं वही सामहै ओर जो असाधु होता है वह्‌ साम' 
नहीं है (अर्थात्‌ समस्त साम मे साधुता है अवयव में नहीं) एसा इसे साम 
रहस्थ विद्‌ कहते ह ॥१॥ इसी विषय में विवेक करके कहते हैँ (जब यह 
कहा जाता है किं) वह्‌ ` राजा आदि के पास साम रूपसेगया,तोखोग 
यही कहते ह कि वह पुरुष राजा या सामन्त के पास साधु भाव से गया | 
(मौर जहां इसके विपरीत बन्धनादि असाधु कायं देखते है, वहाँ ये एेसा 
कहते है) वहु इसके पास भसाम रूपसे गया अर्थात्‌ वह्‌ इसके यहां अशोभन' 
अप्रिय रूप से गया ॥ २॥ इसके बाद एेसा भी कहते हैँ कि हमारा साम 
हज अर्थात्‌ जो शुभ होता .हे तो भहा ? यह साधु है, एषा कहा जाता है 
भौर एसा भी कहते हैँ हमारा भसाम हुमा । अर्थात्‌ असुभ होने पर “अरे 
बूरा हयो गया” एेसा कहते ह ( अततः साम मोर साधु शब्द समानाथं सिद्ध 
हृए ) ॥२॥ इसे इस भ्रकार जानने वाला जो वह पुरुष “साम साधू + "'टेसी 
ही उपासना करता है, उसके पास शास्वसम्मत जो साधु धमं है वे अत्तिशोघ्र 


यनिषद्‌ म० २२ ] ( १३३ ) [ बिद्यानन्दोमिताक्षरा 


रोक्षेषु पच्चविवश्सामोपासोत्‌ पृथिवी ह्कारोऽग्निः प्रस्तावोऽ- 
स्तरिक्षपुद्‌ गीय आदित्यः प्रतिहारो दयोनिघनसित्य्वषु \ ११ अथा- 
वृत्तेषु दचौहिकार आरित्यः प्रस्तावोऽन्तरिश्तमुदगीथोऽश्निः प्रतिहार 
पृथिवी निधनम्‌ \\ २ कल्पन्ते हस्म ॒रोका ऊर्ध्वश्च एव॒त्ताश्च य एतदेवं 
विषद्रल्छष्ेषु पच्चविधकृप्तासोपास्ते ॥ ३ ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 

वृष्टौ पच्चविषछसामो गसीत पुरोवातो हकारे रेघो जाप्तेस 
परस्यै वंति स उदुगीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहूएरः५\१॥ 
उद्गृह्धाति तल्लिनं वषति हस्म दषयति हं य एतदेवं लिदान्वृशे 
पञ्च विघमोपास्ते 1 २११ इति तुते: खण्डः ॥ ३१ 


आ! जति ओर उसके रति विनम्र भावमभीआ जातेहे।॥४॥ 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ 


अथ द्वितीयः खण्डः 
लोकत मे पंचविध सास को उवासता 


गक सें पाच प्रकार साम की उपासना करें । पुथिवी ह्कार है, अग्ति 
भ्रस्ता है, अन्तरिक्न उद्‌ गीथ है, आदित्य प्रतिहार भौर दयुखोक निधन है । 
इस प्रकार ऊपर के लोकों मे रोक हृष्टि कौ जने वाखी उपासना बतलायी 
गयी है || १॥ 
अघो खोक में पांच प्रकार को सापोपासनः 


इसके बाद अधोमुख कोको मे सामोपासना बतरायी जाती है ! द्य॒लोक 
हकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्न उद्गोथ है, अग्नि प्रतिहार है ओर 
पथिवी तिधन है ॥२।॥ जो ईप उपासना को इस प्रकार जानता है वह्‌ जानने 
वाला पुरुष लोकों में पंचविध समस्त साम रो उपासना करता है उसके प्रति 
उध्वं सुख भौर अधो मुख खोक भोग्य रूप से उपस्थित होते है ।॥ ३॥ 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ 


अथ तृतीयः खण्डः 
वृष्टि मे पाँच प्रकार को उपासना 


वृष्टि में पाच प्रकार को साम को उपासना करे । पूवं वायु हकार है 
मौर जो मेघ उत्पन्न होता है वही प्रस्ताव है । मेव बरसता है यही श्रेष्ठता 
के कारण उद्गीथ है, बिजलो कडकती है यही प्रतिहार है ॥ १ ॥ बादल 
जर ग्रहण करता है यह्‌ निधन है, जो इस भकार जानने वाखा पुरुष वृष्टि 
मे पाच प्रकार के साम को उपासना करता है, उसके य््यि वर्षा होतो है 


ईशादिद्रादशोपनिषदः ] ( १३४ ) [ छान्दोग्यो- 


सर्वास्वप्सु पच्चविधशृसामोपासीत मेघो यत्संप्लवते स हिकारो 
यद्रषति स प्रश्वा्तो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथो याः षतीष्यःस 
प्रतिहारः समुद्र निधनम्‌ \ १॥ न हाप्सु प्रत्थप्युभान्भेदति य एतदेवं 
विद्वान्सर्वास्वप्यु पच्चविधश्छसामोपास्ते ॥॥ २॥ इति चतुथः खण्डः ।॥ ४ ॥ 


चतुषु पञ्चविधश्सामोपासोत वक्षन्तो हिश्ारो ग्रमः प्रत्तावो 
वर्षां उद्गीथः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनम्‌ ॥ १ ॥ कल्पन्ते हास्मा 
ऋतव तुमान्भवति य एतदेवं विटनतुषु पच्चविधश्सासोपास्ते ॥ २॥ 
इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५.॥ 


ओर वह्‌ स्वयं भी वर्षा करालेताहै॥२॥ 
| इति तृतीयः खण्डः ॥ 





अथ चतुथः खण्डः 


जलो में पांच प्रकार क्तो सामोपासना 

सव प्रकारके जलो मे प्चविध साम को उपासना करे! मेघजो 
घनीभूत होता है वह हिकार है, दह जो बरखता है, वह्‌ भस्ताव कहा 
गया है! जो नदियां पूवं की भोर बहती ह वहु उद्गोथदहै ओरजो 
परिचम की ओर बहती हं वह प्रतिहार है तथा समुद्र इसका निधन है, 
(क्योकि उसी मे इसका विलय होता है) ॥१॥ जो इसे इस प्रकार जानने 
वाखा पुरूष सभी जलो सें पंचविध साम को उपासना करता है (वह्‌ इच्छान्‌ 
करने पर) जक मे नहीं मरता भोर जक से सम्पच्च हो जाता है) २॥ 


| इति चतुथः खण्डः ॥ 


अथ पश्वमः जर्डः 


तुभो में पचविध साम की उपास्ता 


ऋतुभं भें पांच प्रकार के साम की उपासना करे । वसन्त हिकार है, 
ग्रीष्म प्रस्ताव है, ( क्योकि वर्षा के खयि अन्त संग्रह का प्रस्ताव किया 
जाता है ) प्रधानता के कारण वर्षा उद्गीथ है, शरद प्रतिहार हँ ओर 
हेमन्त ऋतु निधन है ॥ १॥ जो इसे इस भकार जानकर तुभो मे 
पंचविध साम की उपासना करता है उसे तुए अपने अनुरूप भोग देती 
है भौर वहु ऋतु सम्बन्धी भोगों से सम्पन्न हो जाता है ॥ २॥ 
। | इति पञ्चमः खण्डः ॥ 


पनिषद्‌ म० २।६ ] ( १३५ ) [ विद्यानन्दोभिताक्षरा 


पञुषु पञ्चविध सामोपासोताजा {हिकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्‌- 
गीथोऽदवाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌ ॥\ १॥ भवन्ति हास्थ परावः 
पञ्ुमाल्भवति य एतदेवं विदहत्यशुषु पञ्चविधशृसामोपास्ते ॥ २१ इति 
षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 

प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः स।मोपासोत प्राणो {हकारो वावप्रस्ता- 
वश्वक्षुखद्गोथः शरोत्रं प्रतिहारो सनो निधनं परोवरीया्सि वतानि 
। १ ॥ परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह्‌ लोकाञ्जयति य एतदेवं 
विदाश्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य \२॥ 
इति सप्र खण्डः ।1 ७ ॥ 


अथ षष्टः खसण्डः 
पुमो मे पचविध साम को उपासना 


पशुओं मे पांच प्रकार के साम को उपासना करे । बकरे हिकार है, 
बकरे के सहचर होने से मेड प्रस्ताव ह ओर सवंश्रेऽढ गौव उद्गीथ है, 
( वहन करने के कारण ) अदइव प्रतिहाररै ओर (आश्चय होने से) 
पुरुष निधन है ॥। १॥ जो इसे इस प्रकार जानने वाखा पुरुष पशुओं मे 
पंचविध साम को उपासना करता है, उसे पशु प्राप्त होता है ओर वह्‌ 
परुश्रासि जन्य फर भोग एवं दानादि से युक्त हो जाता है ॥ २॥ 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ 


अथ सप्रमः ण्डः 
प्राणों मे पंचविध साम को उपासना 


प्राणों में पांच प्रकार के परोवरीय ( उत्तरोत्तर श्रेष्ठ गुणवान्‌ प्राण 
ष्टि से विशिष्ट ) साम की उपासना करे । उनमें घ्राणेन्दिय हकार है, 
वाणी प्रस्ताव है, ( क्योकि वाणी से सबका प्रस्ताव किया जातादहे 
ओर वाणी प्राणसे श्रेष्ठहै) चक्षु उद्गीथ दहै, ( वाणीसे भी अधिक. 
विषय के प्रकाशक होने से चक्षु वाणो से श्रेष्ठ है) श्रोत्र प्रतिहार है, 
( क्योकि सभी भर से शब्द श्रवण होने के कारण नेन्न को अपेक्षा श्रवण 
उत्क्रष्ट है ) मन निघ है, (क्योकि इन्द्रियो दवारा उपस्थित विषय मन मे 
रखे जाते है) । ये उपासनाएं निइचय ही उत्तरोत्तर उल्कृष्टतर है ।॥ १॥ 
जो पुरुष इस प्राण हृष्टि से विशिष्ट परोवरीय साम का जानने वारा 
प्राणों मे पाँच प्रकार के उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर साम की उपासत्ता करता है 
उसका जीबन तिद्चय हौ उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता है ओर वह्‌ 


ईश्षादिद्रादशोपनिषदः | ( १३६ ) [ छन्दोगथो- 


भथ सप्तविधस्य बाचि सप्रविघश्ुसामोपासीत यत्किच वाचो हुमिति 
स हकारो यघ्परेति स प्रस्तावो यदेति स आदिः ॥ १॥ यदुदिति स उद्‌- 
गीथो यत्प्रतीति स प्रतिहारो यदुपेति स उपद्रवो यन्तीति तचिकचस्‌ ५५९॥ 
दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽ्चवानन्नादो भवति य॑ एतदेवं बिह- 
ग्वाचि सप्तविधे सामोपास्ते ॥ ३ ॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ 

अथ खल्वमुमादित्यछ सप्तविध सामोपाक्षीत सखवंडा ससस्तेन 
साम सां प्रतिमां भ्रतीति सवेण समस्तेन सास \ १।॥ तर्सित्तिमानि 
सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति व्द्यात्तस्थ यत्पुरोदयात्स हकारस्तदस्य 


परोवरीय छोकों को जीत ठेता है । यह्‌ पाच प्रकार की सामोपासना का 
निरूपण किया गया ॥ २॥ 
।। इति सप्तमः खण्डः ॥ 


अयाषह्मः खण्डः 
वाणी में सप्रविघ साम उपासना 
इसके बाद सप्तविध समस्त साम की उपासना आरम्भ की लाती है । 
वाक्‌ हृष्टि से विशिष्ट सात प्रकारके साम को उपासना करनी चाहिये । 
वाणी में जो कुष्ठ हं एसा स्वरूप है वह्‌ हिकार है, (क्योकि हुं भौर 
हिकारमे हकार कौ समानतादहै) जो कुछ “श्र एेसा शब्द स्वरूप है 
वह प्रस्ताव है, ( क्योकि उन दोनों मे “प्र” शब्द की समानता है) 
तथा जो कुछ “भ'' एेसा शब्द स्वरूप है वह्‌ भाकार मे समता के कारण 
आदि ( ओंकार ) है ॥ १ ॥ जो कुछ “उत्‌"" एसा शब्द है वह॒ उद्गीथ है, 
जो कुछ “प्रति एेसा शब्द है वह्‌ प्रतिहार है। जो कुछ “उप” एेसा शब्द , 
है वह्‌ उपद्रव है भौर जो कुछ नि" एेसा शब्द स्वरूप है वह्‌ निधन है 
( इन सबको समानता स्पष्ट है )॥ २॥ जो इसे इस प्रकार जानने वाका 
पुरुष वाणी मे सप्तविध सामक उपासना करता है, तो जो कुछ वाणी 
कासार दहै उसे वाणी उस उपासक को दे देती है तथा वह प्रचुर अन्त 
से सम्पन्न ओर अन्न का भोक्ता हो जाता है।३॥ 
॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ 


अथ नव्रमः खण्डः 
आदित्य दुष्ट से सप्तवि साप को उपासना 
इसके बाद अब निश्चय हौ आदित्य दृष्टि से विशिष्ट इस सात प्रकार 


के साम कौ उपासना करनी चाहिये । ( वृद्धि भौर क्षय से रहित होने के 
कारण ) आदित्य संदा सस है इसी कार से यह सामदहै। मेरे 


पनिषद्‌ म० २।९] ( १३७ ) [ विद्यानन्दोपिताक्षरा 


पश्चवोऽन्वायत्तास्तस्सात्ते हहिकूवन्ति हिकारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः 
॥ २॥ अथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या भन्वायत्तास्त- 
स्मात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रश्छरसाकाभाः प्रस्तावभाजिनो ह्येतस्य साम्नः 
॥ २३ ॥ अथ यत्सद्धववेलायास आदिस्तदस्य वयाछस्यन्वायताति 
तस्मात्तान्यन्तरिक्षेऽनारम्बणान्यादायात्मानं परिपतन्त्यादिभाजीनि 
ह्येतस्य साम्नः ॥ ४॥ अथ यत्संप्रति भध्यल्दिने स॒ उद्गोथस्तदस्य 
देवा अन्वायत्तास्तस्माच्ते सत्तमाः प्राजापत्यानाभुद्गौयभाजिनो 
ह्येतस्य सास्नः ॥ ५ ॥ सथ यदूध्वं मध्यंदिनात्प्रागपएराह्ात्स प्रतिहार- 
स्तदस्य गर्भां अन्वाण््तास्तस्मात्ते प्रतिहुता नावपद्यन्ते प्रतिहारभा- 
जिनो ह्येतस्य साम्नः । ६ 1 अथ यदृध्वंमपराह्वात्प्राएस्तमयात्स उप- 


प्रति इस प्रकार वह्‌ सब मे समान वुद्धि उत्पन्न करता है, ( क्योकि सभी 
प्राणी उसे सन्मुख देखते है ) अतः इसी समता के कारण वह साम 
है ॥ १॥ उस आदित्यमें ये सभी मूत अनुगत है, एेसा जानो । उस 
आदित्य के उदय से पूवेवर्तीो जो धमंरूप है वह हकार है, सयं के उसी! 
हिकार रूप में पशु अनुगत है, इसीख्यि वे पञ सूर्योदय से पूवं हकार 
शब्द करते हं । अतः वे पगु इस आदित्य नामक सामके (सेवन में 

तत्पर हुए ) हकार पात्र है॥२॥ तथा सूयं के प्रथम उदय होने पर 

जो रूप होता है वह्‌ प्रस्ताव है, इसके उस रूप के अनुगामी मनुष्य हैं । 

इसलिये वे प्रस्तुति (प्रत्यक्ष स्तुति) भौर प्ररांसा (परोक्त स्तुति) की कामना 

करते है, क्योकि वे इस साम के प्रस्ताव का भजन करने वाङे है ।॥ ३॥ 

तदनन्तर आदित्य का संगम वेला ( सूर्योदय के तीन मुहूतं के बाद ) में 
जो रूप रहता है वह आदि का ( ओंकार ) है । आदित्य के उस रूप्‌ के 
अनुगामी पक्षीगण है, क्योकि वे इस सामके आदि रूप के भक्त है। 
इसीङ्ये वे अन्तरिक्ष मे अपने को विनता आश्रयके ही सब ओर ले 
जाति हे ॥ ४ ॥ भब मध्याह्न मे आद्त्य का जो रूप होता है वह उद्गीथ 
है, इसके उस रूप के अनुगामी देव्ता रोग है, इसीखयि वे प्रजापति के 
पत्रो मे विशिष्टतम है, क्योकि वे इस साम को उद्गीथ भक्ति के भाजन 
है ॥ ५॥ ओर आदित्य का जो रूप मध्याह्वं के पश्चात्‌ ओर भपराह् 
से पूवं होता है वह प्रतिहार है इसके उस रूप के अनुगामी गभं ह । 
अतः वे सूयं की प्रतिहार भक्तिरूप से ओर ऊपर आङ्कष्ट किये जाने पर 
नीचे नहीं गिरते, क्योकि गभं इस साम की प्रतिहार भक्ति के भाजन 
है ॥ ६ ॥ तथा अपरां के पश्चात्‌ जो सूर्यास्त से पूर्वं आद्त्य का जो 
रूप होता है वह उपद्रव है, इसके उस रूप के अनुगामी वन्य पशु ह । 


आ हर०७१ ` 





ईशादिद्वादक्लोपनिषदः | ( १३८ ) [ छान्दोग्यो. 


द्रवस्तदस्थारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुषं दृष्टवा कक्ल्वःश्रमित्युप- 

द्रवन्तयुपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ७ ॥ अथ यत्प्रथमास्तमिते तलि. 
धनं तदस्य पितरोऽन्वायत्तास्तस्सात्तान्निदधति निधनभाजिनो ह्येतस्य 
साम्न एवं खल्वमुमादित्य्सप्रविधश्ूसामोपास्ते ॥ ८ ॥ इति नवमः 
खण्डः || ९ ॥ 

अथ खलत्वात्म्तभितमतिमूत्यु सप्तविधश्छरसामोपासीत हकार 
इति यक्षरं प्रस्ताव इति यक्षरं तत्समम्‌ ।। १ ।॥ आदिरिति हचक्षरं 
प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत इहैकं तत्समम्‌ ॥ २ ॥ उद्गीथ इति तयक्षर- 
मुपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभिलिभिः समं भवत्यक्षरमतिशिष्यते 


इसी ल्य पुरुष को देखकर वे भयभीत हो वन में या गुहा मे भाग जाते 
है, क्योकि वे इस साम की उपद्रव भक्तिके भाजनदहैं।।७॥ भौरजो 
सूर्यास्त से पूवं आदित्य का रूप होता है वह निधन है । इसके उस रूप 
के अनुगामो पितृगण है, इसील्यि ये ( श्राद्ध कारमें) उन्हें ( पित्‌ 
पित्तामहादि रूप से दर्भो पर) स्थापित करतेहै, क्योंकि वे पितुगण 
निर्चय ही इस साम को निधन भक्तिके भागीं) इस प्रकार इस 
आदित्य हृष्टि से विरि सप्तविघ सामकी उपास्ता जो करतारहै (उसे 
मादित्य रूपता कौ प्राप्ति होती है )॥ ८॥ 
॥ इति नवमः खण्डः ॥ 


अथ दशम्‌; ण्डः 

मृत्थु से अदीत सप्रदिघ शाभोपासना 
अव निश्चय ही यह बत्तराना उचित है कि अपने समान अक्षरों वाले. 
मृत्यु से पार गामी सप्तविध साम की उपासना करे। उनमें “हकार” यह्‌ तीन 
अक्षरो वाखा है भर (प्रस्ताव) यह भी तीन अक्षरो वाखा है । अत्तः यह्‌ पहले 
नाम के समान है ॥१॥ (जादि' यह दो अक्षरो वाखा नाम है, (क्योकि सात 
प्रकारके सामकी संख्या पूतम ओकार को आदि वाखा कहा गया है ) 
तथा श्रतिहार' यह्‌ चार अक्षरो वाला नाम है, इसमें से एक अक्षर निकाक 
कर आदि के दो अक्षरों मे मिलादे, तो दोनों नाम समान अक्षर वाहो 
जाते है ॥ २॥ “उद्गीथ” यह तीन भक्षरों वाला नाम है ओर “उपद्रव 
यह्‌ चार अक्षरों का नामदहै।ये दोनों तीन-तीन अक्षरों मे समान है, किन्तु 
एक अक्षर बढता है । ( अतः विषमता को दूर्‌ करने के ये ) वह्‌ एक 
होने पर भी “अक्षर” हे । इसलिये वहु नाम भी तीन अक्षरो वाला ही है, 
ठेखा अथं कर लेने पर वह भी उन्हीं के समान हे ॥३॥ ' निधनः” यह तीन्‌ 


पनिषद्‌ अ० २।११] ( १३९ ) [ वि्ानन्दीभिताक्षरा 


उयक्षरं तत्समम्‌ ॥ ३ ॥ निधनमिति अक्षरं तत्सपमेव भवति तानि ह्‌ 
वा एतानि दवि शतिरक्षराणि ॥ ४ ॥ एकवि शत्यादित्यमाप्नोत्येक- 
दिशो बा इतोऽसाबादित्यो दाविेन परमादित्याज्जयति तन्नाकं 
तद्विशोकम्‌ ॥ ५॥ अपप्नोतोहादित्थस्य जय परो हास्यादित्यजयाञ्जयो 
भवति य एतदेवं विद्वानात्भसंमितमतिमृत्थु सप्रविष सामोपास्ते 
सालोपास्ते ॥ ६ ।। इति द्मः खण्डः ।| १० ॥ 

सनो ईहिनक्तारो वाक्परस्तावरचक्षुरुद्गीथः भत्रं प्रतिहारः प्राणो निघन- 
मेतद्गायत्र प्राणेषु प्रोतम्‌ ॥ १॥ स थ एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद 
भराणी भवति सवेमायुरेति ज्योग्जीवति महोःप्रजया पड्युभिभेवति 
सह्शन्कोर्था महामनाः स्यात्तदुत्रतम्‌ ॥। २ ॥ इत्येकादशः खण्डः ।॥ ११ ॥ 


अक्षरों वाखा नाम ह । अत्तः यह्‌ उनके समान हौ है ( इस प्रकार तीन्‌ 
तीन अक्षरो मे समानता होने से उनमे सामत्व है ओर अक्षरो को गणना 
से)वेहीये सात भक्तियोके वाईस अक्षर ह 1४ वहां एक्कीस 
अक्षये द्वारा साधक आदित्य रोक रूप मृत्यु को प्राप्त करता है, (क्योकि 
बारह महौने, पांच ऋतु, तीन खोक ओर एक्कोसवाँं यहु आदित्य खोक, 
इस श्रुति मे ) इस कक से आदित्य निरचय ही एक्कोसवां है । शेष 
वा देसवे अक्षर द्वारा वह्‌ मृल्यु मुख आदित्य छोक से परे दुःख एवं शोक 
रहितं कोक को प्राप्त कर रेते हं ।॥। ५॥ (वह्‌ पूरुष एक्कौस अक्रो द्वारा) 
आदित्य खोक की जय प्राप्त कृरता है ओर बारईसवे अक्षर से उसे आदित्य 
जय कौ अपेक्षा भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होतीरै। जोइसे इस प्रकार 
जानने ता पुरुष अपने समान अक्षर वाके ओर मुत्यु से मतीत सप्तविध 
साम कौ उपासना करता है, सषठविध साम को उपासना करता है ॥६॥ 
॥ इति दरम: खण्डः ॥ 
अथेकादशः खण्डः 
गायत्र नामक साम को उपासना 

( सम्पूणं इन्द्रियों मे प्रथम होने से ) मन हकार है ( उसके पर्चाद्‌- 
वर्ती ) वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्षु उद्गोथ है, श्रोत्र प्रतिहार है तथा प्राण 
निधन है । ( क्योकि सुषु मे पूर्वोक्त इन्द्रियादि प्राण मे रीन होते है) 
यह्‌ गायत्र संज्ञक साम प्राणोमें प्रतिष्ठति हे। (क्योकि गायत्री की 
प्राण रूप से स्तुति को गयो है ) ॥ १॥ वह्‌ जो इस प्रकार गायत्र संज्ञक 
साम को प्राण में प्रतिष्ठित जानता है वह अविकल इन्द्रियवान्‌ होता है, 
पणे आयु ( सौ वष ) उपभोग करता है, उज्ज्व जीवन व्यतीत करतो 
है, प्रजा भौर पशुओं से महान्‌ होता है गौर कीति के कारण भी महान्‌ 


होता है । वह उदार हदय वाछा होवे, यही उसका त्रत है ॥ २॥ 
॥ इत्येकादशः खण्डः ॥ 


ईशादिद्रादश्षोपनिषदः ] ( १४० ) [ छान्दोग्यो- 


अभिमन्यति स हिक्ारो धूमो जाथते स प्रस्तावो उ्वकति ख उद्गो- 
योऽद्धारा भवन्ति स प्रतिहार उपशम्यति तन्निधन स्टश्ास्थति 
तन्ति्ठनदेतद्रथन्तरलम्नौ प्रोतम्‌ ॥ १॥ क्ष य एवमेतद्रथस्तरमग्नौ तं 
वेद ब्रह्मक्चंस्यन्नादो भदति सवंमाथुरेति ज्योगजीवति महंत्प्रजयः एञ्ु- 
भिभेदति महार्त्या न प्रस्यङ्ङग्निसःदातेतनं निष्ठोदेत्तद्द्रतस्‌ ।! २।। 
इति हादशः खण्डः | १२१ 
उपमस्व्रयते स॒ हिकारो पयते स भरस्तावः सिफा उहं शेते स 
उद्गीथः प्रति खीं सह शेते ख प्रतिहारः कारुं गच्छति तन्निधनं पारं 
च्छति तन्तिधनमेतद्वासदेव्यं सिथुने प्रोतस्‌ ॥ १॥ सय एवमेतद्रास- 


अथ द्वाद्श् रण्ड! 


रथन्तर सासोरसना 
( सवं प्रथम होने के कारण जो अग्निका ) अभिमंथन करता है वह्‌ 


हिकार है । धूम उलयन्न होता है वह प्रस्ताव है । अग्नि प्रज्ज्वकित होतो 
है वह उद्गीथ है । अंगार होते है वह प्रतिहार है । ( क्योकि अंगार का 
प्रतिहुरण किया जाता है ) ओर शान्त होने क्गता है वह्‌ निधन है । 
तथा स्वंथा शान्त हो जाता है यह भी निधन है । यह्‌ रथन्तर साम 
अग्नि मे ओतप्रोत है । (क्योकि अग्निमंथन मे यह गाया जाता 

॥ १॥ वह्‌ जो इष प्रकार इस रथन्तर साम को अग्निसें व्याप्त जानता 
है वह्‌ ब्रह्मतेज से सम्पन्न गौर अन्न का भोक्ता होता है, पूणं जीवन का 
उपभोग करता हे । उज्ज्वल जीवन व्यतोत करता है । प्रजा ओर पशुओं 
के कारण महान्‌ होता दै । अग्निक गोर मुख करके कुछ भौ भक्षण न 


करे भओोरनकफकाही त्याग करे, यह्‌ ब्रत है।।२। 
॥ इति {दशः खण्डः ॥ 


अथ त्रयोदशः खण्डः 


व वामदेव्य सामोवासना 
( अवाच्य कमं में प्रवृत्त उत्तराधर भरणी स्थानीय स्त्री पूरुष 


के मंथन सामान्य हृष्टि विधान के अनन्तर मेथुन दष्ट का विघान किया 
गया है । पुरुष जो स्ती को ) संकेत करता है वह्‌ हकार है । वस्त्राभूषण 
से प्रसन्न करता है वह प्रस्ताव है। एक शय्या पर गमन करता हे वह्‌ 
उद्गीथ है । स्त्री के सन्मुख होता है वह प्रतिहार है भौर मेथुन के 
द्वारा कामनाको प्राप्त करता दहै वह निधन है। यहु वामदेव्य साम 
मिथुन में अनुस्यूत है, क्योंकि वायु ओर जलं के परस्पर वामदेव्य की 
उत्पत्ति कही गथी है ॥ १॥ वह जो र वामदेव्य साम को मिथुत = 
प्रतिष्ठित जानता है वह्‌ कभी विधुर नहीं होता भौर भमोधरेत वाखा 


पनिषद्‌ अ० २।१४ ] ( १४१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


देव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनीभवति मिथुनान्मिथुनास्प्रजायते सवमा- 
युरेति ज्योगजोवति महान्प्रजया पशुभिभेवति महान्कोत्या न कांचन्‌ 
परिह्रेत्तद्‌ब्रतस्‌ ॥ २ ॥ इति योदश्ञः खण्डः 1 १२ ॥ 

उर्यान्हकार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उदृगोथोऽपराह्हः प्रति- 
हारोऽस्तं यञ्निधनमेतद्ब्रृहुदादित्ये प्रोतम्‌ ।॥ १॥ स य एवमेतदवरहुदा- 
दिस्पे प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादो भवति स्वंसायुरेति ज्योग्जोवति महा- 
सप्रजा पञ्चुभिभेवति महान्कोर््या तपन्तं न निन्देत्तदृव्रतम्‌ ॥ २ ॥ इति 
दलुरंशः खण्डः ॥ १४ ॥ 

अभ्राणि संप्लवन्ते स हकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वषति स 


होता है, पूणं आयु जीता है, उज्ज्वङ जीवन व्यतीत करता है । प्रजा 
मोर पशो के कारण महान्‌ होता है ओर कोति के कारण भी महान्‌ 
होता है, ( क्योकि समागमार्थी आयी हुई ) किसी भी स्त्रो का परित्याग 
न करे यहु उसका त्रत है ॥ २॥ 

॥ इति त्रयोदशः खण्डः | 


अथ चतुदंशः खण्डः 
आदित्य मे ब्रहुतसामोपासना 
उदित होता हृभा सूयं हिकार हँ, (क्योकि उसका दशन सवं प्रथम 
होता है । कर्मो के प्रस्तवन का हेतु होने से ) उदित हुआ सयं प्रस्ताव है। 
मध्याह्न कालीन सूयं उत्कृष्ट होने से उद्गीथ है । ( पशु आदि को अपने 
निवास की ओर के जाने के कारण) अपराह्ट्‌ का सूयं प्रतिहारहै ओर जो 
भस्त होने वाखा सूयं है वह निधन है, (क्योकि वहं सभो प्राणियों को अपने 
घरों मे निहित करता है ) यह्‌ बृहत्साम सूयं मे स्थित है ( क्योकि इसका ` 
देवता सूयं है )॥ १॥ वह्‌ जो पुरुष बृहत्साम को इस प्रकार सूयं मे स्थित 
जानता है वह्‌ तेजस्वी भौर अन्न का भोक्ता होता है, पणं मायु वाका 
होता है । उज्ञ्वर जीवन व्यतीत करता है, प्रज। ओर पञुओं के कारण 
महान्‌ होता है एवं कीति के कारण भी महान्‌ होता है, तपते हुए सूयं की 
निन्दा न करे यह्‌ बृहुर॑सामोपासंक के चयि ब्रत है ॥ २॥ 
॥। इति चतुदंशः खण्डः ॥ 


अथ पंबदशः खण्डः 
मेघ मे वेरूप सामोपासना 
जर बरसाने के लिये जो बादर एकत्रित होते हँ वह हिकार है, मेष 
उत्पन्न होता है वह्‌ प्रस्ताव है । जल बरसता है वहं उद्गीथ है । बिजलो 


ईश्ादिद्रादश्ोपनिषदः | ( १४२ ) [ छान्दोग्यो- 


उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तच्चिधनमेतदधेरूपं 
पजन्ये प्रोतम्‌ ॥ १॥ स य एवेतटंरूपं पजन्ये प्रोतं वेद विरूपास 
सुरूपाश्च पञुनवरुन्धे सव॑नायुरेति अयोग्जीदति सहात्प्रजया पञ्ु- 
भिभवति सहान्कोर््था वन्तं न निन्देदाद्व्रतस्‌ ॥ २। इति पञ्चदशः 
खण्डः | १५] 

वसन्तौ हकारो ग्रीष््ः प्रस्तावो वर्षा उदृषीथः शरस्रतिहुसे 
हेसस्तो निधनसेतदे राजद प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ स य एवसेतदटे राजस्रतुषु 
प्रोतं वेद लिराजति भ्रजया पश्चुभिनदह्यवचंसेन सवंमायुरेति ज्योग्जीवति 
महान्प्रजया पञ्चुभिभंवति मह्कोत्येतुल् लि्देत्तदुन्रतय्‌ ।! २॥ इति 
षोडशः खण्डः ॥ १६ ॥। | 

पुथिवो हिकारोऽन्तरिक्ं प्रस्तावो दौरद्गौथो दिशः प्रतिहारः 
समुद्रो निधनमेताः शक्वर्यो लक्षेषु प्रोताः ॥ १ ॥ स य एदलेताः शक्वर्यो 


चमकती भौर कंडकती है यह प्रतिहए्र है तथा वृषटिका उपसंहार ही 
निधन है । यह वेरूप साम मेघमे व्याप्त है ॥ १॥ वहु जो परुष इस प्रकार 
दस वेरूप साम को मेघ मे व्याप्त जानता है व्रहु विरूप ओर सुरूप पञुओों 
का अवरोध करताहै। पृणं आयुको प्राप्त करता है, उज्ञ्वर्‌ जीवन 


वित्ताता है,. प्रजा भौर पशुओं के . तथा कीति के कारण महान्‌ होता है, 
बरसते हुए मेव को निन्दा न करे यह्‌ उसका व्रत है ॥ २॥ 


॥ इति पञ्चदशः खण्डः ॥ 
अथ षोडशः ण्डः 
वराज सामोषासना 
सवं प्रथम होने के कारण वसन्त हकार है, ग्रीऽम प्रस्ताव है, वर्षा 
उद्गीथ है, शरद प्रतिहार दै ओर हैमन्त निवन है । यह वैराज साम 
ऋतुओं मे ओत-प्रोत है ॥१॥ वह जो पुरूष इस वैराज साम को ऋतुओं मे 
व्याप्च देखता है, प्रजा, पशु भौर ब्रह्मतेज के कारण सुशोभित्त होता है । वह्‌ 
पृणं आयु वाखा होता है, उज्वछ जौ वस बितात्ता है । प्रजा ओर पशुओं 
के कारण महान्‌ होता है बौर कौतिके कारण भी महान्‌ होता है। 
ऋतुभों की निन्दा न करे यह उसका ब्रत है ॥ २॥ 
॥ इति षोडश्चः खण्डः ॥ 
अथ सप्दशः शण्डः 
शक्वरी सामोषासना 
पृथिवी हकार दै, अन्तरिक्ष प्रस्ताव दैः चुरोक उद्गीथ ५ दिशां 
प्रतिहार ह गोर समुद्र निधन है । य शक्वरी साम लोकों में व्याप्त हँ ॥ १॥ 


वनिषद्‌ अ० २।१८ 1 ( १४३ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


लोकेषु प्रोता वेद रोकौभवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महप्प्रजया 
वशुभिभेवति सहा्कौरत्या रोकान्न लिम्दे्तदूत्रतम्‌ ॥ २ \ इति सप्तदशः 
खण्डः । १७ 1 । 

अजा हिकारोऽचयः प्रस्तावो गाव॒ उद्गीथोऽइ्वाः प्रतिहारः 
पुरुषो निधनमेता रेवत्यः परुषु प्रोताः ॥ १५ स य एवमेता रेवत्यः 
पशुषु प्रोता वेद पञ्युमारभवति सवंमायुरेति ज्योग्जीवति सहान्प्रजया 
पञ्ुभिभंवति भहान्कीरत्छा पश्र निन्देत्तदुकरतम्‌ ५ २६५ इत्यष्टादश 
खण्डः ।\! १८ \\ 

खोम ई{हिकारस्त्वक्प्रस्तावो भाशसमुद्‌गीथोऽस्थि प्रतिहारो सज्जा 
निधनमेतचनज्ञायत्षीयमङ्ेषु प्रोतस्‌ \ ९ \1 क्ष य एवमेतचज्ञापनज्ञोयमङ्केषु 
प्रोतं वेदाङ्खीभवति नद्धेन विहूच्छति सवंमायुरेति ज्योग्जोवति महा- 
वह्‌ जो पुरुष इस प्रकार इस शक्वरी साम को लोकों मे व्याप्त जानता है 
वह्‌ छोकवान्‌ होता है, सम्पूणं आयु को प्राप्त करता है । उज्ज्वर्‌ जीवन 
बिताता है, प्रजा ओर पञुभों के कारण महान्‌ होता है तथा कोति के 
कारण भी महान्‌ होतादहै। रखोकोंकी निन्दा न करे ( यह्‌ शक्वरी 
सामोपासना के य्यि ) व्रत है।॥२॥ 

। इति सप्तदशः खण्डः ॥ 


अथाष्टाद्‌ शः खषए्डः 
पश्चुों मे रेवतो सामोपासना 
बकरी हकार है, मेड प्रस्ताव है, गौएं उद्गीथ है, घोडे प्रतिहार है, 
पुरुष निधन है । यह्‌ रेवती साम पशुओं मे ओत-ग्रोत है ॥ १॥ वह्‌ जो 
पुरुष इस प्रकार साम को पशुओं मे व्याप्त जानता है, वह्‌ पशुमान्‌ होता 
है, पणं आयुष्मान्‌ होता है, उज्ज्वरू जोवन बिताता है । प्रजा ओर पशुभों 
के कारण महान्‌ होता है तथा कति के कारण भी महान्‌ होता है, परओं 
की निन्दा न करे यह्‌ ( रेवती सामोपासक के छ्य ) व्रत है ॥ २॥ ` 
॥ इत्यष्टादशः खण्डः ॥ 


अथेकोनविक्षः खण्डः 

यज्ञायज्ञोय सामोरसना 
लोम हकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस उद्गीथ है, अस्थि प्रतिहार है 
भौर मज्जा निधन है । यह यज्ञा यज्ञीय सामदेह्‌ के अवयवो में व्याप्त है 
1 १ ॥ वह्‌ जो पुरुष इस प्रकार यज्ञा यज्ञीय साम को भङ्खो मे व्याप्त 
जानता है, वह पूर्णाद्धं होता है, वहं अङ्ग के कारण कुटिक नहीं होता । 


ईशदिद्ादशोपनिषदः | ( १४४ ) | छान्दोग्थो- 


प्रजया पञ्ुभिभवति महान्को्या संवत्सरं मज्ज्ञो नाऽनीयात्तदृब्रतं 
मज्ज्ञो नाह्नोयादिति वा ॥ २॥ इत्येकोनविंशः खण्डः ॥ १९ ॥ 
जग्निहिकारो वायुः प्रस्ताव भादित्य उद्गीथो नक्षत्राणि प्रति- 
हारश्धन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवतासु प्रोतम्‌ ॥ १॥ श्च य एवमेतद्रा- 
जने देवतासु प्रोतं वेदेतासामेव देवतानाश्सलोकतासा्िता 
सायुज्य गच्छति स्वंमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पञ्चुभिभंवति 
सहान्कोर्या ब्ाह्यणान्न निन्देतदत्रतस्‌ ।। २॥ इति विशः खण्डः ॥ २०॥ 
जयो विद्या हकारस्य इमे रोक्ताः स प्रह्तावोऽग्निर्वायुरादित्थः 
स उद्गीथो नक्षत्राणि वया्छेसि सरोचयः स प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः 


अर्थात्‌ कंगड़ा या दाढ़ी मू रहित नहीं होता । पणं आयुष्मान्‌ होता है, 
उज्ज्वर जीवन बिताता है, प्रजा, पशुओं के कारण महान्‌ होत्ता है ओर 
कीति के कारण भी महात्‌ होता है । एक वषं तक मांस मत्स्य का भक्षण 
न करे यह्‌ त्रत है, या सवेदा मांसादि भक्षण न करे॥ २॥ 
॥ इत्येकोनविंशः खण्डः ॥ 
अथ विक्ष खण्डः 
राजन्‌ सामोपासना 
सवं प्रथम होने से अग्नि हकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गीथ 

है, नक्षत्र प्रतिहार है, चन्द्रमा निधन है, ( क्योकि उसी मे कमंकाण्डियों 
का निधन होता है ) यह राजन्‌ साम देवताओं मे ओत-प्रोत्त है । १॥ 
वह जो पुरुष इस प्रकार सामको देवताओं मे व्याप्त जानता है उन्हीं 
देवतामो के सारोक्य, समान एेदवयं रूप साष्टित्व ओर परस्पर मेलन 
रूप सायुज्य को प्राप्त होता ह । वह्‌ पूणं आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वख 
जीवन बिताता है, प्रजा-ओर पशुओं के कारण महान्‌ होता है, तथा 
कीति के कारण भी महान्‌ होता है । ब्राह्मणों कौ निन्दान करे, यहु 


उसके चयि नियम है ॥ २॥ 
| इति विशः खण्डः ॥ 


अथेकविशः खण्डः 
सभी मे साम उपासना 
( सम्पूणं कर्मो के आरम्भ में होने के कारण ) तरयी विद्या हिकार है, 
( इनके कायं होने से ) ये तीन लोक प्रस्तान हं । अग्नि, वायु भौर 
लादिल्य ये ( उच्छृष्टता के कारण ) उद्गीथ है, नक्षत्र पक्षी मौर किरणे- 
र प्रतिहार है, विषधंर सर्प, गन्धवं गौर पितृगण-यै निधन है । यह ` 
सामोपासना ( किसी नाम विशेष के अभाव से) सब मे ओत-प्रोत है ।१॥ 


पतिषद्‌ अ० २।२२ ] ( १४५ ) [ दिद्यानन्दोमिताक्षरा 


पितरस्तचिधनमेतत्साम सर्व॑स्मिन्प्रोतम्‌ ॥\१॥ स॒ य एवमेतत्साम 
सर्व॑स्मि्रोतं वेद सवंश्ह॒ भवति ॥ २ ॥ तदेष इशोको यानि पञ्चधा 
न्रोणि जीणि तेभ्यो न ज्यायः परकन्यदस्ति॥ ३) यस्तद्वेदस वेदं 
सवंशसर्वा दिको बलिभस्मे - हरन्ति सवेमप्मीत्युपासोत तदुत्रतं 
तदृ्नतम्‌ ।। ४ ॥ इत्येर्काविशः खण्डः 11 २१ ॥ 

विनदि सास्ते वृणे परव्यसित्यगनेरुद्‌ गीथोऽनिरुक्तः ` ्रजापते- 
निरक्तः सोमस्य मदु इलक्ष्णं वायोः इलक्ष्णं बलवदिन्द्रस्य क्रोच्चं बहस्प- 
तेरपध्वान्तं बर्णस्य तारपबनिषोपसेवेत वारणं त्वेव बजयेत्‌ ॥ १॥ 
अभतत्वं देवेभ्य अआगायानीत्यागापेत्स्वघषां पितृभ्य आशां मनुष्येम्य- 





सवं विषय सामोपासना का फल 


जो इस प्रकार सव मे व्याप्त इस साम को जानता है, वह्‌ सवंल्प हो 
जाता २॥ 


इस सामोपासना का उत्कषं 

इस विषय में यह मन््रभीदहै, जो पांच प्रकार के तीन-तीन कहे 
गये है, उन पाच तिकों की अपेक्षा महात्‌ इनसे भिन्न कोई नहीं ह । 
( अर्थात्‌ इन्हीं मे सम्पूणं वस्तुओं का अन्तर्भाव है ) ॥ ३॥ 

जो पुरूष इस सर्वात्मक साम को जानता है वह्‌ सवंज्ञ हो जाता है । 
सम्पूरणं दिशाओं में स्थित पुरुष इस उपासक को भेंट उपस्थित करते है । 
“मे सब कुछ हु" इस प्रकार इस साम को उपासना करं । { उपासक 
के लिए ) यह्‌ नियम है, यह्‌ नियम है ॥ ४ ॥ 

॥ इत्येकविंशः खण्डः | 


अथ दाविशः खण्डः 
विनि गुणयुक्त सामोपासना 


साम के ( बे के शब्द के समान } विनि नामक गान कावरण 
करता है, वह्‌ पशुओं के किए हितकर है भौर अग्नि देवता सम्बन्धी 
उद्गीथ है । प्रजापत्ति सम्बन्धी उद्गीथ विरोष रूप से विपरीत नही किया 
जा सकता है । सोम देवता सम्बन्धी उद्गीथ स्प है । वायु का मृदुर ओर 
लक्षण (उच्चारण करने में सर) है । इन्द्र का श्लक्षण ओर (अधिकं प्रयत्न 
सापेक्ष होने से) बख्वाच्‌ है । बृहस्पति का क्रो च (क्रौ चपक्षी के शब्द के समान) 
है ओर वरुण का अपध्वान्त (कूटे हृए कसि के स्वर के समान) है। इन सभी 
गान का प्रयोग करे, केव वरुण सम्बत्धी गान का परित्याग करे॥ १॥ 

१० 


ईजञादिद्ादक्षोपनिषदः ( १४६ ) [ छा्दोगयो- 


स्तणोदक पशुभ्यः स्वगं लोकं यजसानाधान्नघात्मन अगायानीत्ये- 
तानि भनसा ध्यायघ्वप्रमत्तः स्तुवीत ॥ २॥ स्वे स्वरा इन्द्रव्यात्मानः 
सवे ऊष्ाणः प्रजापतेरात्मानः सवे स्पर्शा मृत्योरात्सानस्तं यदि 
स्वरेषपालमभेतेन्द्र्शरणं प्रप्नोऽभूवं स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येनं 
ब्रयात्‌ ॥ ३॥ अय यद्येनसुष्मसुपालभेत प्रजापएतिशृश्रणे प्रपन्लोऽभूवं 
स त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येनं ब्रूयादथ यचेनस्पशेषुपालभेत सूत्युश्छशरणं 
प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रति धक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात्‌ ॥ ४॥ सवं स्वरा घोष- 
वन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बलं ददानीति सवं ऊष्माणोऽग्रस्ता 


स्तुति के समय मे ध्यान विधि 
मे देवताभों के किए अमृतत्व का आगान करू, ( इस प्रकार चिन्तन 
करते हुए ) आगान करे । पित्रोंके कए स्वधाका ( आगान कं) 
मनुष्यो के चयि प्रथित वस्तु का, पुं के च्िए तृणोदक का, यजमान 
के किए स्वगं लोक काओौर अपने लिए भन्न का आगान करूं। इस 
प्रकार इन्हं मन से चिन्तन करते हुए ( स्वर उष्म ओर व्यञ्जनादिके 
उच्चारण में ) प्रमाद रहित होकर स्तुति करे ॥ २॥ 


स्वरादि बर्ण को देवरूपता 


अकारादि सभी स्वर इन्द्र ( प्राण) की आत्मा, सभी उष्म वणं 
प्रजापति को आत्मा है । सभी स्पशं वणं मृत्यु की आत्मा हैँ। (इस 
प्रकार जानने चारे ) उद्गाता को यदि कोई स्वरो के उच्चारण में ( तूने 
दोषयुक्त स्वर का प्रयोग किया है इस प्रकार ) उपारम्भदे, तो वह्‌ उसे 
उत्तर देवे, कि में इन्द्र के शरणापन्न ह वही तुज्ञे उत्तर देगा ॥ ३॥ 

भौर यदि कोई पुरुष इसे उष्म वर्णो के उच्चारण में दोष दिखलवे, 
तो वह्‌ उससे कह-कि में प्रजापति के शरणापएन्न ह, वही तुज्ञे पीसेगा 
ओर यदि कोई इसे स्पशं वर्णो के उच्चारण मे उलखाहुना दे तो, उससे 
कहे कि मं मृत्यु के शरमापन्न हुं वही तुञ्चे जा डाेगी ॥ ४॥ 


वर्णो के उच्चारण कार मे चिन्तनीय वस्तु 


सभी स्वर घोषयुक्त ओर बखयुक्त बोखने चाहिये | अतः(उनका उच्चारण 
करते समय) में इन्द्र मे बर का आधान करू। एसा (चिन्तन करना चाहिये, 
एेसा ही) समस्त उष्म वणं बिना भीतर प्रवेश किये बिना बाहर निकरे ओर 
यत्न से युक्त उच्चारण करने चाहिये। (जौर उनका उच्चारण करते 


विस्ततभ्र ( 
इवा चिन्तन करना चाहिये कि) मै प्रजापति को आत्मदान करू तथा 


पनिषद्‌ अ० २।२३ ] ( १४७ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


अनिरस्ता विवृता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मानं परिददानोति सवे स्पर्शा 
लेशेनानसिनिहिता वक्तवा मृत्योरात्मानं परिहराणोति ॥ ५॥ इति 
द्विशः खण्डः ।। २२॥ 

चयो धमंस्कन्छा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो 
जरह्यचार्याचायकूल्वासो तृतीयोऽत्यन्ठमात्पानसाचायंकुलेऽबसादय्घवं 
एते पुण्यलोका भवस्ति ब्रह्मसश्छस्थोऽपृतत्दमेति ॥ १॥ प्रजापति- 
लोक्तानस्यतपतचेस्योऽभितप्तभ्यस््रयी विद्या संप्राल्रवत्तामभ्यतपत्तस्या 
सभितप्ताणा एताव्यक्षराणि संप्राल्वन्त भूभुवः स्वरिति \॥ २१ तान्य- 
श्यतपत्तेभ्थोऽभितप्रेम्य उथ्कारः सप्राल्रवत्त्यथा शङ्कुना सर्वाणि 
पर्णानि संतुण्णान्येवमोंकारेण सर्वा वाक्‌ संतुण्णोकार एवेदश्रसवं- 
सम्पूणं स्पशं वणं को एक दूसरे से थोडा भी न मिकाकर बोलना चाहिये ओर 
“म मृत्यु से अपने को हटाॐ'' (उस समय एेसा चिन्तन करना चाहिये) ।\५॥ 

॥। इति द्वाविशः खण्डः ॥ 


अथ त्रयोविश्ञः खण्ड, 
घसं के तीन स्कन्ध है 

धमं के आधार स्तम्भ तीन ह । अग्निहोत्रादि यज्ञ, ( नियम पवंक 
ऋग्वेदादि का अभ्यास रूप ) अध्ययन ओर ( वेदी के बाहुर यथा शक्ति 
द्रव्य प्रदान रूप ) दान, यह्‌ पहला स्कन्ध है ( यानी ये गृहस्थो से 
अनुष्ठेय हं ) । कृच्छचान्द्रायणादि तप ही दूसरा धमं स्कन्ध है । ( जो 
केवर आश्म धमं में स्थित परिव्राजक के लिये अनुष्ठेय है )। आचायं 
कुक मे रहने वाखा ब्रह्मचारी है, जो कि आचायं कुरुमें ही अपने शरीर 
को नियम ब्रतादि से अत्यन्त क्षोण कर देता है, वह्‌ तीसरा धमं स्कन्ध 
है । ये सभी पृण्यकोक के भागी होते हँ ! ( चतुथं परिव्राजक तो ) ब्रह्य 
मे सम्यक्‌ प्रकार से स्थित अमृतत्व को प्राप्त करता है ॥ १॥ ¦ 

त्रयीविद्या ओर भ्याहूतियों का प्रादुर्भाव 


प्रजापति ने छोकों के (सार ग्रहण को इच्छा से) ध्यानरूप तप किया, 

उन अभितप्त खोकों से उनकी सारभूता चयोविद्या प्रतिभान हई ओर उस 

अभितप्त त्रयीविद्या से भूभुवः स्वः ये व्याहृति रूप अक्षर ्रादुमू त इए) ॥२॥ 
उकार का प्रादुरभवि 

(फिर प्रजापति ने) इन व्याहुतियों को आरोचना को, उन अभितप्त 

व्याहतियों से बोकार प्रादुभूत हभा। जिस प्रकार पत्ते की नशो से सम्पूणं 


ईशादिष्टादशेषनिषदः ] ( १४८ ) [ छान्दोग्यो- 


सोंक्ञार एवेदशुखकेम्‌ ।॥ ३ ॥ इति चधोविश्चः खण्डः \ २३॥। 

जरह्यवादिन्े वदन्ति यद्टसुनां प्रातःसवन्छड्ाणां साध्यन्दिनध 
सदमसादित्यानं च विश्वेषां च देवानां तृतीयसवनम्‌ । १ ॥ कव तह 
यजबचस्थ रोक इति स यस्तं त विचयात्कथं कुर्यादथ दिद्ान्कर्यात्‌ 
२ ॥\ पुरा प्रातरनुदाकष्योराकरणाज्जधनेन गाहुपत्यस्योदङ्मुख उप- 
विद ख वासवछषाष्ाभिगायति ॥२३॥ लो २ कट्रारमपदा३ए्‌ ३३ 
पश्येस्‌ त्वा दयया ३२३३२२२ ह ३स्‌ आ३२ज्या३ये३ आ ६२१११ 
इति \\ ४१ अथ जुहोति नमोऽग्नये पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं मे 
यजसानाय सिन्द दं यजमानस्य लोक एतास्मि \\ ५1 उथ् यजमानः 
पत्ते व्याप्त रहते हँ, उसी प्रकार परमात्मा के प्रतीके रूप ओंकार से सम्पूणं 
वाक्‌ व्याप्त हं । ओकार ही यह्‌ सब है, ओकार ही यह्‌ खव कुछ है ॥३॥ 

1 इति वरयोविशः खण्डः ॥ 


अथ चतुविंशः खण्डः 
सवनो के अधिष्ठाता देदता 
ब्रह्मवादो लोगं कहते हैँ कि भ्रातः सवन वसुदेवो का है । मध्याह्व 
सवन रुद्रो का है तथा ततीय सवन मादित्य ओर विश्वेदेवोंकादहै। 
( इन्हीं अधिष्ठातृ देवताओं के द्वारा भूर्छोक, भुवरकि ओर स्वर्छोकि के 
ऊपर यजमान विजय प्राप्त करतारहे)। १॥ 
साम जादि का ज्ञाता ही यज्ञ का अधिकारी है 
तो फिर यजमान का कोक कहाँ है ? ( जिसके लिये वह्‌ यज्ञानुष्ठान 
करता है ) जो यजमान उस छोक को नहीं जानता, वह अज्ञानी किस 
प्रकार यज्ञ अनुष्ठान कर सकेगा । अतः आगे बताये जाने वाठ सामादि 
उपायों का ज्ञाता होकर ही कमं करे ॥ २॥ 
प्रातः सवन मे वसुदेव सम्बन्धी साम गान 
प्रातःकाल सें पठने योग्य अनुवाक (शस्त्र नामक स्तो पाठ) से पूर्वं 
वहु यजमान गाहंपत्याग्नि के पीछे कौ ओर उत्तराभिमुख बेठकर वसुदेवता 
सम्बन्धी साम का गान करता है ॥२॥ हे अग्ने! तुम इस पृथिवी रोक को 
भ्राप्चि कै ल्य इसका द्वार खोरू दो, जिससे कि हम उस द्वार से राज्य 
्राप्चि कै चये तुम्हारा दशन कर सकं र ४॥ उसके बाद ( यजमान इस 
मन्व से) हवन करताहै। पृथिवी लोकमे रहने वाङ पुथिवी कोक निवासी 
अग्निदेव को हम नमस्कार करते ह । मुञ्च यजमानको तुम पुण्यलोक कौ 
्रा्नि कराभो। यह निक्ष्चय ही यजमान का छोक है भोर मं इसे प्राप्त करने 


पनिषद्‌ अ० २।२४ ] ( १४९ ) [ विद्यान्दीसिताक्षरा 


परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि परिघमिस्युक्त्वोत्तष्ठति तस्मे द॑क्षवः 
प्रा्तःसनेन्छसप्रयच्छन्ति \\ ६ पुरा माध्यन्दिनस्य उनव्योपाकरणा- 
ज्जघनेनारनीध्री यस्थोदङ्सुख उपविदय स ॒रोद्र ासाभिग्यति १७१ 
लोरेकट्वारसपशवारेण्‌ ३३ पर्येभ त्वा वयं वेरा ३३३३३ हरम्‌ आ 
३३ ज्पारेणो ३ ३२१११ इति)! ८।\ अथ जुहोति नसो चाययेऽ- 
परिक्षिते छोकक्षिते सोकं मे यजमानाथ लित्दष वे यलसालस्य 
लोकत एतास्मि \॥\ ९१६ अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि परि- 
ध्िव्युक्त्वो त्तिष्ठति तस्स इद्वा माध्यन्दिनशसवनशसंपथच्छन्ति 
४ १० १ पुरा तुतीषसबनस्योपाकरणाज्जघनेनाहदनोयस्ययदङघरुख उप- 
दिव्य स आदित्यछस वेडवदेवशसासाभिगायति \\ ११६ खोर 
कटारश्टया वारेण्‌ ३३ पद्येम त्वा वयश्छस्वारा ३३३३३ हुदेष्‌ गा ३३ . 


वाला हूं ।\५।। ईस खोक मे यजमान “मं आयु समाप्त होने पर (पुण्य खोक 

को प्राप्त करूंगा ) स्वाहा" एेसा बोकर हवन करता है । तुम रोक द्वार 

को अगंखाको दुर करो इस मन्त्र को कहकर उत्थान करता है । इसके 

बाद वसुगण उस यजमान को प्रातः सवन प्रदान करते हं ॥ ६॥ 
मध्याह्नं सवन मे रोद्र साम गान 


मध्याह््‌ सवन का आरम्भे करने से पहर यजमान दक्षिणाग्नि के पोछे 
को ओर उत्तराभिमुख बेठकर वराज्य पद कौ प्राप्ति के स्यि रुद्र देवता 
सम्बन्धी गान करता है ।॥ ७॥ हे वायो ! तु अत्तरिक्ष खोककाद्वार 
खोर दो जिससे कि उस द्वार से वेराज्य पद प्रापि के ख्ि तुम्हारा दशत 
कर सके ।। ८ ॥ उसके पश्चात्‌ ( यजमान इस मन्त्र से ) होम करता है, 
अन्तरिक्न में रहने वाङे अन्तरिक्षलोकं निवासी वायुदेव को नमस्कार 
है। मुज्ञ यजमान को उस रोक कौ प्राप्षि कराओ ? निरचय ही यह्‌ अन्त- 
रिक्ष खोक यजमान काह, में इसे प्राप्त करने वारा हूं ।॥ ९ ॥ यहाँ पर 
यजमान “मे मरने पर ( अन्तरिक्ष खोक को प्राप्त कल्गा ) स्वाहा” एेसा 
बोल कर हवन करता है भौर रोक्द्वार को अगंलाको दुर करोरेसा 
कहु कर उत्थान करता है । तब वे सद्रगण उस यजमान को मध्याह्व 
सवन प्रदान करते ह ॥ १०॥ 


ततीय सदन सम्बन्धो देवता के साम गान 


ततीय सवन का आरम्भ करते से पूवं यजमान आहवनीयाग्नि के 
पीेकी जर उत्तराभिमुख वेठक्रर (स्वराज्य ओर साज्राज्य प्राप्ति के छिपे 
क्रमाः ) आदित्य ओर विश्वेदेव सम्बन्धी साम का गान करता हे 11१९ 


ईशादिद्वादशोपल्िषदः ] { १५० ) [ छान्वोग्यो- 


ज्यायो ३ अ २२१११ इति॥ १२ आदित्यमथ ददददेवं रोर 
कटारमपावा३ए्‌ ३३ पद्येस त्वा वयश्सास्ना ३३३३३ हरम्‌ आ ३३ 
ज्या योरे खा ३२१११ इति १३१६ अथं जुहोति नम आदित्येभ्यश्च 
विदरदेभ्यर्च देवेभ्यो दिदिक्षिद्भ्यो लोकक्षिद्भ्यो लोक मे पजसानाथ दिस्त 
॥\ १४६६ एष चे यजमानस्य खोक एतास्त्यत्र यजमानः परस्ताद्ययुषः स्वाहाऽप- 
हत परघमिल्युवत्यैत्तिष्ठति ॥ १५ \! तस्मा आदित्याश्च दित्वे च देवा- 
स्त॒तीयशसवनशरसं्रयच्छन्त्येष ह वे यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेड य एवं 
वेद \\१द\। इति चतुविशः खण्डः २४ इति द्ितीयः प्रषाठक्तः ५२ ॥ 


अथ तती्याऽध्यायः 


ॐ अक्षौ घा आदित्यो देवसधु तस्य चौरेद तिरस्चोनवश्योऽन्त- 
रिक्षसपुष्षे मरीचयः पुराः ॥\ १॥ तस्व ये प्राञ्चो ररम्रयस्ता एवास्य 





हे देव 1 तुमं लोक का द्वार खोर दो (जिससे हम स्वराज्य प्राप्चिके लिय) 
तुम्हे पासकं १।१२॥1 यह्‌ आदित्य साम है, इसके बाद विश्वेदे4 साम कहते है । 
खोके काद्वार खील दो जिससे कि हम साघ्राज्यप्राप्िके ल्ि तुम्हारा 
दरान करर सके ।1१२॥। तदनन्तर (यजमान इस मन्त्र द्वारा ) हवन करता 
है । स्वगं में रहने वाङ द्युलोकं निवासी आदित्यो को तथा विद्वेदेवों को 
नमस्कार दहै। तुम मुञ्च यजमान को पृण्य लोक प्राप्त कराओ ॥१४॥ निरचय 
ही यह्‌ यजमान का खोक है । मे इसे प्राप्त करने वाला हूं । यर्हापर यज- 
मान “आयु समाप्त होने पर ( म स्वगं रोक को प्राप्त करूगा ) स्वाहा" 
एेसा कहकर हवन करता है ओर सम्बन्धित खोक हार की अगलाको 
हटाभो-एेसा कह कर उत्थान करता हे ॥।५॥ उस यजमान को आदित्य 
भौर विश्वेदेव तृतीय सवन देते है। जो इस प्रकार जानता है, वह्‌ 
निश्चय ही यज्ञ के पूर्वोक्त यथाथं स्वरूप को जानता है । द्विरुक्ति अध्याय 
समाप्षिके व्यि हे॥ १६॥ 


| इति द्वितीयाध्यायः, चतुविशः खण्डः ॥ 


अथ तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः 

आदित्यादि में मधु आदि दृष्टि 
भं वहू आदित्य निङ्चय ही (देवताओं को प्रसन्न करने वाला होने से) , 
देवताओं का मधु है। चुकोक ही उसका तिरछा बास है, ( क्योकि वहु 


तिरछा दिखायी पडता है) वह्‌ ( ठ्ट्क रहा अन्तरिक्ष मधुका छता है 
भीर किरणें ( उस छत्ते मे रहने वाले मविखयों के } बच्चे है ॥ १ ॥ 


पनिषद्‌ अ० २।२ ] ( १५९१ ) [ विद्यानस्दीमिताक्षरा 


प्राच्यो मधुनाडयः! ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं ता अमरता आपस्ता 
वा एता ऋचः।। २ एतम्श्वेदमभ्यतपशत्तस्पाभितप्तस्य यशस्तेज 
इन्द्रियं वीर्यमन्ना्यश्रसोऽजायत ॥२॥ तद्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽधयत्तटए 
एतद्यदेतदादित्थस्य रोहित्छरूपस्‌ 1 ठ ! इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 

अथ येऽस्य दक्षिणा रईमथस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाडयो यज्‌? - 
ष्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता अमृता मः । १1 तानि वा एतानि 
यजुशष्येतं यनु्वेदमम्यतपश्स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयसन्लादय 
रसोऽजायत ।।२॥ तदयक्षरत्तक्यदित्यमभितोऽध्पत्तदट्ा एतद्यदेतदादित्यस्य 
शुक्ल शरूपम्‌ ॥ ३ ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 

अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रदघ्रयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाडयः 

आदित्य की पूवे दिग्वर्तो किरणो मे मधुनाडयादि दृष्टि 

उस आदित्यरूप मधु को जो पूवं दिग्वर्ती किरणे है, वे ही इम अन्त- 
रिक्षरूप छन्त के पूवंवारी मधुनाडि्यां ( छिद्र ) है, ऋचाएं मधुकर है, 
ऋग्वेद हो पुष्प है, (अग्नि में प्रलिप्त) वे सोमादि अमूत ही ज है ।२॥ 
उन इन छगूप मधुकरो ने हौ इस चग्वेदरूप पुष्प का अभिताप किया । 
उस अभितप्त ऋग्वेद से ( यागादि रूप कर्मो के कारण ) ख्याति, देह गत 
दीप्ति, समथं इन्द्रियां, बर ओर अन्नाय रूप रस उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥ वहू 
( यश से लेकर अन्नाद्य पयंन्त ) रस विरोष रूप से गया ( ओर जाकर ) 
उसने आदित्य के पूवंभाग में आश्रय छ्यिा। यह जो (उदित हुए } 
आदित्य का लार रूप है, तिरचय हौ वही यह्‌ रस है ।॥ ४॥ 

|| इति प्रथमः खण्डः ॥ 


अथ द्वितीयः खण्डः 
आदित्य के दक्षिणवर्तो किरणो मे मधुनाडचयादि वृष्टि 
ओर इसकी जो दक्षिणदिशा मे किरणे हे, वे हौ इस आदित्यरूप मधु 
की दक्षिण दिश्ावाखी मधुनाडियां हं ( यजुर्वेद विहित कमं मे प्रयुक्त ) 
यजुमनतर ही मधुकर है, यजुवंद विदित कमं ही पूष्प ह तथा वे सोमादि 
रूप अमृत ही जर है ।॥१॥। उन इन यजुः श्रुतियों ने यजुवद को अभितप्त 
किया, उसी अभितप्त यजुवद से यश, तेज, इन्द्रिय, वीयं भोर अन्नाद्य रूप 
रसं उत्पन्न हुभा ।॥२॥ उस रस ने विशेष खूप से गमन किया भोर आदित्य 
के दक्षिण भाग मे आश्य छिया 1 यह्‌ जो आदित्य का शुक्छ रूप दीखता 
है वही यह मधु है॥३॥ 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ 


ईंशादिद्रादशोपनिषदः ] ( १५२ ) [ छान्दोग्यो- 


सामान्येव मधुकृतः सामवेद एव पुष्पं ता बभ्रुता आपः \\ १॥ तानि 
वा एतानि सानन्येतशसाम्देदमभ्यतपशस्तस्याभितप्रस्य यशस्तेज 
इन्द्रियं बोयंभघ्राद्य्रसोऽजायत \\२॥ तद्रचक्षरत्तदादित्यमभितोऽधयत्तद्रा 
एतददेतदादित्यस्य परं कृष्णश्छररूपम्‌ !\31\ इति तृतीयः खण्डः \\२ 

अथ येऽस्योदञ्चो रई्मधस्ता एदास्णोदीच्यो मधुनाडयोऽथर्गाङ्धिरस 
एव मधुकृत इतिहष्दपुराणं पुष्पं ता अमृता आपः॥! १६ तेवा ` 
एतेऽथर्बाद्धिरस एददितिहासपुराणवभ्यतपक्स्तस्याभितप्तस्य यज्ञस्तेज 
इन्द्रियं दीयंसन्नाद्यश्ररसोऽजायत 1\२॥ तद्चक्षरत्तदादित्यमभितोऽक्नयत्तदा 
एतद्यदेतदादित्यस्थ परं कृऽणश््रूपम्‌ ।२॥ इति चतुथः खण्डः ॥\४॥ 





अथ्‌ ततीयः ण्डः 


आदित्य के पश्चिम दिग्वर्ती किरणों में मधुनाडचादि दृष्ट 
भोरये जो ञादिित्य की पश्चिम दिग्वर्ती किरणे है, वे ही इस सूयंकी 
परिचमवालो मधुनाडियां हँ । सामवेद की श्रुतिरयां ही मधुकर है! साम- 
वेदोक्त कमं ही पुष्प है तथा वह्‌ (सोमादि रूप ) अमृत ही जल है ॥ १॥ 
उन इन साम श्नुत्ियों ने ही इस सामवेद विहित कमं को अभितप्त किया। 
उस अभितप्त सामवेद से ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीयं ओर अन्नाद्य रूप रस 
उत्पन्न हुआ ॥२॥ वह्‌ रस विशेष रूपसे गया भौर आदित्य के परिचम भाग 
मे भाधित्त हृभा। यह्‌ जो आदित्य का कृष्ण तेज है, वही यह्‌ रस है ॥२॥ 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ 


अथ चतुथः खण्डः 
आदित्य को उत्तर दिग्वर्तो किरणों मे मधुनाडयादि दृष्ट 


ओर जो आदित्य की उत्तरदिक्‌ सम्बन्धी किरणं हं वे ही इस आ दित्य 
की उत्तर दिशावाखी मधुनाडिययां है । भथवङ्कखिरस मन्त्र हो मधुकर है, 
इतिहास पुराण ही पुष्प है, ( क्योकि मरवमेध यज्ञ के पारिप्लव रात्रियों 
मे इन कथाओं का क्रमाङ्ग रूप से विनियोग किया ) तथा वह सौमादि 
रूप हौ भमृत जक है ॥ १ ॥ इन अथर्वाद्धिरस श्रुतियों ने इस इतिहास 
पुराण को भमितप्त किया 1 उस अभितप्त ( इतिहास पुराण रूप पष्प ) सेः 
ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीयं भौर भन्नाद्यरूप रस की उत्पत्ति हुई ॥ २॥ 
वह रस विदोष रूप से गया ओर आदित्य के उत्तर भाग में आधित हुभा। 
यह जो आदित्य का अतिशय ष्ण खम्‌ है, वह यह रस है ॥३॥ 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ 


धनिषद्‌ अ० ३।५ ] ( १५३ ) [ विद्यानच्दीसिताक्षरा 


मथ येऽस्योर्ध्वा रइमयस्ता एवास्योर्ध्वा सनुनाडचयो गुह्या एका- 
देशा मधुकृतो ब्रह्येव पुष्पं ता अभ्रृता मपः॥ १।तेवा एते गुदा 
देशा एतद्ब्रह्याभ्यतपश्छस्तस्याभितप्रस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयं 
मरनाद्यरसोऽजायत ॥ २ ॥ तद्रचक्षरत्तदादित्यमभितोऽधयत्तद्ा एतद्- 
देतदादित्यस्य सध्ये क्षोभत इव 1\ ३ तेवा एते रसानाशरसा वेड हि 
रसास्तेषापेते रसास्तानि वा एतान्यमृतादासभ्रतानि वेदा ह्यमरतास्तेषा- 
मेतान्यस्रतानि ॥ ४ ॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ 

तद्यत्प्रथमममृतं त्सव उपजीवन्त्यग्निना मुखेन न वे देवा 
अनन्त न पिबन्त्येतदेवामतं दृष्ट्वा तुष्यन्ति ॥ १॥ त एतदेव ङप- 
मभिसंविशन्त्येतस्मादृरूपादृद्यन्ति ॥ २॥ स य एतदेवममृतं वेद ॒वसुता- 


अथ पञ्चमः खण्डः 
आदित्य की ऊध्वं दिर्वर्ती किरणों मे सधुनाडचादि दष्ट 

ओर इस आदित्य कीजो ऊपर की ओर जानेवाली किरणं ह वहो 
इसकी ऊध्वं दिग्वतीं मधुनाडिरयां ह । गुह्य आदेश (लोक के हार के खोलने 
की प्राथना ) ही मधुकर है, प्रणव रूप ब्रह्म ही पुष्प है तथा वह सोमादि 
रूप अमृत ही जर है ॥१॥ उन इन गोपनोय आदेशो ने ही प्रणव नामक 
ब्रह्य को अभितप्त किया, उस अभित्तप्त ब्रह्म से ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीयं 
मौर अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ ॥ २॥ वह्‌ रस विरोष रूप से गया ओर 
वह्‌ आदित्य के ऊपर वाले भागमे अश्रित हुआ । यह्‌ जो आदित्य के 
मध्य में संचालित सा दीखता है, यही वह॒ मधु है॥३॥ वे ये ( पूर्वोक्त 
रोहितादि रूप विशेष ) ही रसो के रस ह । ( रोको के सारभूत होने के 
कारण ) वेदही रसदं भौरये उनकेभीरसदह,वे ही ये अमृतों के अमुत 
ह, क्योकि नित्य होनेके कारण वेद ही अमृत है, उनके भ रोहितादि 
रूप अमृत माने गये है ।॥ ४॥ 

॥ इति पञ्चमः खण्डः | 
अथ ष्टुः खण्डः 
वस्तुभं के उपजोवन प प्रथम अमृत को उपासना 

इनमे जो (रोहित रूप वाला) पहा अमृत है, वसुगण अग्नि प्रधान 
होकर उसके उपजीवी होते ह । देवता न खतिहंओरनपीतेहीरहै वे 
इस ( रोहित रूप ) अमृत को समस्त इन्द्रियों से अनुभव कर हौ तृप्त हो 
जाते हैँ ॥१॥ वे देवगण इस रूप को ही लक्षित कर उदासीन हो जाते 
है । ( कि अभी हमारे भोग का अवसर त्हीं है ओर जब अमृत के भोग 
करा अवसर आता है तो) फिर अमृत भोग के व्यि इस रूप से ही उरसाहित 


ईशादिद्रादश्ोपनिषदः ] ( १५४ ) [ छान्दोग्यो. 


मेवेको भूत्वाऽग्निनेव सुखेनेतदेवामृतं दृष्ट्वा तप्यति ष य एतदेव रूपमभि- 
संदिशत्येतस्मादुरूपाद्देति \\३॥ स यावदादित्यः पुरस्तादुदेतः पश्चादस्तमेता 
वसुनामेव तावदाधिपत्यस्वाराज्यं पयता । ४ 1 इति षष्ठः खण्डः ॥६॥! 

अथ यदृद्धितीयमम्रतं तदुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण सुखेन च वे देव! अश्नन्ति 
न पिहन्त्येतदेवाम्रतं दृष्ट्वा तुष्यन्ति ॥ १११ त एतदेव रूकमभिसंविशन्त्ये- 
तस्माद्रूपादुचन्ति ॥ २॥ स य एतदेवमभ्रतं वेद रुद्राणासेवेको भूत्वेन््े- 
णेव सुखेनतदेवामृतं दष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्‌- 
रूपादुदेति ॥ ३ ॥ स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता दिस्ताव- 
दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता स्द्राणामेव तावदाधिवत्य स्वाराज्यं 
पर्येता ॥ ४ ॥ इति सप्तमः खण्डः ७ ॥ 

अथ यत्ततीयममूतं तदादित्या उपजीषषन्ति वरुणेन सुखेन न वें 


हो जाति ह ॥२॥ वह्‌ जो कोई इस प्रकार इस यथोक्त अमृत को जानता 
है, वह्‌ वसुभो मे ही प्रधान होकर अग्नि मुख से ही इस अमृत को देख- 
कर तृप्त हो जाते हं । पूर्वोक्त रीतिसेइस रूपको लक्षित करकेही 
उदासीन होता है भौर इस रूप से ही उत्साहित भी होता है ॥२॥ जितने 
समय मे आदित्य पुवं को ओर उदित होता है ओर परिचम को ओर अस्त 
होता है, उतना ही वसुं का भोग कार है । अर्थात्‌ उतनो देर तक वह्‌ 
विद्वानु वसुओं के आधिपत्य ओर स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है।॥ ४॥ 
। इति षष्ठः खण्डः ॥ 
अथ सप्मः खस्डः 
रुद्रो के उपजोवन रूप द्वितीय अमृत को उपासना 
अब जो द्वितीय अमृत है, खद्रगण इन्द्र प्रधान होकर उसके उपजीवी 
होते ह । देवगण न खाते हं ओरन पीते, वे इस अमृत को देखकर 
ही तप्तहो जाते ह ॥ १॥ (भोगका कार्‌ न जानकर ) वे देवगण इस 
रूप को छक्षित करके ही उदासीन हो जाति हँ ओर पुनः इसी से ( भोग 
काऊ उपस्थित जानकर ) उद्यमश्षीरू होते ह ॥ २॥ वह्‌ जो पुरुष इस 
प्रकार इस भमृत को जानता है, वह स्द्रोमेसेहौ प्रमुख होकर इस 
अमत को देख करके ही उदासीन हो जाति हँ भौर स खूपसे ही उद्यम 
शौक हो जति हं ॥३॥ जितने समयमे सूय पुवं से उदित होता है 
ओर परिम मे अस्त होता है, उससे द्विगुणे समय में वह॒ दक्षिण से 
उदित होता है ओर उत्तर में अस्त होता ह । बस । इतने काक वह रुद्रो 
के ही आधिपत्य व स्वराज्य को प्रा होता है ॥ ४॥ 
॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ 


पलिषद्‌ अ० ३।९ ] ( १५५ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


देदा अरनन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दुष्ट्वा तुष्यन्ति ।॥ १॥ त एतदेव 
रूदथभिसं विशण्त्येतस्माद्‌ख्पादुचन्ति ॥ २१॥ स य एतदेवममृतं वेदा- 
दित्थानामेवैको भूत्वा वरुणेनेव मूखेनेतदेवामूतं दृष्टवः तुष्यति स एतदेव 
रूपभ{िसंदिकषत्येतस्माद्‌रूपादुदेति \॥\३\ स यावदादित्यो दक्षिणत 
उदेतोत्तरतोऽस्तमेता दिस्तावत्पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेताऽऽदित्यानासेव 
तोद्दाधिपत्यश्छस्वाराज्यं पर्येता \ ४ \\ इत्यष्टमः खण्डः \॥\ ८ \\ 

अथ यच्चतुर्थममृतं तन्मरत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न वे देवा 
मइनन्ति न पिबन्त्येतदेवाग्रतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति \॥ १।॥ त एतदेव खूप 
सभिसंविशस्त्येतस्माद्रूदादृ्यन्ति ५२५ स य एतदेवममृतं वेद 
ससतामेवेको भूत्वा सोसेनेव मुखेनेतदेवामरतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव 


अथष्टमः खण्डः 
भादित्थों के उपजीवन्‌ ₹प तृतीय ममृत को उवासना 

अव जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुण प्रधान होकर उसके 
आधित होकर जीते हँ । देवगण न खाते हं न पीतेदहै, वे इस अमृत को 
सभी इन्द्रियो से अनुभव करके तुत होते रहते है ॥१॥ पूर्वोक्त रीति से 
वेइसरू्पकोही लक्ष्य बनाकर उदासीन हो जाते है (भोग का अवसर 
देखकर ) इसी से प्रयत्तशीरू हो जाते ह ॥२॥ वह जो कोई उस अमृत 
को जानते है, आदित्यो मेसे ही प्रधान बनकर, वरुण को प्रमुख बनाकर 
वे इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाते हे । वह इस रूप से ही उदासोन 
होता है भौर इससे ही उद्योग शीख होता है ॥२॥ वह्‌ सूयं जितने समय 
मे दक्षिण से उदित होता है गौर उत्तर मे अस्त होता है, उसकी अपेक्षा 
दूने कार मे परिचम से उदित होता ओर पुवं मे अस्त होत्ता है, इतने 
समय में वह्‌ आदित्यो के ही आधिपत्य भोर स्वराज्य क प्राप्त होता है ॥४॥ 

॥ इति इत्यष्टमः खण्डः ॥ 


अथ नवमः खण्डः 
मरतो फे उपजीवन्‌ रूप चतुथं अभरत को उपासना 


अब जो चतुथं अमृत है, मरुद्गण सोम को प्रमुखता से उसके 
उपजीवी रहै । देवगण न खाति ह न पीते रहै, वे केवर इस अमृत को 
देखकर तपत हो जाते ह ॥ १॥ वे इस रूप को क्षित करके उदासीन 
हो जाति ह ओर इसी से प्रयतत शीर भी होते ह ॥ २॥ वह्‌ जो इस 
ञमत को उपासना करता दहै, वहु मरुतो मे प्रमुख होकर सोम को 
प्रधानता से ही इस अमृत को देखकर ही तृप्त होता है ( भोग का अवसर 


ईशादिटादशोपनिषदः ] ( १५६ ) [ छान्दोगयो- 


रूपप्रभिसंविज्षत्येतस्माद्रूपाढुदेति ॥ ३ ॥ स॒ यावदादित्यः पश्चादुदेता 
पुरस्तादस्तमेता द्विस्तावदुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता अरुतासेव 
तावदाधिपत्यश्छरस्वाराज्यं पर्येता ॥ ४॥ इति नदसः खण्डः \\ ९ ॥ 
अथ यत्पञ्चमममृतं तत्साध्या उपजीदस्ति ब्रह्मणा सुखेन न वे देवा 
भनन्ति न पिकन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ १॥! त एतदेव ङूप- 
मभिसंविशन्त्येतस्मादृरूपादुचन्ति ॥ २॥ स थ एतदेवभभ्रतं ेद 
साध्यानामेवेको भूत्वा ब्रह्मणेव पुखेनेतदेवामरतं दृष्ट्वा तप्यति स एत- 
देव रूपमभिसंविशत्येतस्मादृरूपादुरेति ॥ २ ॥ स॒ याददादित्य उत्तरत 
उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता दिस्ताददृध्वं उदेतार्ङस्तमेता उाध्यानामेव 
तावदाक्षिपत्य्टस्वाराज्यं पर्येता ।॥ ४ ॥ इति दशमः खण्डः \\ १०॥ 
अथ तत ऊध्वं उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतेकल एव मध्ये स्थाता 
न जान कृर ) इस रूपसे ही उदासीन होता है ओर ( भोग का अवसर 
जान कर ) इस रूप से ही उत्साहित होता ३।३॥ 
वहु आदित्य जित्तने समय में परिचम से उदित होता है ओर पुवं 
मे अस्त होता है, उसकी अपेक्षा दूने काल में उत्तर से उदित होता 
भौर दक्षिण मे अस्त होता है। बस] इतने कार तक वहु उपासक 
मरुद्गण के ही आधिपत्य भौर स्वराज्य को प्राप्त करता है ॥४॥ 
॥ इति नवमः खण्डः ॥ 
अथ दशमः खसर्ड्ः 
साध्धों के उपजीवन्‌ रूप पंचम्‌ असरत को उपाप्तना 
अञ जो पचम अमृत है, साध्यगण ब्रह्म की प्रमुखता से उसौके 
आधित जीते है, देवगण नतो खातेन पीते ह, वे केवर इस अमृत 
को देख कर तृप्त हो जाते है ।॥ १॥ वे इस अमृत रूप को ( पूर्वोक्त रोति 
से ) लक्षित करके ही उदाकषीन होते है ओर इसी से उद्यम शोर होते 
है ॥२॥ वह्‌ जो इस प्रकार इस अमृत को उपासना करता है, साध्यगणों 
मसे ही एक होकर ब्रह्याके ही प्रमुखतासे ही इस अमृत को देखकर 
तृप्त होता है, वह इस रूप को लक्ष्य करके उदासीन होता है ओर 
उसी रूप से उत्साहित होता है ॥२॥ ^ 
वह्‌ आदित्य जितने समय में उत्तर से उदित होता ओर दक्षिणमें 
अस्त होता है, उसकी अपेक्षा दूने समय तक ऊपर की ओर उदित होता है 
ओर नीचेकी भोर अस्त होता दै। बस। इतने समय तक हो वह्‌ 
उपासक साध्यो के ही आधिपत्य ओौर स्वराज्य को प्राप्त हौ जाता है ॥४॥ 
|| इति दामः खण्डः ॥ 


पनिषद्‌ अ० ३।११ | ( १५७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


तदेष श्लोकः ॥ १॥ न वे तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन ॥ देवा- 
स्तेनाहुषत्येन सा विराधिषि ब्ह्यणेति ॥२१॥\ न ह वा भस्मा 
उदेति न निम्लोचति सङ्ृदिका हैवास्मे भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं 
वेद ॥ ३ \ तद्धेतद्ब्रह्या प्रजापतय उवाच प्रजपतिसनवे सनुःप्रजाम्य- 
स्तद्धेतदुहालकाश्षरुणये ज्येष्ठाय पूत्राय पिता ब्रह्य प्रोवाच \\ ४१ इदं 
दाव तञ्ज्येष्ठाय पूत्राय पिता ब्रह्य प्रत्रूयास्प्रणाय्याय वान्तवापिने ॥ ५ ॥ 
नान्यस्मे कस्मे्न यदचप्यस्ा इमामद्भिः परिगृहीतां घनस्थ पूर्णां इद्या- 
तदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भूष इति ॥६\\ इत्येकादज्ञः 
खण्डः ॥ ११॥ 





अथेकादक्षः खण्डः 


भोग क्षय कै बाद आदित्य रूप ब्रह्य मे प्रतिष्ठा 

( इस प्रकार उदय ओर अस्त द्वरा प्राणियों को स्वकमं फर भोग 
मे अनुग्रह कर ) भोग क्षय कै बाद वह्‌ ऊष्वंगत हो उदित होने पर पृनः 
न तो उदित होता है ओर न अस्त ही होगा-बस्कि अकेङा ( निरवयव 
होक्तर ही ) अपने में स्थित रहेगा 1 उस विषय में यह्‌ शोक है ॥ १॥ 

ब्रह्मलोक विषयक विद्वान्‌ का अनुभव 

( जिस ब्रह्मलोक से मे आया हूं ) निश्चय हौ उसमे न कभी सूयं का 
अस्त होतादहै ओौरन कभी उदय होता है। हे देवताओं ! उस सत्य के 
दवारामें ब्रह्मके स्वरूप से विरुद्ध न होऊं-अर्थात्‌ ब्रह्म की प्राप्ति मुञ्च 
अवश्य हो ॥ २॥ 

मधुविदया का फल 

उपयुक्त ब्रह्यवेत्ता के लिये न सूयं उदित होता है भौर न अस्त होता 

है-जो इस प्रकार इस ओपनिषट्‌ ब्रह्य को जानता है ॥ ३॥ 
सम्प्रदाय परम्परा का बणंन 

हिरण्यगभं ने विराट प्रजापति को पूवक इस मधुविद्या को सुनाया 
शा | इसे प्रजापति ने भो मनु को सुनाया मौर मनु ने इक्ष्वाकू आदि अपने 
संतति वगं को सुनाया ओर यही ब्रह्म विज्ञान पिता ने जपने ज्येष्ठ पूत 
अरुण की संतान उहालक को सुनाया था ॥ ४॥ (जतः अन्य विद्वान्‌ भी) 
इस ब्रह्य विज्ञान का उपदेश पिता अपने ज्येष्ठ पत्र या सुयोग्य शिष्य को 
ही करे ॥ ५॥ किसी मौर को इसका उपदेश न करे (इससे विद्या संप्रदान 
का योग्य पात्र ज्येष्ठ पुत्र या योग्य शिष्य को ही श्रुति बतला रही है ।) 
यद्यपि इस ब्रह्मधिद्या के भाचायं को समुद्र से धिरी हुई धनादि सामग्रिणों 


ईशादिद्वादश्लोपनिषदः ] ( १५८ ) [ छन्दोग्यो- 


गायनी वा इदशसर्वं भूतं यदिदं किच याग्दे गायत्री वारवा इद 
सवं भूतं गायति च जायतेच ॥१॥ यावं सा गायन्नीयं बाच सा 
येयं पथिव्यस्याश्रहीदछसर्वं भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिश्चीयते ॥ २॥ 
यावं सा पृथिवीयं वाव सा धदिदपस्मिन्पुरुषे शरीरमत्सिन्हीमे प्राणाः 
प्रतिष्ठिता एतदेव नातिज्ञीयत्ते ।। २३ ॥ यद्र तत्पुरुषे शरीरमिदं वाव 
तद्यदिदमर्सिन्नन्तः पुरषे हुदथ्सस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव 
नातिक्षीयन्ते ॥ ४॥ सेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतद्चास्य- 
नक्तम्‌ ॥ ५॥ तावानस्य महिमा ततो ज्यायाृरच पुरुषः ॥ पादोऽस्य 
सर्वा भूतानि न्निपादस्याम्तं दिवीति ॥ ६॥ यद्र तदूब्रह्येतीदं वाव 


से परिपूणं सारी पृथिवीभीदे(तोभी वह इसका बदला नहीं चुका 
सकता है, क्योकि ) उस दान से भी मधुविद्या का दान्‌ अधिक फल देने 
वाखा है, यही अधिकतर फर देने वाला है ॥ ६॥ 
॥ इत्येकादशः खण्डः | 
अथ दाद शः खर्डः 
गायत्री हारा ब्रह्मोपासना 
निदचय ही ये सब स्थावर जंगम प्राणीवगं गायत्री ही है। वाणी ही 
गायत्री है ओर वाणी हीये सबप्राणीहं। वाणी रूप गायत्री (सबका 
नामोच्चारण करती है ओर भयादि से ) भूतो कौ रक्षा भी करती है ॥१॥ 
उक्त लक्षण वारी जो वह गायत्री है वह यही दहै जोकि यह पृथिवी, 
क्योकि यह्‌ पृथिवौमेंही ये सभी चराचर प्राणी स्थित ओर वे इस 
पुथिवी का कभी भी अतिक्रमण नहीं कर सक्ते ॥२॥जोभी यह्‌ 
पृथिवी रूप गायत्री है वह॒ यही है, जो भूत ओर इन्द्रियो के सजीव संघात 
मे शरीर है, क्योकि इसी संघात में भूत पद वाच्य ये प्राण प्रतिष्ठित है 
ओर इसी संघात को वे प्राण अतिक्रमण नहीं करते ॥२३॥ जो भी इस 
पुरुष में शरीर रूप गायत्री है, वह यही है कि जो इस पुरुष के मध्यवर्ती 
हृदय कमक है, क्योकि इसी मे ये प्राण प्रतिष्ठित हैँ भोर प्राण इसी का 
अतिक्रमण नहीं करते ॥४॥ वह्‌ यह्‌ चार चरणों वारी गायत्री है, जिसके 
एक-एक चरण में छः-छः अक्षर हें, वह गायत्री संज्ञक ब्रह्म चाथो से 
भी भ्रकारित किया गया है। ५॥ 
कायं ओर शुद्ध ब्रह्य का स्वरूप 
@ भी कहु आये है) इस गायत्री संज्ञक ब्रह्म को उतनी ही 
ब्रह्य इससे भी महत्तर है । पृथिन्धादि सम्पण 
जंगभं प्राणी उस इस पुरुष का एक पाद है ओर 


(पहले जो कु 
विभूति का विस्तार हं भौर शुद्ध 
भूत भौतिक जगत्‌ तथा स्थावर ज 


यनिषद्‌ अ० ३।१२ |  ( १५९ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


तद्योऽयं बहिर्धा पुरुषादाकाशो यो वे स बहिर्धा पुरूषादाकाशः ।। ७॥ 
अयं वाव स॒ योऽयमन्तः पुरुष साकाश्नो यो वे सोऽन्तः पुरुष आकालः 
॥ ८ ॥ जयं चाव स॒ योऽपमन्तह्‌ दय अकाशस्तदेतत्पूणेमपर्वतत पुणंस- 
प्रद्तिनीश्छश्चिं लभते य एवं वेद 1\ ९11 इति द्रादशः खण्डः ॥ १२१ 
तस्य ह॒ वा एतस्य हदयस्य पच्च देवसुषयः स ॒योऽध्य प्राङ्‌ युषिः 
स प्राणस्तच्चक्षुः स आदित्यस्तदेतत्तेजोऽच्ना्यमित्थुपासीत तेजस्व्यन्नादो 
भवति य एवं वेद ॥ १1! मथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः घ व्यानस्तच्छोजश 
स॒ चद्द्रमास्तदेतच्छीश्च यशश्चेत्युपासीत शरोमान्यज्ञस्वी भवति 





समस्त गायत्री रूप पुरूष का तीन पाद चुखोक मे प्रकाश स्वरूप आत्मा 
ममृत प्रकाशमय है ॥ ६ ॥ 


भूत, देह मौर हृदय मे एक हौ माकाश पुरिुणं हे 
जो भी (गायत्री द्वारा कहा हुआ त्रिपाद अमृत रूप) वह ब्रह्य है, वह 
यही है । जो यह्‌ पुरुष से बाहर प्रसिद्ध माकाश है तथा जो भो यह्‌ पुरुष 


के बाहर आकाश है वहु यही है, वह्‌ यही है ॥ ७॥ जो शरीर के भीतर 
आकारै भौर जो भी यह्‌ शरीर के भीतर आकाश है, वह्‌ यही है ॥८। 
जोकि हदय के भीतर आकाश है; वह हूदयकाशस्थ आत्मा पूणं है ओर 
अविनाशी है । जो पुरुष इस प्रकार उक्त पूणं ओर अविनाशो गुण विशिष्ट 
रह्म को जानता है, वह पूणं भौर कभी नष्ट न होने वाखी विभूति को 
प्राप्त करता हे, अर्थात्‌ जीते जी ब्रह्य रूपता को प्राप्तकर लेता है ॥ ९॥ 


|| इति दादशः खण्डः ॥ 


अश त्रयोदशः खण्डः 

हृदयस्थ पूवं छिद्र रूप प्रण को उपासना 
उस इस प्रसिद्ध हृदय के ( भीतर विद्यमान स्वगं लोक प्राप्ति के) 
दा रभूत पाच छिद्र हँ । इस स्वगंखोक रूप भवन का पूवं दिशा सम्बन्धी 
जो द्वार है वह्‌ प्राण है, वह चक्षु है, वह भादित्य है, वही यह्‌ तेज ओरं 
अन्नद्य है । इस प्रकार स्वगं के द्वारमूत भ्राण को उपासना करे । जो 
इस प्रकार इनकी उपासना करता है, वह्‌ आदित्य रूप से तथा अन्नाय 
रूप से सविता का तेज प्राप्त कर तेजस्वो ओर भन्न का भोक्ता होता है ॥१॥ 

हृदयस्थ दक्षिण छिद्र रूप वधान्‌ को 1 
ओौर इस हृदय का जो दक्षिण छिद्र है उपमे स्थित वहं व्यान वायु 
विशेष है, वह्‌ श्रोत्र ह, वह चन्द्रमा है वही यहं श्रौ एवं यश है 1 जो 


मोदक 


हलादिद्वादश्षोपनिषदः ] ( १६० ) [ छाल्दोग्यो- 


य॒ एवं वेद । २॥ अथ योऽस्य प्रत्यङः सुषिः सोऽपानः सा वाक्‌ 
सोऽग्निस्तदेतदुब्रह्मवचंषमन्नायमिषत्युपासीत ब्रहमवचंस्यन्नादो भवति 
य एवं वेड ॥ ३।६ अय योऽस्योदङ्‌ युषिः स समानस्तन्मनः स पजंन्ध- 
स्तदेतत्कोतिश्च उ्पुष्श्वेतणुपासीत को्षिमान्ब्युष्टिमान्भवति य एवं वेद 
॥ ४ \ अथ योऽस्योध्वंः सुषिः स उदानः स वायुः सं आक्ाश्स्तदेत- 
दोजश्च सहश्ेत्युपासीतौजस्वी भहस्वपरभवति य एवं वेद ॥५॥ तेवा 
एते पच्च ब्रह्यपुरषाः स्वगस्थ लोकस्थ द्र।रपाः स य एतानेवं पञ्च ब्रह्म- 
पुरुषा स्स्वगंस्थ लोकस्य द्वारपान्वेदास्य कुरे वीरो जायते प्रतिपद्यते 
स्दगं खोकं य एतानेवं पञ्च ब्रह्यपुरुषान्स्वगस्थ लोकस्थ द्वारपान्वेद ।\६॥ 


कोई श्री एवं प्रसिद्धि इन दो गुणों से युक्त व्यान को उपासना करता है, 
वह्‌ निश्चय ही विभूतिमाच्‌ ओर यशस्वी होता है ॥ २॥ 
हूदयस्थ पश्चिम छिद्र रूप अपान को उपासना 
तथा इस हदय का परिचमवर्ती दद्र है, वह्‌ अपान वायु विशेष है । 
वह्‌ वाणी है, वह॒ अग्नि है ओर वही यह्‌ ( सदाचार ओर स्वाध्यायके 
कएरण होने वाले ) ब्रह्यतेज एवं अन्नाय है । इस प्रकार उस अपान की 
उपांसना करता है, वह्‌ ब्रह्य तेज वाला ओर अन्न का भोक्ता होता है ॥२३॥ 
हृदयस्थ उत्तर दिग्व्त छिद्र स्प ससान कौ उपासना 
मौर इस हृदय का जो उत्तरवर्तीं छिद्र है, उसमें स्थित वह्‌ वायु 
विशेष-समान दहै । वह॒ मन है, वह वृष्टि है, वही यह्‌ समान संज्ञक ब्रह्य 
कीति एवं कान्ति है इन दो गुण विशिष्टे समान रूप ब्रहम को इसी प्रकार 
उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वहं कोपिमान्‌ गौर कान्तिमान्‌ 
होत्ता है ।॥ ४ ॥ 
हृदयस्थ ऊध्वं दिग्व्तो छिद्र रूप उदान को उपासना 
मौर इस हदय का ऊध्वं दिग्वर्ती छिद्र है, वह उदान वायु विशेष 
है । वह वायु है, वहु आकाश है भौर वही यह्‌ ओज है एवं महत्ता का 
कारण महुः" भी है, इस प्रकार वह उदान संज्ञक ज्रह्य की उपासना 
करता है वह्‌ बलवान्‌ मौर तेजस्वी होता है ॥ ५ ॥ 
उक्त प्राणादि हारपाकों की उपासना का फल 
वे ये प्रसिद्ध हृदयस्थ ब्रह्य के पांच पुरुष स्वगंछोक के पाच दारा 
है । वह जो कोई भी उपासक व के दारपाछो इन पांच ब्रह्य पुरुषो की 
उपासना करता है उसके कुल मे ध उत्पन्न होता है । जो कोई स्वगं खोक 
के द्वारपाल इन चक्षुरादि पांच पूरुषो को इस प्रकार उपासना करता है, वह 


पनिषद्‌ अ० ३।१४ ] ( १६१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पुष्टेषु सवतः पुष्ेष्व- 
नत्तमेष॒त्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्सिन्नन्तः पुरषे ज्योतिः ॥ ७ ॥ 
तस्येषा दृष्टियंत्रेतदस्मिजञ्छरीरे सस्पर्शेनोष्णिमानं विजानाति तस्येषा 
शरूतियंत्रेतत्कर्णावपिगृह्य निनदमिव नदथुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपम्परणोति 
तदेतद्‌दष्टं च धतं चेत्युपासीत चध्नुष्यः भ्रूतो भवति य एवं वेद य एवं 
वेद ॥ ८ ॥ इति त्रयोदश्चः खण्डः ५ १३ \ ¦ 

सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपाक्षीत ॥ अथ खल्‌ कतुसयः 
पुरुषो यथाक्रतुरस्सिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स कतुं 
स्वगंरोक को प्रप्त करता है ॥ ६॥ 

हदयस्य मुख्य ब्रह्य को उपासना | 

भौर इस दुरोक से पर जो नित्य प्रकाश होने से परम ज्योति विर्व 
के पृष्ठपर-अर्थात्‌ सबके ऊपर सर्वोत्तम, उत्तम रोको मे भासमान हो 
रही है वह्‌ निरचय यही है, जो कि इस पुरुष के भीतर ज्योति है! जो 
चक्षुरादि इन्द्रियों द्वारा बाहर निकरती रहती दै ॥ ७॥ 

हदयस्य परभ ज्योति का ज्ञापक छिदः 

उस इस हृदयस्थ पुरुष के दरान का उपाय यही है-जब मनुष्य इस 
देह मे हाथ से स्पशं द्वारा उष्णता को जानता है तथा यही उसके श्रवण 
का उपाय है । जिस समय यह्‌ कणं दिद्रों को बन्द करके रथ के घोष को, बे 
के उकारने के शब्द के समान गौर जरते हुए अग्नि के राञ्द के समान शाब्द 
को सुनता है । वह्‌ यह्‌ ज्योति इ्ट भौर श्रुतकिङ्क से युक्त होने के कारण दृष्ट 
एवे श्रुत है । इस प्रकार इस परम ज्योति कौ उपासना करे, जो इस प्रकार 
उपासक उपासना करता है, वह दशनीय ओर विख्यात हो जाता ह ।॥८॥ 

॥ इति त्रयोदशः खण्डः ॥ 


अथ चतुद घः खण्डः 
शाण्डि विद्यार्तगंत सव दृष्टि से ब्रह्मोपसना 

यह्‌ ( प्रत्यक्षादी प्रमाणो का विषयभूत नामरूपात्मक ) सम्पूणं जगत्‌ 
निश्चय ब्रह्मरूप है, यह्‌ उस ब्रह्य से (अ।ग्न जादि क्रम से) उत्पन्न होने 
वाखा उसके विपरीत क्रम से उसी मे रीन होने वारा ओर ( स्थिति के 
समय ) उसी में चेष्टा करने वाखा । अतः रागद्वेषादि से रहित संधत 
इन्द्रिय होकर उपासना करे, क्योंकि पुरुष निरचयहौ निरवयात्मक 
है। इस खोक मे जैसा निश्चय वाखा पुरुष होता है. वेसा ही इस देह 
से मर कर होता है। इसल्यि उस साधक को निर“ करना चाहिये 
(क्योकि शास्वप्रामाण्य से निश्चयानुरूप फर मिन. ण्दा गया है) ॥१।४ 

११ 


ईंश्ादिद्रादशोपनिषदः ] ( १६२ ) [ छान्दोग्यो- 


कुरत ॥ १॥ मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प ञकाल्ञात्सा 
सवंकर्मां सवकामः सवगन्धः सवरसः सवेमिदसभ्यात्तोऽवाक्यना- 
दरः ॥२॥ एष म आत्माऽन्तहुंदयेऽणीयान्त्रीहेर्वा यवाह सषपाहा 
दयामाकाद्वा इयामाकतण्डुलाद्रा एष म आत्माऽन्तहुंदये ज्यायान्पृथिव्या 
ज्यायानन्तरिक्ाञ्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ २३। सवकमा 
सर्वकामः सवंगन्धः सवरसः सवंसिदमम्यात्तोऽवाक्यनादर एष स 
आत्माऽन्तहंदय एतद्ब्रह्येतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यादद्धा 
न॒ विचिकित्साऽस्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ॥ ४ ॥ इति चतु- 
दंशः खण्डः ॥ १४॥ 

तरिक्षोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीयंति दिशो ह्यस्य लरक्तयो 


समग्र ब्रह्य मे आरोपित चिन्तनीथ गुण 

(वह्‌ ब्रह्म विषयों में प्रवृत्ति के हेतु भूत मन के कारण) मनोमय हे । 
प्राण, शारीर, चतन्य स्वरूप, सत्य संकल्प, ( सवं व्यापकत्व, सूक्ष्मत्व 
रूपादि हीनत्वादि आकाश के तुल्य होने से ) आकाशात्मा, सर्वकर्मा 
( दोष रहित ) सम्पूणं कामवाला, सुखप्रद सम्पूणं गन्धवाका, सम्पूणं 
रसवाखा, सम्पूणं जगत्‌ को सभी ओर से व्याप्त करलेने वाला, वाणी 
रहित, भप्त काम होने से आग्रह्‌ शत्य है ॥ २॥ 

ब्रह्म गणु से अणु है ओर महान्‌ से महात्‌ हे 

यह्‌ मेरा आत्मा हदय कमर के भीतर घान से, यव से, सरसो से 

श्यामक से अथवा दयामक तण्डु से भी सृष्ष्म है ओर हृदय कमल के 


भातर यह्‌ मेरा आत्मा पृथिवी, अन्तरिक्ष, चुलोक या इन सभी छोकों कौ 
अपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ ३॥ 
हूदयस्थ ब्रह्म ओर परन्रह्य का अभेद 


जो सवकर्मा, सवंकाम, सवंगन्ध, सवरस ओर इस सम्पूणं जगत्‌ को 
सभी ओर से व्याप्त करनेवाखा वाणी रहित ओर आग्रह रहित है । वही 
मेरा आत्मा हुदयकमख्वर्ती है गौर यही ब्रह्म है । इस देह से मरकर या 
गमन करने पर मे इसी ब्रह्म को प्राप्त होञगा-एेसा जिसका निर्चय है 
ओर जिसे इस विषय मे किचितत भी सन्देह नहीं है ( उसे अवद्यमेव 
ईश्वर की प्राप्ति होती है ) एेसा शाण्डिल्य ने कहा है । एेसा शाण्डिल्य 
ने कहा है ॥ ४॥ 





॥ इति चतुदंशः खण्डः ॥ 

अथ पञ्चदशः खषस्डः 

विराट्‌ कोश्च को उपासना 

कन्तरिक्च उदर वाखा ( धर्माधम का आश्नयभूत ) वह्‌ कोश पृथिवी खूप 


पनिषद्‌ अ० ३।१५ | ( १६३ ) [ विध्ानन्दीभिताक्षरा 


चोरस्थोत्तरं विलस एष कोशो वसुधानस्तस्सिन्विश्वमिदध्छश्ितम्‌ 
\\ १1 तस्य प्राची दिग्जुहूर्नाम सहमाना लाम दक्षिणा राज्ञी नाम 
प्रतीचो सुभूता नामोदीची तासां वायुव॑त्सः स य एतमेवं वायुं दिशां 
वत्सं वेद न पुत्ररोदशरोदिति सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेदं 
मा पुत्ररोदशरदस्‌ ॥ २॥ अरिष्टं कों प्रपदेऽपुनाऽपुनाऽपुना प्राणं 
प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽसुना भूः प्रपदेऽमुनाऽप्रुनाऽमुना सुवः भ्रपदयेऽमुताऽ- 
सुनाऽपुना स्वः प्रपदयेऽमुनाऽसमुनाऽसुना ५२३॥ स यदशोच प्राणं 
प्रपद्य इति प्राणो वा इदसर्व भूतं यदिदं ह्िज्च तमेव तट्श्रापत्सि 
।॥ ४\\ अय्‌ यदवोचं सुः प्रपद्य इति पुथिवीं प्रपद्येऽ्तरिक्षं रपे दवं 
प्रप्य इत्छेव तदनोचस्‌ । ५१} अथ यदवोचं भुवः प्रप्य हत्पन भ्रं 
मूर वाला है (तरेखोकप स्वरूप होने से) वहु कभी न्ट नहीं होता । दिशायें 
इसके सभी कोण हं, चुलोक इसके ऊपर वाले विल हुं । वह्‌ यह्‌ कोश 
कमं फर रूप वसु का आधान स्थान है, उसी मे यह सारा संसार स्थित 
है ॥१।। उस कोश को पूवंदिरा “ जुहु" नाम वारी है, ( क्योकि कर्मी 
रोग पूर्वाभिमु होकर होमादि करते हं । दक्षिणदिशा मे स्थित यमलोक 
से जीव अपने पाप कर्मो का फर भोगतारै।) अतः दक्षिणदिशा 
“ सहमाना" नाम वारी ह । ( सायंकाल्कि छाल से युक्त होने के 
कारण ) परिचमदिशा राज्ञी" नाम वारी है गोर उत्तरदिदा ( विभूति 
सम्पच्च ) देवताभों से अधिष्ठित होने के कारण सुभूता" नामको है। 
दिशाओं से उत्पन्न होने के कारण इनका वायु वत्स हँ ¦ वह्‌ कोई भी 
पुरुष इस प्रकार पूर्वोक्त गुण विशिष्ट दिशाओं के वत्सा रूपसे वायु की 


५ 


उपासना करता है, वह पूत्र के निमित्त से रोदन नहीं करता । वह्‌ मे 
इस प्रकार इस वायु को वत्सा रूप से जानता हुं । अतः मे पुत्र मरण 
निमित्त से होते वाला रोदन न करू-अर्थात्‌ मुञ्चे पुत्र के च्य रोने का 
प्रसंग न आवे । २॥ ( पुत्र को दोर्घयु के चयि ) मं पूर्वोक्त अमुक-असुक- 
अमुक के सहित अविनाशो कोश्च की शरण हूं, अमुक ३ के सहित प्राण की 
शरण हूं, अमुक ३ के सहित भूः की शरण हूं, अमुक २ क सहित भुवः 
की मे शरण हूं ओर अमुक ३ के सहित मे स्वः को शरण हूं ( मल्र मे आए 
हुए अमुक शब्द के स्थान मे सवत्र पत्र के नाम का उच्चारण करे-अर्थात्‌ 
तीन-तीन बार अपने पुत्र कानामल्वें)।॥३॥ उस मने जो कहा कि 
मै प्राण की शरण हूं, सो यह सम्पूणं भूत समुदाय प्राण ही है, उसी 
विराट्‌ कोम श्शरण हुं ।॥ ४१ बौर मेने जो कहा किमं भूः स शरण हू 
इससे मैने इतना ही केहा है कि मेँ पृथिवी को शरण ह, भन्तरक्ञ को शरणं 
ह, यलोक की शरण हं ।॥ ५॥ पुनः मेने जो कटा क्र सं भुवः कौ शरण 


ईशादिद्रादल्ोपनिषदः | ( १६४ ) [ छान्दोग्यो- 


वायुं प्रपद्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ ॥ ६॥ अथ यदवोच 
स्वः प्रपद्य इत्युर्चेदं प्रपदे यजुर्वेदं प्रपच्चे सामवेदं प्रपद्य इत्येव तद- 
वोचं तदगोच्चस्‌ \\ ७ ॥ इति पञ्चदशः खण्डः \॥ १५॥ 
पुरषो वाव यज्ञसतस्य खनि च्तु3शतिदर्षाणि तस्प्रातः सवनं 
चतु शणशत्थक्षरा भायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः 
राणा बाद वस्र एते हीदश्छसर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि 
किचिदुपतपेत्स न्यात्प्राणा वस इदं मे प्रातःसवनं साध्यन्दिनिछः 
सवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये ज्ञो विलोप्ीयेत्यु- 
देव तत एव्छग्दो ह्‌ भवति ॥ २॥ अथ यानि चतुश्चत्वारिश्छशदर्षाण 
तन्माध्यन्दिनसवनं चतुखत्वारि शदक्षरा त्रिष्टुप्‌ चष्टुभं माध्यन्दिन 
हु, इससे यही कहा दहै कि मेअग्निकोरारणषहूं, वायुकीशररण हं तथा 
आदित्य कोशरण हूं ।। ६॥ ओौरमेनेजो कहा कि मे “स्वः की शरण 
है, इससे मैने यही कहा कि मे ऋ्वेद की शरण हूं भौर यजुर्वेद की शरण 
हं ओर सामवेद कौ शरण हू । (इसके बाद उक्त अविनाशी कोशका दिशाओं 
के वत्सके सहित भटिप्रकार से ध्यानकर ऊपर के मन्त्रो का जप करे) ।।७] 
॥ इति पंचदशः खण्डः ॥ 
अथ षोडषः खण्डः 
आत्म यज्ञ का संपादन 
निश्चय पुरुष ही यज्ञ है, उस ( पुरुष को आयु ) के जो चौनीस वषं 
है, वे (पुरुष संज्ञक यज्ञ के) प्रातः सवन है, वयोकि गाय्ी छन्द चौबोस अक्षर: 
वाखा ह ओर विधि यज्ञ का प्रातः सवन भी गायत्र छन्द वाला है । (अतः 
पुरुष प्राततः सवन रूप से संपन्न हई चौनीस वषं की आयु से युक्त होने के 
कारण यज्ञ स्वरूप है) । उस इस प्रातः सवन के वसुदेवता अनुगत है ।' 
वागादि इद्दर्यां भौर प्राणादि वायु वसुहै, क्योकि ये ही इस पुरुषादि 
सभी प्राणियोको बसाये हुए ह ॥ १॥ यदि इस प्रातः सवन रूपसे 
सम्पन्न हुई आयु मे उसे कोई व्याधि भादि कष्ट पहंचावे तो वह्‌ ( यज्ञ 
सम्पादन करने वाला पुरुष अपने को यज्ञ॒ मानता हुमा ) कहै- हे प्राण 
रूप वसुगण ? मेरे इस प्रातः सवन को माध्यंदिन सवन आयु के साथः 
एकरूप करदो । यज्ञ स्वरूप मेँ ( प्रातः सवन के अधिष्ठाता ) प्राणरूप ` 
वसुभों के मध्यमेनष्टन होॐ (उस जप ओर ध्यान के दवारा) उसके बादं 
वहु कष्ट से मुक्त हो वह्‌ नीरोग हो जाता है ॥ २॥ इसके = पुरुष को 
भायु जो चौगारीस वषं हवे माध्यंदिन सवन हें । (५ छन्द चौवारीस 
अक्षरी वाखा है भौर माध्यदन सवन त्िष्टुप्‌ छन्द से सम्बद्ध है ॥ 


-वनिषद्‌ अ० ३।१६ ] ( १६५ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


सवन तदस्थ रद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रद्रा एते होदशृसर्वं 
रोदयन्ति ॥३॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि {किचिदुपतपेत्ष ब्रयात्प्राणा रुद्रा 
इदं मे माध्यन्दिन पवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति साह प्राणान 
रुद्राणां मध्ये यज्ञो विशोप्सोये्युद्धेव तत एत्यगदौ इ भवति ॥ ४ ॥ 
अथ यान्यष्टारत्वारिष्ृशर्षाणि तत्ततोयसवनम्टा चत्वारि शदक्षरा 
जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणः वादादित्या 
एते हीदश्रसर्वनाददते ॥ ५॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि †चिदुपतपेत्स्‌ 
जघ्रास्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुखन्तरुतेति साहं 
प्राणानासादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सोयेत्युद्धेब तत ॒एत्यगडो हैव 
भवति ॥ ६॥ एतद्ध स्म वे तद्धि्टानाह्‌ महिदास एेतरेयः सक्ति स 
एतदुपतपत्ि योऽहमनेन न प्रेष्यामोति स हं षोडश्षं वषंशतसजीदत्प्र 
ह षोडशं दषंशतं जीदति य एवं वेद ॥ ७ ॥ इति षोडः खण्डः ॥ १६ \ 
उसके सुद्रगण देवता सवत्र अनुगत हँ । निश्चय प्राण ही रुद्र है, क्योकि 
येप्राणसरू्पस्द्रही प्राणी समुदायको रुलति हैँ ।॥३॥ यदि उस यज्ञ 
कर्ता को ( इस चौवाकीस ) वषं की अत्रस्था मे कोई रोगादि संतप्त करें 
तो वह्‌ कहे-हे प्राणरूप सद्रगण ! मेरे इस मध्याह्ल काठक सवन को 
तृतीय सवन के साथ एकीभूत कर दो । यज्ञस्वरूप में प्राणरूप स्द्रो के 
भीतर कभी विच्छिन्न न होऊं, इतना कह्ने मात्र से वहू व्याधि आदि 
कष्ट से छट जाता है ।॥ ४। इसके अनन्तर पुरुष कौ जो अड्तालीस्‌ वषं 
दोष आयु के हैं वे उस पुरुष यज्ञ के तृतीय सवन हँ । जगती छन्द भी 
अडतालीस अक्षरो वाला है तुतीय सवन जगती छन्द से सम्बद्ध हे । 


इस तृतोय सवन के आदित्य देवता सवत्र अनुगत है प्राण ही भादिव्य 
है, क्योकि ये इस शब्दादि विषय समूह्‌ का आदान करते हं ॥ ५ ॥ यदि 


इस आयु मे उस उपासक को कोई रोगादि दुःखी करं-तो वह्‌ इस 
प्रकार कहै, हे प्राणरूप आदित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवन को आयु 
रूप से ( एक सौ सोह वषं तक ) पूणं करो । यज्ञ स्वरूप मं प्राण 
रूप आदित्य के मध्य मे विच्छिन्न न होऊं। एेसा कहने से वह्‌ उस 
व्याधि आदि कष्टसे मुक्त होकर रोग रहित हो जातारहं।॥६॥ इन 
प्रसिद्ध यज्ञ दशन को जानने वाला इतरा का पत्र महिदास ने कहा 
था। हि रोग ? तु मुञ्ञे यह संताप क्यों देता है ? क्योकि जो यज्ञ स्वरूप 
मै तेरे इस संताप से नहीं मर सकगा ( अतः तेरा परिश्रम व्यथं है ) एसा 
निश्चय कर वह एक सौ सोकह्‌ वषं जीवित रहा। जो अन्य कोई भो इस 


रकार उपासना करता है, वह॒ एक सौ सोह वषं जीवित रहता है ॥७॥ 
॥ इति षोडशः खण्डः ॥ 


ईशादिद्रादश्णोपतिषदः ] ( १६६ ) [ छान्दोग्यो. 


स यदशिरिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य दीक्षाः॥ १॥ 
अथ यदरनाति यत्पिबति यद्रमते तदुषसदेरेति ॥। २॥ अथ यद्धसति 
यज्जक्षति यत्मेथुनं चरति स्तुतशस्त्रैरेव तदेति ॥ ३ ॥ अथ यत्तपो 
दानमाजेवसहिशुसः सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः ॥ ४॥ तस्मा- 
दाहः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरत्पादनमेवास्य तस्सरणमेवास्यावभूथः ॥\ ५॥ 
तद्धैतद्धोर आङ्धरसः कष्णाप्र देक्कीपुत्रायोकत्वोवाचापिपास एव स बभुव 
सोऽन्तदेराथामेतत्त्रयं प्रतिषचयेताक्षितमस्थच्थुतमसि भ्रणसशृरितमसीति 
तन्नते हे चयौ भदतः ॥\ ६ ॥ आदित्प्रत्नस्य रेतसः ! उद्वयं तमसस्प- 


अथ स्रदश्चः खण्डः 
अक्षयादि फलप्रद आत्मयज्ञोपासना 


वहु जो पुरुष भोजन करना चाहता है, जो जल पीना चाहता है, 
तथा जो (इष्ट वस्तु के अभाव में) प्रसन्न नहीं होता. वेही (दुःख 
साह्य के कारण विधि यज्ञीय दीक्षा के समान ) इसकी दीक्षा हँ।॥ १॥ 
ओर जो खाता दै, जो पोताहैतथा (इष्ट वस्तुकीप्राप्चिसे) जो रति 
का अनुभव करता है वह { उपसदो कै पयोत्रत से होने वाले सुख की } 
सटद्यता को प्राप्न होता है ॥२॥ भौर वह जो हसतादहै जो भक्षण 
करता है तथा जो मेथुन करता है, वे सब स्तुत शस्त्र की ही समानता 
को प्राप्ठ करता है, क्योकि शाब्द युक्त होना दोनों मे समान है ) ॥ ३॥ 
तथा जो तप, दान, सर्ता, अहिसा ओर सत्य भाषणहै वे ही इसकी 
दक्षिणा ह ( क्योकि दक्षिणा के सामनयेभी घमंके पोषकदहं)।|४॥ 
अत्तः ( प्रसव होनेवाखी स्वरी के विषयमे रोग) कहते है क्रि प्रसूता 
होयी ( ओर बच्चे के जन्म के बाद) प्रसूता हुई, एेसा कहते है, वही 
इसका पुनजंन्म है तथा मरण ही ( इस पुरुषयज्ञ का ) अवभृत स्नान 
है ।॥ ५॥ { जिस विद्या के प्रभाव से देवकी पुत्र कृष्ण अन्य विद्याओं के 
दिषय मेँ) वह्‌ तृष्णा हीन हो गया था उसे आंगिरस गोचर मे उत्पन्न घोर 
तामा ऋषि ने अपने शिष्य देवकी पत्र कृष्ण को सुनकर कहां कि उसे 
अन्तकार मे इनं तीन मन्त्रों का जप करना चाहिये १तु अक्षयरहै। 
२तुथदढिनाशीहै। ३ तु अति सूक्ष्म प्राण वाला है। इन्हीं तीन यजुः 
कै विषय मे नीचेकैये दो मन्त्रहै। £ ॥ (इन दोनों मन्त्रोंकी) इस 
भकार से योजना करनी चाहिये । आदित्प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति 
वासरम । परो यदिध्यते दिवि। दुसरी „44 तमस्सपरि, 
इत्यादि है । जिनका अथं यह है, विषयों से निवृत्त चित्तवाले ब्रह्म 


पनिषद्‌ अ० २।१८ 1 ( १६७ ) ` [ विद्यानन्दौमिताक्षरा 


रिञ्योतिः पश्यन्त उत्तरश्स्वः पर्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सुयमगन्म 
ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरत्तमसिति । ७ 11 इति सप्तदशः खण्डः ॥ १७६ 

मनो बहोत्युपासोतेत्यध्यात्ममथाविदवतमाकाशे ब्रहोत्युभय- 
मादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाविवेवतं च ॥ १ ॥ तदेतच्चतुष्पादुब्रह्म वाक्‌- 
पादः प्राणः पादश्चक्षुः पादः श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्सनथाधिदेवतमग्निः 
पाटो वायुः पाव आदित्यः पादो दिजः पाद इत्युभयमेवादिष्टं भदत्य- 
ध्यात्लं चेवाधिदेवतं च ॥ २ ॥ वागेव ब्रह्मणश्च तुथः पादः सोऽग्निना 
ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्म- 
वचदेन य एवं वेद ॥३१ प्राण एव ब्रह्मणश्चतुथः पादः स वायुना 
ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कर्त्या यशसा ब्रह्म 
वेत्ता ब्रह्य मे स्थित परम देदीप्यमान तेज को सब भोर व्याप्त देखते है । 

पुरातन कारण का प्रकाश वे ब्रह्मचारी सवंत्र देखते ह अज्ञान रूप 
अन्धकार से परे उल्क ज्योति को देखते हुए तथा आत्मीय सर्वोत्तम 
तेज को देखते हुए ( एेसा समस्ते ह कि ) हम सम्पूणदेवों मे प्रकाशमान 
सर्वोत्तम ज्योति स्वरूप सूर्यं को प्राक्त हो गये ह । ज्योतिरुतमम्‌' इस 
दाब्द कौ द्विरुक्ति यज्ञ कल्पना की समाप्ति का सूचक है ॥ ७॥ 
|| इति सप्तदशः खण्डः ॥ 
अभाष्टदशः इणए्डः 

मन आदि मे अध्यात्म मोर अधिदेव दृष्टि से ब्रह्य कौ उपसाना 

“मन ब्रह है" एेसी उपासना करे, यह्‌ आत्म विषयक दशन है इसके 
वाद अब देवत। विषयक दशन कहते है । आकाश ब्रह्य है (एेसी उपासना 
करे ) इस प्रकार अध्यात्म ओर अधिदेवत दोनों प्रकार की ब्रह्य दृष्ट 
के विषय में उपदेश किया गया । ( मन्‌ से ब्रह्म उपलब्ध होता है तथा 
आकाश सवंग्यापक सूक्ष्म ओर उपाधि हीन है, इसीच्यिये दोनों ही 
ब्रह्य दृष्टि के योग्य हैँ ) ॥ १॥ वह यह्‌ ( मनः संज्ञक ) ब्रह्य चार पाद 

वाला है, वाक्‌ पाद है, प्राण पाद है, नेत्र पाद है भौर श्रोत्र पाद हे। 

यह अध्यात्म हृष्टि है । अब्‌ अधिदेद हष्टि कहते है--अग्नि पाद है, वायु 
पाद है, आदित्य पाद है ओर दिशां पाद ह । इस प्रकार अध्यात्म ओर 
अधिदेवत दोनों प्रकार के चतुष्पाद ब्रह्म का उपदेश किया गया है ॥२॥ 
वाणी ही मन रूप ब्रह्य का चतुथं पाद है, वह्‌ अग्नि रूप ज्योति से भरदीोप्त 
होता भौर उष्णता भी करता है । जो इस प्रकार से इनकी उपासना 
करता है वह्‌ कोति-यश भौर ब्रह्यतेज से भरकारित होता है ओर तपताभो 
हे ॥ २॥ प्राण ही मन खूप ब्रह्म का चतुथं पाद है, वहं वायु रूप ज्योति 


ङशादिद्रादशोपनिषदः ] ( १६८ ) [ छान्दोग्यो- 


वचसेन य एवं वेद । ४॥ चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स॒ आदित्येन 
ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यश्चसा ब्रह्मवचसेन 
थ एवं वेद ॥ ५५ श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्च तुथः पादः स दिग्भिरज्योतिषा माति 
च तपति च भाति च तपति च कीर्णा यशसा ब्रह्मवचसेन य एवं वेद 
य एवं वेद ॥ ६ ॥ इत्यष्टादशः खण्डः । १८ ॥ 

आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्योपव्याख्थानमसदेवेदमग्र मासीत्‌ ॥ तत्स- 
दासीत्तत्समभवत्तदाण्डं निरवतंत तत्संवत्सरस्य मात्रामशयत तनि 
रभिद्यत ते आण्डकपाले रजतं च सुवणं चाभवतास्‌ ।। १॥) तदयद्रजत 
सेयं पुथिवी यत्सुवण्ूसा द्यौयंज्जञरायु ते पवता यदुलब्पत मेघो 
नीहारो या धमनयस्ता नदयो यद्रास्तेयमुदकशसत समुद्रः ॥ २॥ अथ 
से गन्ध को ग्रहण के लिय प्रकारित होता है भौर उत्साहित भी होता 
है । जो एेसी उपासना करता है, वह्‌ कीति ( प्रत्यक प्रशंसा ) भौर ब्रह्य 
तेज से प्रकारित होता है ओर तपता भो है ॥ ४॥ मन नामक ब्रह का 
` चतुथं पाद नेव्ही है। वह आदित्य रूप ज्योति से रूप प्रहण के ख्ये 
प्रकारित होता है भौर उत्साहित होता है। जो इस प्रकार जानता है, 
वह्‌ कीति, यश तथा ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता ओर तपताभी दहै 
॥ ५ ॥ मनोरूप ब्रह्य का श्रोत्र ` ही चतुथेपाद है, वह्‌ दिशा खूप तेज से 
शाब्द ग्रहण के लिये प्रकारित होता है ओर उत्साहित भी होताहै। जो 
एसी उपासना करता हि वह्‌ कोति, यश व ब्रह्य तेज से प्रकाशित होता 

ओर तपता भी है ! द्विरुक्ति विद्या की समाप्ति का सूचक है ॥ ६॥ 

॥ इत्यष्टादशः खण्डः ॥ 
चे 
अथेकोन विशः खण्डः 

भादित्य भौर छण्ड दृष्टि से अध्यात्म तथा आधिदेविक उपासना 
आदित्य ब्रह्य है एषा आदेश है उसी की व्याख्या को जाती हे । 
उत्पत्ति से पूवं यह नाम रूपात्मक ) जगत्‌ असत्‌ ही था, वह सत्‌ यानी 
कार्याभिमुखं हआ वह अंकरुरित ( हुए बीज के समान ) हो गया । क्रमशः 
स्थूल होता हुआ जल से भण्डेकेरूप में परिणत हो गया । वह एक 
वषं तक वैसा ही पड़ा रहा । तत्पश्चात्‌ ( वह पक्षियों के अण्डे के समान ) 
कूट गया वै दोनों अण्डे के खण्ड रजत तथा स्वणं रूप हौ गये ॥ १॥ 
उने जो रजतमय खण्ड था वही यह पृथिवी ( रूप से उपलक्षित 
नीचे का भाग) है भौर जो स्वणंमय खण्ड था वह॒ यलोक ह । उस 
अण्डे काजो स्थूलगभं वेष्टन ध वहु पवत॒ समूह्‌ त । ८ सूक्ष्म 
¡ वेष्टन था वह मेघो के सहित कुहरा हुभा । जो उत्पन्न हुए 
५ ४ ने रक वाहिनी नाडियां थीं वे नदियां हुईं भौर जो 


यनिषद्‌ अ० ४।१ ] ( १६९ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


यत्तदजायत सोऽपावादित्यस्तं जायमानं घोषा उर्लवोऽन्‌दतिष्ठन्त्सर्वाणि 
-च भूतानि च सवे च कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उल्ल- 
वोऽनृत्िष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सवं चेव कामाः ॥ ३\ स॒ य एतमेवं 
विद्रानादिव्यं ब्रह्मतयुपास्तेऽम्याशो ह यदेन साधवो घोषा आ च रच्छेयु- 


रुप च नि स्रेडरसनि म्रेडरन्‌ ॥४॥ इत्येकोन विशः खण्डः ॥१९॥ इति तृतीयः 
भ्रपःठक्ः ॥\ ३॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
ॐ जानभरुतिह्‌ पोन्रायणः श्वद्धादेथो बहुदायी बहुपाक्य भास स हं 
सवंत भावसथान्लापयांचक्रे सवेत एव मेऽस्स्यन्तीति 11१11 मथ ह हस्ता 
निन्ायामतिपेतुस्तद्धेव ह्सोहुसस्थुवाद हो होऽयि भल्लाक्ष भल्लाक्ष 
जानभुतेः पोत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रषाङ्क्नीस्तत्वा सा 


उसके मूत्राशय मे जक था वह समुद्र हमा ॥२॥ फिर गभसेजो 
उत्पन्न हुआ वह्‌ यह्‌ आदित्य है । उस आदित्य के उत्पन्न होने पर सुद्र 
व्यापी शब्द उत्पन्न हुभआ तथा उसी से सभी स्थावर जंगम जीव ओर 
उसके अन्न वस्त्रादि विषय भोग उत्पन्न हुए । इसील्यि आज भी सूयेदेव 
उदय ओौर अस्त होने पर ( सम्पूणं भूत भौर सारे भोग ) घोष शब्द 
युक्त उत्पन्न होते ह ॥ ३॥ वहु जो भी कोई एसे महिमा वाजे आदित्य 
को इस प्रकार जाननेवा छा ब्रह्य समञ्च कर उपासना करता है ( वह्‌ उष॒ 
उपासना से आदित्य स्वरूप ही हो जाता है तथा) उस उपासक के 


समीप रीघ्रही सुन्द्र घोषञआ जते ओर उसे सुखभी देतेहें। 
द्विरुक्ति अध्याय समाप्ति ओर आदर के स्यि है ॥४॥ 


। इति तृतीयाध्यायः, एकोनविंशः खण्डः ॥ 

अथ चतुर्थाध्याये प्रथमः खण्डः 

राजा जनश्रुति ओर रेक्व कौ कथा 
जनश्रुत के कुःख मे उत्पन्न उसका पोता ब्राह्मणो को श्चद्धा पवक देते 
वाछा बहुत दानी स्वभाव ओर भोजनाथियों के छिये बहुत सा अन्न पकाने 
वाला प्रसिद्ध राजा था । सभी स्थानो परलोगमेरा ही भन्न खायेगे, इ्स 
अभिप्राय से जानश्चति राजाने सभी दिशाओं मे अनेक धमंशाराएं बनवा 
रक्खी थीं ।। १ ॥ उसी समय रात्रि मे उधर से हंस उड़ गये ( अर्थात्‌ 
उसके अन्न दान से संतुष्ट हो देवता लोग हंस रूप धारण कर राजा के 
टृष्टिगोचर हुए ) । उनमें से एक हंस ने उडते हुए दूसरे हंस से कहा-- 
अरे ओ भल्खाक्ष ! जानश्ुत्ति पौत्रायण को अन्नदान जनित प्रभावसे 
उत्पन्न हुई कान्ति दुखोक के समान फली हुई है । तु उसका स्पशं न कर 





ईंश्ादिद्रादश्षेपनिषदः ] ( १७० ) [ छान्दोग्यो- 


प्रधाक्षीरिति ॥ २॥ तमु ह॒ परः प्रत्युवाच कम्वर एनमेतत्सन्त सयुरवा- 
नसिव रेक्वपरास्थेति यो नु कथ सयुग्वा रेक्व इति ॥ ३॥ यथा कृताय- 
दिजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेन सवं तदभिसमेति यत्किच प्रजाः साधु 
कुवन्ति यस्तद्वेद यत्स॒वेद स मयेतदुक्त इति ॥ ४॥ यदु ह जानुति: 
पोत्राथण उपञ्ुघाव स ह संजिहान एव क्षत्तारमुवाचाद्धारे ह॒ सयुरवान- 
मिव रक्वमत्थेति यो नु कथ सयुग्वा रेक्व इति ॥ ५॥ यथा कृताय- 
विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेन र सर्व तदभिसमेति यत्किच प्रजाः सधु 
कर वंन्ति यस्तद्रेद यत्स वेद स॒ मयेतदुक्त इति ॥ ६॥ स ह्‌ क्षत्तान्विष्य 
ताविदसिति प्रत्येधाय त होवाच यत्रारे जाह्यणस्यास्वेषणा तदेनमर्च्छेति 
।\ ७ ॥ सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपोपविवेश त हाभ्युवाद 


कदाचित्‌ वह्‌ ज्योति तुञ्चे भस्मन कर उाले॥२॥ भागे चलनेवाङे 
दूसरे हंस ने उस हंस से कहा तू फंस महत्व से युक्त रहनेवाङे इस राजा 
के प्रति इस प्रकार सम्मानित वचन कहु रहा है ( यह्‌ बेचारा राजा त्तो 
अत्यन्त तुच्छ है, एसा कह कर उसक्रा अनादर करता है ) क्यातु इसे 
गाड़ी वाङ रेक्व के समान बतलाता है एेसा कहने वाले उस हंससे 
भल्लाक्ष ने पा । जिसके विषय में तुम कहु रहे हो वह गाड़ी वाखा 
रेक्व केसा है ?।२३॥ जिस प्रकार (रोकमें द्यूत क्रीडा के समय) 
कृतनामक पासे से विजय प्राप्त करने वा पुरुष के अधोन शेष तीन पासे 
हो जाते ह, उसी प्रकार प्रजा जो कुछ भी सत्कमं करती है वह्‌ सव उस 
कृत स्थानीय उस रेक्व को प्राप्त हो जाताहै। वहु रेक्व जिस बात्तको 
जानता है उसे जो कोई भी जानता है उसके विषयमे भी मेने फर 
बतखां दिया-(अर्थात्‌ रेक्व के समान हो वहु भी कृतनामक पासे के 
स हो जाता है ॥ ४ ॥ महक के ऊपर भाग मे बठा हुमा जानन्नुति 
परौत्रायण ने ( अपनी निन्दा रूप ओर रेक्व आदिको प्रसंशा रूप ) इस 
बातत को सुन छ्या ( हंस को इस बात का स्मरण करते हुए दूसरे दिन 
प्राप्तः कां ) निद्रासि उवते ही राजाने सेवक से कहा-अरे भाईतु 
मञ्चे गाडीवाङे रेक्व के समान बत्तला रहा है (रेक्व जानने कौ आकांक्षा 
राजा कै मन में है एेसा समज्ञ कर सेवक ने कटा ) जो गाड़ी वाखा रेक्व 
है वह्‌ कंसा है ?।५।। वह्‌ सेवक उस रोक्व के खोज करने के बाद “मेने 
रक्व को नहीं जाना नहीं पषिचाना" ठेस कहता हुमा वापिस छटा । तब 
राजां ने सेवक से कटा अरे ! जिस निजन स्थान में ब्रह्मवेतताओं को खोज 
करी जाती है वहां इस रेक्व के पास जा ओौर उसे पूछ ।७॥ सेवक ने एक 
गाड़ी के नीचे खाजःखुजकाति हुए रेक्व को देला भौर वह्‌ उसके पास न्ता 


पनिषद्‌ अ०४।२] ( १७१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


्वं नु भगवः सयुरवा रेक्व इत्यह ह्यरा ३ इति ह प्रतिजज्ञे स ह क्षत्ताऽ- 
विदसिति प्रत्येयाय ।॥ ८ ॥\ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 

तदु ह जानुति: पौत्रायणः षट्‌ शतानि गवां निष्कमहवतरीरथं 
तदादाय प्रतिचक्रमे तध्रहाभ्युवाद । १॥ रक्वेमानि षट्‌ इातानि गवाघ्यं 
निषकोऽयमशवतरीरथोऽनु म॒एतां भगवो देवताश्षाधि यां देवतामु- 
पार्त इति ।॥ २॥ तमु ह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तवेव सह्‌ 
गोभिरस्त्विति तदु ह॒ पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं गवां निष्क- 
मशवतरीरथं दुहितरं तदावाय प्रतिचक्रमे ॥ ३ 1 तशहाम्युवाद रेक्वेदश 
सहं गवामयं निष्कोऽयमश्वतरीरथ इयं जायाऽयं ग्रासो यरिमिल्ला- 
स्सेऽन्वेव सा भगवः ज्ञाधोति । ४॥ तस्या हं मखमुपोद्गह्णन्नु वाचाजहा- 
पूवक बेठ गया । बोला हे भगवत्‌ ! क्या गाडी वाले रेक्व आपहीदहै? 
उस पर रक्वनेकहाभरेहां! मेहो हं । तब वह्‌ सेवक यह्‌ समञ्ञ कर 
रट आया कि अब मेने रेक्व को पहचान ख्या ॥८॥ 

| इति प्रथमः खण्डः ॥ 


अथ द्वितीयः खण्डः 
रेक्व के पास विधिपु्वंक जानश्रृति को उपसत्ति 


तब वह्‌ पौत्रायण जानश्रुति राजा ( उनके अभिप्राय को जानकर } 
छः सौ गौएं, एक गले का हार ओर दो खच्चरियो से जुता हुआ एक रथ 
लेकर उस रेक्व के पास आया एवं उससे कहा ॥ १॥ ए रेक्व! में 
( आपके ल्यि ) ये छः सौ गौएं यह्‌ हार ओर खच्चरियों से जुता हुमा 
रथ भी राया हूं । ( इस धन को आप स्वीकार करे भोर ) हे भगवन्‌ ! 
मुञ्चे उस देवता का उपदेश करं जिसको आप स्वयं उपासना करते हे 
॥ २॥ उस राजासेरेक्व नेकहा एे शूद्र! गौओोंके सहित यह हार 
जर रथ तेरे पास ही रहे-( अर्थात्‌ मेरी आवश्यकता के ख्यि यहु 
पर्याप्त नहीं है ) तत्पश्चात्‌ फिर से वह जानश्रुति पौत्रायण एक सहस 
गौएं एक हार खच्चरियों से जुता हुआ रथ तथा ( ऋषि कौ अभीष्ट 
पततीरूप अपनी एक ) कन्या लेकर उस रेक्व के पास गया ॥ ३॥ यह्‌ 
हार ओर यह्‌ खच्चरियों से युक्त रथ, यह्‌ आपको भार्या होने के व्यि 
अपनो कन्या ओर यह्‌ ग्राम जिसमे आप रहते ह । इन सबको अप 
स्वीकार करे ओर हे भगवन्‌ ! मुञ्चे अवद्य ही उपदेश करे ॥ ४॥ तब 
रवव ने उस विद्याके प्रहण करने के मुख ( विद्या ग्रहण द्वार) को 
सम्ञते हए कहा-अरे शूद्र ! तु जोये गौएं आदि लाया है ( वहं 


-ईश्ञादिद्वादश्ोपनिषदः ] ( १७२ ) [ छा्वोरयो- 


रेभाः शूद्रानेनैव सुखेनालापयिष्यथा इति ते हैते रेक्वपर्णा नाम सहावृषेषु- 
यत्रास्मा उवास तस्मे होवाच ॥ ५॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेवाप्येति यदा 
सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति ॥ १॥ 
यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुद्योवतान्सर्वान्संवुडक्त इत्यधि 
देवतम्‌ ॥ २ ॥ अथाध्यात्मं प्राणो वाव संवगः स यदा स्वपिति प्राणमेव 
वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राण्ब्रोत्नं प्राणं सनः प्राणो द्येवेतान्सर्वान्सं- 
वुङक्त इति ।॥ २॥ तौ वा एतौ हो संवर्गो बायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु 
॥ ४ अथ हं शौनकं च कपियमभिप्रतारिणं च का्षरेनि एरिविष्य- 


उचित ही दहै) इस विद्या ग्रहण माध्यमसेही तु मुञ्षपे सम्भाषण कराता, 
है, वे ये रेक्व पणं नाम से प्रसिद्ध ग्राम महावृषदेश में है जहाँ वह रेक्व 
रहा करता था । इस प्रकार भेंट स्वीकार कर उसराजा कोरेक्वने 
उपदेश किया ॥ ९॥ 
, ॥ इति द्वितीयः खण्डः | 
अथ ततीयः खण्डः 
संवगं विद्या का उपदेश 
यह बाह्यवायु ही संबगं है, क्योकि जब अग्नि वुन्ञता है तो वायु में 
ही लीन होता है, तथा जब सूयं भस्त होता दहै तब वायुमेंही जीन 
होता है ओर जब चन्द्रमा अस्त होता है तब वायु मेहो खोन होता है 
( चन्द्र सूर्यादि ग्रह॒ वायु से ही गति शीर होकर अस्त होते है । इसीखियि 
इनका वायु मे विख्य माना गया है) ॥ १॥ जब जरु सूखताहैतो 
वह वायुमेंही लीन होतादहैओौर वायु ही इन अग्नि आदि महाराक्ति 
शाखी तत्त्वो को अपने मे खोन करता है । (अतः संवगं गुण दृष्टि से वायु 
को उपासना करनी चाहिये ) इ प्रकार देवताओं मे संवगं दृष्टि कही 
गयी ॥ २॥ अव शरीर मे संवगं कहा जाता है । मुख्य प्राण ही संवगं 
है क्योकि यह पुरुष सोता है तो वागिन्दरिय प्राणमें रीन हो जाती है 
तथा चक्षुप्राणकोहीश्चोत्रप्राणकोहीजौरमनभी प्राणको ही प्राप्त 
हो जाता है, क्योकि प्राण ही इन वागादि सभी को अपने मे खोन करता 
है॥ ३॥ वे ये दो ही ( संबज॑न गुण वाले होने से ) संवं है । देवताओं 
ने वाय भौर वागादि इन्द्रियो में प्राण है॥४॥ 
ध संवग विद्या को स्तुति के ल्यि आख्यान 
बार कपि गोत्र मे उत्पन्न शुनक का पुत्र शौनक भौर कक्षसेन 


५ प्रतारी से भोजन परोसने के समय ही एक ब्रह्मवेत्ता 


का पुत्र कक्षसेनी भमि 


पनिषद्‌ अ० ४।३ ] ( १७३ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षराः 


माणो ब्रह्मचारी बिभिक्षे तस्सा उ ह॒ न ददतुः ॥ ५॥ स्‌ होवाच महात्म 
तहचतुरो देव एक. कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपयन्ति 
मर्त्या मभिप्रतारिन्बहुधा वसन्तं यस्मं वा एतदन्नं तस्मा एतन्न दत्तमिति 
। ६ 1! तड ह॒ शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा देवानां जनिता 
प्रजानाशहिरण्यदशष्रो बभसोऽनसुरिमंहान्तमस्य महिमनमाहुरनद्यमानो 
यदनच्चमत्तीति वे वयं ब्रह्मचारिच्ेदमुपास्महे दत्तास्मे निक्नामिति ॥ ७१ 
तस्मा उ ह्‌ ददुस्ते वा एते पन्चान्ये पञ्चान्ये दश ॒संतप्तत्छृतं तस्मात्सर्वाषु 
दिक्ष्वन्नमेव दश कृतक्षेषा विराडउल्नादो तयेदश्रसवं दृष्टसवंमस्पेदे दृष्टं 
भवत्यन्नादो भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥८।\ इति ततीयः खण्डः \\ ३॥ 





व्रह्मचारी ने भिक्षा माग । किन्तु (उसके ब्रह्यज्ञान के अभिमान को जान 

कर) उन्होने उसे भिक्षा न दी ॥५॥ उस ब्रह्मचारी ने कहा- भूरादि समस्त 
लोकों के रक्षक उपस एक ही देव प्रजापति ने चार महात्माभों को ग्रष 

छया ( अर्थात्‌ वायुने अग्नि भादिको ओर प्राण ने वागादिको ग्रस 
क्या) हे कापेय ! हे भभिग्रतारिन्‌ ! मनुष्य ( अध्यात्य, अधिदेव, अधिभूत 
भेद से ) अनेकं प्रकार से बास करते हुए उस देव को अविवेकी पुरुष नहीं 
देखते । अतएव जिसके भक्षण के किए अन्न का संस्कार किया जाता है । 

उस प्रजापति को ही अन्न नहीं दिया गया ॥ ६॥ कपि गोत्र मे उत्पन्न 
रौनक ने उस ब्रह्माचारी के वाक्यका मनन कर उसके पास जाकर कहा 
(जिसके विषय में तुमने कहा कि मत्यंगण उसे नहीं देखते, ) जो देवताओं 
का आत्मा, चराचर प्रजाभों का उत्पत्ति कर्ता, अविनाशी दादे वाखा, 
भक्षण शीर ओर मेधावो हे, जिसकी महती महिमा बतलायी गयी है । जो . 
स्वयं दूसरों से न खाया जाने वारा तथा जो वस्तुतः अरत्यादि देवताओं 
का अन्न नहीं है, (क्यो कि वह देव) उनको भ खा जाता है । हे ब्रह्मचारिन्‌ ! 
हम उस की उपासना करते हँ । (फिर उसने सेवकं से कहा कि ) इस! 
बरह्मचारी को भिक्षा दे दो॥ ७॥ तब उन्होने उसे भिक्षा देदी। वेये 
(अरत्यादि गौर वायु, वागादि) पांच से अन्य हं ओर इनसे (वागादि तथा 
प्राण) ये पांच अन्यहैं। इस प्रकारये सभी दश होति ह, ये दश होने के 
कारण कृत ( चार अंकों वाङ कृत नामक पासे से उपलक्षित त ) है ॥ 
अतः सम्पूणं दिशाभों मे ( अग्न्यादि गौर वागादि एक-एक को छोड़ कर) 

दोष ये अन्न हैँ मौरये दश होने के कारण हो कृत हं । यहं विराट ही अन्नं 
भक्षण करने वाखा है । उसके दारा यह्‌ सब देखा जाता है। जो इस 

भ्रकार जानता है उस विद्धान्‌ कै द्वारा ये सम्पूणं जगत्‌ उपर्न्ध कर च्या 


हलादिद्वादक्षोपतिषदः ] ( १७४ ) [ छान्वोग्यो- 


सत्यकामो ह जाबारो जबालां मातरमामन्जयांचक्रे ब्रह्मचर्यं भवति 
विवत्स्यामि क्तिगोच्रो न्वहमस्मीति ।! १॥ सा हैनमुवाच नाहुमेतदेद तात 
यद्गोत्रस्त्वमसि बह्वहं चरन्ती परिचारिणी योवने त्वासलभे साहमे- 
तन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम 
त्वमसि स सत्यकाम एव जाबालो न्रवीथा इति ॥ २॥ स ह हारिहुमतं 
गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवति वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥ 
तश्छहोवाच क्षिगोओ्ओ नु सोम्यासीति स होदाच नाहमेतट्ेद भो यद्गो- 
ज्ोऽहमस्म्यपुच्छं सातरश्सा मा प्रत्यब्रकीद्बह्वहं चरन्ती परि 
चारिणी योवते त्वामलभे साहुमेतच्च वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जबाला 
तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमक्तोति सोऽह्सत्यकामो जाबा- 


जातारै ओर वह अन्न भक्षण करने वाला होता है। द्विरुक्ति उपाक्षना 

को समाक्षिका सूचक है।॥८॥ 

॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ 
अथ चतुथः शण्डः 
बरह्मचयं पुवंक सत्यकाम कौ गोसेवा 

जबाला कै पुत्र सत्यक्राम ने मप्ती माता जबाला को संबोधित करके 
निवेदन किया हे मातत | में स्वाध्याय ग्रहण के लिये ब्रह्मचयं पूदंक आचायं 
कुरु में निवास करना चाहता हूं । अतः भाप बततलाभो कि मै किस गोत्र 
वाला हू ॥ १॥ जबाला ने सत्यकाम से कहा हे तात ! जिस गोत्र वाखा 
तुहैमंउसतेरे गोत्र को नहीं जानती हु, तरुणावस्था में जब में पति के 
घर मे आये हुये अभ्यागतो की परिचर्या मे कगी रहती थी उस समयमे 
मेने तुचे प्राप्त किया था । (उसी समय तेरे पित्ता का देहावसान हो गया । 
भतः अनाथ) मे जबाङा नाम वारी हूं ओर तु सत्यकाम नाम वाङाहै। 
भत्तः आचायं के पृष्ठने पर तू अपने को सत्यकाम जाबाला मँ हुं, एेसा कहं 
देना ॥ २॥ उस हारिद्रमत गौतम.के पास जाकर कहा मं पूज्य श्रीमान्‌ 
के यह ब्रह्मचयं पूवक निवास कङ्गा । इसक्यि भापके सत्निधि में शिष्य 
भाव से आया ह, उस सत्यकाम से गौतम ते कहा हे सोम्य ? तु किस गोत्र 
वाला है । उसने कहा भगवन्‌ ? मे जिस गोत्र वाला हूं उसे मं नहीं जानता, 
मैने अपनी माता से पृछा था उसने मुञ्चे यही उत्तर दिया कि युवावस्था 
म मे बहुत कायं मे व्यस्त हई ( तुम्हारे पिताके घर १ को) 
सेवा भें लगी रहती थी, उस समयं. तुञ्चे प्राप्त किया । इसि मे नही 
जानती कि तू किस गोत्र वाला है। वह्‌ नाम वारी मं ह मौर सत्य 
कराम नाम वाला तू है। भतः हे गुरुदेव ! ओ सत्यक्राम जाबा ह ।॥ ४॥ 
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वनिषद्‌ अ० ४।५ | :( १७५ ) [: विद्यानस्दोमिताक्षरा 


रोऽस्मि भो इति ॥ ४॥ तथ्छहोवाच नेतदूब्राह्मणो विवकतुमहंति समि- 
घश्छसोम्याहुरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तमुपनोय कृशानामबलानां 
चतुःक्षता गा निराङत्योवाचेमाः सोम्यानुसंत्रजेति ता अभिप्रस्यापयन्नुवाच 
नासहस्रेणावतेयेति स ह वषंगणं प्रोवास ता यदा सहस्र्रसपेदुः ॥ ५1१ 
इति चतुथः खण्डः ॥४॥ 

मथ हैनमृषभोऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रति- 
शुशाव प्राप्नाः सोम्य सहस्रकस्सः प्रापय न माचायंकुलम्‌ \॥\ १॥ 
ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति. तस्मे होवाच प्राची 
दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिक्कलोदीची दिवकलेष वें सोम्य चतु- 
ष्कः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम \॥ २५ स य एतमेवं विद्वाछश्चतुष्कल 
पादं ब्रह्मणः प्रकाक्ञवानिःत्युपास्ते प्रकाशवानस्मिल्लोके भवति प्रका 


उस सत्यकाम से गौतम ने कहा एेसा सर एवं स्पष्ट भाषण ब्राह्यणेत्तर 
कोई नहीं कर सकता, ( ब्राह्मण जाति के सत्यता तथा सरर्तासे तु 
भ्रष्ट नहीं हुआ ) अतः है सोम्य ! ( संस्काराथं होम के व्यि) समिधा 
रे आ, मेँ तुञ्च ब्राहमण का उपनयन कर दूंगा, क्योकि तूने सत्य का त्याग 
नहीं किया एेसा कह सत्यकाम का उपनयन कर चार सौ ष भौर दुवंङ 
गौं (गो समूह से) पृथक्‌ करके सत्यकाम से कहा हे प्यारे ! तु इन गओं 
के पीछे-पीछे मच्छी प्रकारसे जा | उन्हे ङे जाते हुए सत्यकामने कहा 
कि-इनकी एक सहस्र संख्या पुरी हुए बिना मे हीं रौट्‌गा जबतकवे गौं 
एक सहस संख्या में हुई, वह्‌ सत्यकाम अनेक वर्षो तकं वन मे हौ रहा ॥५॥। 
ू ॥ इति चतुथं: खण्डः ॥ | 
अथ पञ्चमः खण्डः 
सत्यकाम को ब्रह्य के प्रथम पाद का उपदेश सांडने क्या 

तब सत्यकाम से हे सत्यकाम ? एसा साड.ने कहा । उसे सत्यकाम 

ने “भगवन्‌"” एसा कहकर उत्तर दिया, साड ने कहा हे सोम्य ! हम 
एक सहस हो गये हैँ ( तेरी प्रतिज्ञा प्री हो गयी है । अतः.) अब तु हमें 
गुरुकुरू मे पहुंचा दे ॥ १॥ में तुक्चसे परब्रह्म का एक भाद बतलाऊगा ? 
एसा कहे जाने पर सत्यकाम ने कहां भगवन्‌ ! मुञ्चे अवश्यमेव बतखावें । 
तब साडने उससे कहा- पूवं दिक्कखा, पश्चिम,दिक्कला, दक्षिण दिक्कडा 
ओर उत्तर दक्कखा। हे सोम्य ! ब्रह्य का यह्‌ पाद प्रकाशमाच्‌ नामक चार 
कलाओं वाला है ( इसी प्रकार ब्रह्म के अन्य तीन पाद भी. चार-चार 
अवयव वारे हैँ )॥ २॥ वह्‌ जो कोई विद्राच्‌ ब्रह्य के+इस चतुष्कक पाद 
की इस प्रकार श्रकारामात्‌". एसे गुण से युक्त मानकर उपासना करता 


ईशादिद्ादश्ञोपनिषदः ] (. १७६ ) [ छाल्दोग्यो- 


वतो ह्‌ खोकाञ्ञयति य एतमेवं विद्राषशख्तुष्कलं पादं ब्रह्मणः परकाश्ञ- 
वानित्युपास्ते ॥। ३ ॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 

अग्निष्टे पादं वक्तंतिस ह इवोभूते गा अभिप्रस्थापयांचकार ता 
यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राग्निसुपसमाधाय गा उपरध्य समिषमाधायः 
पश्चादग्नेः प्राङ्पोपविवेश ॥ १॥ तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव 
इति ह्‌ प्रतिश्चुधाव ॥ २॥ ब्रह्मणः सोभ्थते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतुमे 
भगवानिति तस्मे होवाच पृथिवी कलाऽन्तरिक्षं कला चोः कला समुद्रः 
कङेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवान्नाम ॥ ३॥ सय एत- 
मेवं विद्रा तुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानिस्युपास्तेऽनन्तवानस्मिंटलोकेः 
भवत्यनन्तवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्रा्शतुष्कलं पादं ब्रह्मणो. 
ऽनस्तवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥। 


है वह्‌ इस रोक मे विख्यात होत्ता है भौर मरने पर प्रकाशवान्‌ छोकों 
को जीतता है । जो विद्वान्‌ इस प्रकार ब्रह्य के ्रकाशवान्‌" इस चतुष्कः 
पाद की उपासना करताहै।॥३॥ 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ 
अथ षष्टः खण्डः 
 अग्तिद्ारा ब्रह्यके द्वितीय पाद का उपदेश 

भगिनि तुचे ( ब्रह्य का दुसरा ) पाद बतरयेगा। एेसा (कहू कर 
सांड मौन हो गया ) । दूसरे दिन सत्यकाम ने ( नित्य क्रिया से तिवृत्त 

होकर ) गौओं को ( गुरुकुल की ओर ) ठे चला । सायका में जहाँ 
एकत्रित गौएं हुई, वहाँ हौ अग्नि स्थापित्त कर गोओ को रोक समिषा 
का आधान कर (साडके बचनो को याद करता हुआ) अग्निके 
परिचम की ओर पूर्वाभिमुख होकर बेठ गया ॥ १॥ हे सत्यकाम ! एेसा 

सत्यकाम से अग्निने संबोधित किया। तब सत्यकामने हे भगवन्‌ ! 

ेसा कहकर उसे उत्तर दिया ॥ २॥ हे सोम्य । म तुञ्ञे ब्रह्म का एक 
पाद बतकाडं ? ( सत्यकाम ने कहा ) भगवन्‌ मुञ्चे अवर्य बतरावें । तोः 
अग्निने सत्यकाम से कहा-पृथिवी कला, अन्तरिन्न कका, दुलोकः 
कका ओर समुद्रकङा है । हे सोम्य ? ब्रह्य का यह्‌ चतुश्कररु पाद “अनन्त~ 
वान्‌" नाम वाखा है ॥ ३॥ वह जो कोई पुरुष ह ग से युक्त 
इसे जानते ह भौर ब्रह्म के इस चतुष्करु पाद अनन्तवान्‌' समञ्ञकृर 
उपासना करता है, वहं इस खोक म अनन्त प हो जाताहै भौर 

त्तवान्‌ इस गुण से युक्त उपासना करता ₹॥ ४॥ 

वह अन इस गु वह ला 


पनिषद्‌ अ० ४।७ ] ( १७७ ) [ विद्यानन्दोभिताक्षरा 


ह्स्ते पादं वक्तेति सह इवोभूते गा अभिप्रस्थापयांचक्ार ता 
यन्नाभि सायं बनुवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय गा उपरुष्य समिधमाधाय 
पश्चादग्नेः प्राङ्पोपविवेश ॥ १॥ तशरह्ृस उपनिपत्याभ्युवाद सत्य. 
काम २ इति भगव इति ह॒ प्रतिश्चुभाव ॥ २॥ ब्रह्मणः सोभ्य ते पादं 
ब्रवाणीति ब्रवोतु मे भगवानिति तस्मे होवाचाग्निः कला सुयंः कला 
चन्र: कला धिद्युतकरेष व सोम्थ चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मा 
चाम ॥ ३॥ स य एतमेवं विद्वा्छश्चतुष्हलं पारं ब्रह्मणो ज्योतिष्मालित्यु 
पास्ते ज्योतिऽ्ानस्मिंहलोके भवति ज्योतिष्मतो हं रोकाञ्जयति य 


एतमेवं विद्राध्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ इति 
सप्तमः खण्डः \ ७ ॥ 


मद्गुष्टे पादं वक्तेति स ह वोभूते गा मभिप्रस्थापयांचकार 
ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राग्तिमुपसमाबाय गा उपरुध्य समि- 


अथ सन्म; इणए्डः 
हंसने ब्रह्म के तृतीय पाद का उपदेश किया 

हंस ( आद्त्य } तुञ्चे ब्रह्य का तीसरा पाद बतलायगा । दूसरे दिन 
उसने गौभों को गुरुक को ओर घुमा दिया, सायंकाल वे गौएं जहां 
एकत्रित हुई, वहां पर सत्यकामने अग्नि जलाकर गौओं को रोका ओर 
समिधा का आधानकर अग्निकी परदिचवम को ओर पूर्वाभिमुख हो बेठ 
गया ॥ १ ॥ तब हंसने उसके समीप जाकर कहा हे सत्यकाम । उसने 
उत्तर दिया हे भगवन्‌ ।॥ २1 हे सोम्य ! मेँ तुज्ञेब्रह्मका तीसरा पाद 
बतराञॐं ? ( एसा हंसने कहा, तब सत्यकाम ते कहा ) भगवान्‌ मुज्ञ 
भवरय बतरावें ? तब वहु हंस सत्यकाम से बोला मग्ति कला है, सूयं 
कला है, चन्द्र का है भोर विदत्‌ कका है । हे सोम्य ! ब्रह्य का यह 
चतुष्क पाद “ज्योतिष्मान्‌ नाम वाला है ।॥ ३॥ जो कोई इस प्रकार 
का विद्वान्‌ पुरुष “ज्योतिष्मान्‌” एसे गुण से युक्त इस चतुष्करं पाद कौ 
उपासना करता है, वह्‌ इसरोक मे तेजोयुक्तं होता है तथा तेजस्वो रोकं 
को जोततादहै। जो इस प्रकार इसे जानने वाला पुरुष ब्रह्यके इस 
चतुष्क पाद को “ ज्योतिष्मान्‌" एेसे गुण से युक्त उपासना करता है ॥४॥ 

॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ 
अथाषटटमः खण्डः 
मद्गु ब्रह्म के चतुथंपाद का उपदेश किथा 

मदग ( जखचर पक्षी ) चौथा पाद तुजे बतखायेगा । एेसा ( कहकर 
हंस चला गया ) दूसरे दिन सत्यकाम गोओं को, गुरुक को भर्‌ 

१२ 


ईशादिद्रादशोपनिषदः ] ( १७८ ) [ छान्दोग्यो- 


धमाधाय पश्चादग्नेः प्राङ्पोपविवेश ॥ १॥ तं सदुगुरूपनिपत्याम्युवाव 
सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ ब्रह्मणः सोम्य ते पादं 
ज्रवाणीति त्रवीतु मे भगवानिति तस्मे होवाच प्राणः कला चक्षुः कषा 
आओओत्रं कला मनः कटेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आयतनवान्नाम 
॥ ३॥ स य एतमेवं विद्रांश्चतुष्करं पाद्‌ ब्रह्मण ञायतनवानिल्युषास्त 
आयतनवानस्मिल्लोके भवत्थायतनवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं 
-विद्राह्चतुष्करं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ इत्यष्टमः 
खण्डः ॥ ८ ॥ 
प्राप हाचायकुरं तमाचार्थोऽग्युवाद सत्यकाम २ इति भगव इति 
ह प्रतिशुश्राव ॥ १॥ ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि को नु त्वानुशल्ासे- 
त्यन्ये मनुष्येभ्य इतिह प्रतिजज्ञे भगवास्त्वेव मे कामे त्रयात्‌ ॥ २॥ 
ले चरा । सायंकाङ में जहा वे गौरं एकत्रित हुई, वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित 
कर गौभों को रोक समिधा आधान कर सत्यकाम अग्नि के पीछे पूर्वा 
भिमुख बंठ गया ॥ १॥ मद्गु ने निकट में जाकर सत्यकाम से कहा, 
सत्यकाम 1 तब उसने उत्तर दिया भगवन्‌ ?॥ २॥ हे सोम्य ? मेँ तुके 
जह्य का चतुथं पाद बतजाॐ ? मुञ्चे अवइय बताएं । तब मद्गु ने कहा 
भ्राण कला, चक्षु कठा, श्रोत्र कला ओर मन कडादहै। हे सोम्य! 
ज्रह्य का यह्‌ चतुष्कर पाद “जायत्तनवात्‌* नाम वाखाहै ॥२३॥ वह्‌ 
जो कोई इसे इस प्रकार जानने वारा पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्क पाद 
की “आश्रयवान्‌ एसे गुण से युक्त उपासना करता है, वह्‌ इस खोक 
मे आश्रय वाखा होता है भोर मरने पर अवकारा युक्त लोकों को जीतता 
है। जो इसे इस प्रकार जानने वाखा पुरुष ब्रह्य के इस चतुष्क पाद 
को “आश्नयवान्‌"" एसे गुण से युक्त उपासना करता है ॥ ४॥ 


| इत्यष्टमः खण्डः ॥ 


अथ नवम्‌; खण्डः 
आचायं मुख से सत्थकाम्‌ का उपदेश ग्रहण 


(इस प्रकार सत्यकाम ब्रह्मवेत्ता होकर) गुरुक मे पहुंचा, उससे आचायं 

ने कहा, सत्यकाम ¢ सत्यकाम ने उत्तर दिया, मगवन्‌ ?।१॥ हे सोम्य ! 
ब्रह्मवेत्ता सा प्रतीत हो रहा है, ( क्योक्ति प्रसन्नेन्द्रिय हसमुख चिन्ता 
रहित ब्रह्ज्ञानी ही होता है ) तञ्चे किसने उपदेश दिया है ? तब सत्यकामने 
उक्तर दिया, मनुष्यों से भिन्न देवताभों ने स (॥ अबभेरी इच्छा के 
` अनुसार भाप भगवान ही उपदेश करे॥२३॥ मेने भाप जेसे एेरवयंवानु ऋषियों 


पनिषद्‌ अ० ४।१० ] ( १७२ ) [ विद्यानन्दी मिताक्षरा 


श्रुत्यैव मे भगवद्दृशेभ्य आचार्थाद्धव विद्या विदिता साधिष्ठ 
प्रापतीति तस्मे हैतदेवोवाचात्र ह न कचन वीयायेति वीयायेति ॥ ३॥ 
इति नवमः खण्डः \॥ ९॥ 

उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकामे जादारे ब्रह्मचयंमुवास्‌ 
तस्य ह दादशशषवर्षाण्यग्नीत्परिचचार स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समा- 
वतयश्टस्तशरह्‌ स्मेव न समावतंयति ॥१॥ तं जायोवाच तपो ब्रह्मचारी 
कुशलमग्ीन्परिचदारीनमा त्वारनयः परिप्रवोचनप्रब्रू्यस्मा इति तस्मे 
ह प्रोच्येव प्रवासांचक्त ॥ २॥ स ह व्याधिनानशितुं दध्रे तमाचाय 
जायोवाच ब्रह्यचारिः्नशान †क नु नादनासीति स होवाच बहव इमेऽ- 
स्मिन्पुरुषे कासा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि नाशिष्यामीति 1'३1 


से सुना है कि आचार्यं से जानी गयी विद्या ही शेतिराय साधुता को प्राप्त 
होती है । एेसा सुनकर आचायं ने सत्यकाम को ( देवताओं दारा प्राप्त} 
उसी विद्या का उपदेश किया, उसमे कुछ भी स्यूनता नहीं को, न्यूनता 
नहीं हई, अर्थात्‌ उसको विद्या पूणं हुई ॥ ३ ॥ 

॥ इति नवमः खण्डः ॥ 


अथ दश्षमः खण्डः 
अग्नि ते उपकोशल को ब्रह्मविद्या का उपदेश किया 


उपकेशकरू नाम से प्रसिद्ध कमर के पुत्र ने सत्यकाम जाबार्‌ के 
पास ब्रह्मचयं पूवंक निवास किया । उसने बारह वर्षो तक उस आआचायं 
के अग्नियो को परिचर्या की । किन्तु उस चायं ने अन्य ब्रहयचारियों 
कातो स्वाध्याय कराकर समावत्तन कर दिया, केव उपकोशल का ही 
समावत्तन नहीं किया ॥ १॥ आचायं से उनकी पतिन ने कहा इस ब्रह्य 
चारी ने खूब तपस्या कौ है, इसने अग्नियों को अच्छी प्रकार सेवा की 
है । कहीं अग्नियां आप को निन्दा न करें । इसच्यि इस उपकोशर को 
इसकी अभीष्ट विद्या का उपदेश कर दोजिये । पत्ती द्वारा कहे जाने पर 
भी आचायं उसे उपदेश किये बिना हौ बाहर चङे गये ॥ २॥ उपकोशख 
ने मानसिक दुःख से अनरान करने का निरचय किया (अग्तिशाखा में 
चुपचाप बैठे हुए ) उससे गुरुपत्ति ने कहा, हे ब्रह्मचारित्‌ तू भोजन कर, 
व्या बात है, भोजन नहीं करता ? ब्रह्मचारी ने कहा इस अकृता 
साधारण मनुष्य मे अनेक कामनाएे रहती है, जो अनेक दिशा मे छे 
जानेवाखी है । म व्याधियों से परिपूणं हं । अतः मे भोजन नहीं करूगा 
॥ २ ॥ तब ( उसकी सेवा से अनुक हुए तीनों ) अग्नियो ने करूणाबस 


ईशादिदवादशोपनिषदः ] ( १८० ) [ छान्दोग्यो- 


अथ हृएनयः समूदिरे तप्तो ब्रह्मचारी कुशलं नः पयंचारीडन्तास्मे 
भ्रन्नवामेति तस्मे होचुः ॥४॥ प्राणो ब्रह्म कं नह्य खं ब्रह्मेति स होवाच 
विजानाम्यहं यप्प्राणो ब्रह्य कं चतु खं चन विजानामीति ते होचुयंाव 
क तदेव खं यदेव खे तदेव कमिति प्राणं च हास्मे तदाकाशं चोचुः ५! 
इति दशमः खण्डः 1 १०॥ 

अथ हैनं गाहुपत्योऽनुल्शास पुथिव्यग्निरन्नमादित्य इति य एष 
आदित्ये पुरषो दृश्यते सोऽहमस्मि स॒ एवाहमस्मीति ॥१॥ स य एतमेवं 
विद्वानुपास्तेऽपहते पापञ्त्यां लोकौ भवति सवंमाथुरेति उयोगजीवति ` 
नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्ज.मोऽस्मि श्च लोकषेऽपुष्मिषटडच 
य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥२॥ इत्येकादशः खण्डः \११॥ 

मथ हैनमन्वाहायंपचनोऽनुश्चास्रापो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा 


एकत्रित होकर कहा इस तपस्वी ब्रह्मचारी ने हमारी अच्छी प्रकार सेवा 
को ह । अतः इस श्रद्धा ब्रह्मचारी को हम ब्रह्यविद्याका उपदेश करे । 
एेसा निद्चयकर वे अग्तियां ब्रह्मचारी से बोरीं “श्राण"' ब्रहम है “क” 
ब्रह्म है “ख ब्रह्य है ॥४।॥ उसने. कहा यह्‌ तो मेँ जानता हूं कि प्राण 
ब्रह्म है ( क्योकि प्राण के रहने पर जीवन उसके अभावमें मद्युहो 
जाती है । अतः प्राण का ब्रह्म होना उचित ही है) किन्तु क' भौर 
ख" को मं नहीं जानता हूं, तब अग्नियोने कहा निस्य हौ जो "क" है 
वही “ख' है भोर जो ख' है वही क' है । (क्योकि क सुखहै ओर वह्‌ सुख 
आकाशरूप होने से नित्य॒ एवं व्यापक है ) इस प्रकार उन्होने उस ब्रह्म 
चारी को प्राण भौर उसके भश्रय आकाश का उपदेशा किया ॥५॥ 
॥ इति दशमः खण्डः ॥ 
अथेकादशः खण्डः 
गाहुपत्याग्ति 

( उनमें से सबसे पहरे ) उस ब्रह्मचारी को गाहपत्यागिनि ने शिक्षा 

दी पुथिवी, अग्नि, अन्न ओर आदित्य (ये मेरे चार शरीर है) । आदित्य 
मे जो यह पुरुष दिखाई पडता है वह मे हं, वही म हं ॥१॥ जो इसे इस 
प्रकार जानने वाला इसकी उपासना करता है, वह्‌ पुरुष पाप कर्मो कोः 
तष्ट कर देता है, अग्नि छोक वाखा हो जाता है, एणं आयु प्राप्त करता 
है, उज्ज्वक जीवन विताता है तथा इसके संतति परम्परा मे उतपन्न 
पुरुष क्षीण नहीं होते तथा हम उसका इख रोक मे जीवित भोर परलोक 
मे भी पालन करते ह । जो विद्धान्‌ इस भ्रकार जान केर इसको उपासना 


वक्ति फर प्राप्त होता है )॥ २॥ 
करता. ( उ ॥ इत्येकादशः खण्डः ॥ 


-यतिषद्‌ अ० ४।१३ ] ( १८१ ) [ बविद्यानन्दीभिताक्षरा 


इति य एष चन्द्रमसि पुरुषो दुहते सोऽहमस्मि स॒ एवाहमस्मोति \ १ \ 
सय एतमेवं विद्वानुरास्तेऽपहते पापटृत्थां लोकौ भदंति सदसयुरेति 
उयोगजीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप व्यं तं सुञ्जासोऽरिपशहच 
छोकेऽमुष्मिऽच य एतमेवं विष्ानुपास्ते ॥२॥ इति दादशः खण्डः ॥१२।। 

अथ हैनमाहुवनीयोऽनुशश्ास प्राण आाकाज्लो ओदचयुदिति य एष 
विद्युति पुरुषो दृष्यते सोऽहमस्मि स ॒एदाहसस्मति ।९\\ स य एत- 
मेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापश्त्यां खोक्तो भेदति सवंपायुरेति उयोरजोदति 
नास्यावरपुरुषाः क्षोयन्त उप वयं तं सुञजामोऽस्मि च रोकेऽपुष्पिशच्च 
य एतमेवं विद्रानुपास्ते ५२ ॥\ इति णेोदश्ञः खण्डः ॥ १३ ॥ 

ते होचुरुपकोषलषा सोस्य तेऽस्सद्ियात्मदिद्या चाचायेस्तु ते गति 


अथ इद्रः खस्डः 

अत्वाहायं पेद्ाम्नि विद्या 
फिर उपकोशख को दक्षिणाग्नि ने शिक्षा दी-जर, दिशा, नक्षत्र 
ओर चन्द्रमा (येचारमेरे शरीर दहै, अर्थात्‌ अपनेकोचार प्रकारसे 
विभक्त कृरके अस्वाहायं पचन रूप से मं स्थित हं ) उनमें से चन्द्रमामें 
जो पुरूष दिखायी पडता है वह मेंहूं॥१॥ जो इसे इस प्रकार जान- 
कर इस चतुर्धा विभक्त अग्तिको उपासना करता है, वह पुरुष पाप 
कर्मो को नाश कर देता है । लोकवाच्‌ होता है, पूणं आयु को प्राप्त होता 
है, विशुद्ध जीवन व्यतीत करता है । उसको उत्तरदती संतति क्षीण नहीं 
होती भर हम उसका खोक परलोक मे पालन करते ह । जो इस प्रकार 

जानकर इसको उपासना करता है ।॥ २॥ 
॥ इति द्वादशः खण्डः ॥ 
अथ त्रयोदशः ण्डः 
आहवनीथःन विद्या 

उसके बाद उस ब्रह्मचारी को आह्वतीयाग्नि ते शिक्षा दो, प्राण, 
आकाश, चयुखोक भौर विद्युत्‌ ( ये चार भरे शरीर दै, इनमे से ) यह्‌ जो 
विद्युत्‌ में पुरूष दीख पडता है वह मे हू" वही मे हं ॥ १॥ जो इसे इस 
प्रकार जानकर इस (चार भाग से विभक्त अग्नि) को उपासना करता है, 
वह्‌ पुरुष पाप कमंको नष्ट करा देता है। रोकवाच्‌ होता है, पूणं युको 
पराप्त करा देता है तथा विशुद्ध जीवन बिताता है। उस उपासक के परवर्ती 
क्षीण नहीं होते भौर हम इस रोक तथा परलोक मे उसका पान करते 
है, जो इसे उक्त रीति से जान कर इसकी उसकी उपासना करता है ॥२॥ 

॥। इति त्रयोदशः खण्डः ॥ 





दशादिद्ादशोपनिषदः ] ( १८२ ) [ छान्दोग्यो- 


वक्तेत्याजगाम हास्याचायस्तमाचार्योऽभ्युवादोपकोसल २ इति ॥१॥ भगव 
इति ह प्रतिश्चुधाव न्ह्यविद इव सोम्य ते मुखं भाति को नु त्वानुशला- 
सेति को चु मानुशिष्याद्भो इतीहापेव निहनुत इमे नूनमीदृशा अन्यादृशा 
इतीहाग्नीनभ्यूदे क नु सोम्य किर तेऽबोचलिति ॥ २॥ इदमिति ह्‌ प्रति- 
जज्ञे लोकान्वाव किक सोम्य तेऽवोचन्नहं तु ते तदक्ष्यामि यथा पुष्करपलाज्ञ 
आपो न शिरष्यन्त एवमेवंविदि पापं कमं न रिरुष्यत इति नवीतुमे 
भगवानिति तस्मे होवाच ॥ २ ॥ इति चतुदंशः खण्डः ।। १४॥ 


अथ चतुदंशः खण्डः 
आचायं का श्ुभागसन 


उन अग्नियों ने फिर एक साथ कहा-हे उपकोशल ! हे सोम्य ? 
हमने तेरे प्रति यह अपनी विद्या ओर आत्मविद्या ( प्राणो ब्रहम, कं ब्रहम, 
खं ब्रहम, इत्यादि रूपा ) कही, अब (इस विद्या के फरक प्राप्षिके 
व्यि ) मागं तुन्ञे आचायं बतला देगे । कालान्तर मे उसके आचायं अये 
भर उससे कहा, हे उपकोशर ? ॥ १॥ 


गुरु शिष्य संवाद 


हे भगवन्‌ 1 एेसा उपकोशल ने उत्तर दिया । आचायं बोले है सोम्य ! 
तेरी मुखाङृति ब्रहयज्ञानी के समान प्रतीत होती है, तुञ्ने किसने उपदेश्च 
किया । एसा सुनकर ब्रह्मचारी ने कहा देव ! आपके अभाव में सज्ञे कौन 
उपदेश करता ? इस प्रकार कहकर, वह अग्नि के द्वारा किये हए उपदेश 
को मानो छिपाने र्गा । ( फिर अग्नियों की ओर संकेत करते हुए बोखा 
निश्चय ही मेरी सेवा से प्रसन्न हो ) इन भग्नियों ने उपदेश किया है, 
वयो कि अग्नियां पहर अन्य प्रकार की थीं भौर अबये कापती हुई सी 
हो गई हं । एेसा कहकर उसने अग्तियों को उपदेशक रूप मे बतलाया । 
आचायं ने पृषछठा हे सोम्य 1 उन्होने तुञ्चे क्या उपदेश किया ?॥ २॥ तब 
उपकोशख ने “यह्‌ बताया है” एेसी प्रतिज्ञा की । आचायं ने पूछा हे 
सोम्य ? उन भग्नियों ने तुञ्ञे केवर लोकों को ही बतङाया है 1 अबे 
तञ्चे वह बततङाता हू जिससे जानने वामे पापकमंकाच्ेप वेसेही 
नहीं होता जेसे कमर पत्र मे जक का सम्बन्ध नहीं होता । ब्रह्मचारी ने 
कहा भगवानु ! मुञ्चे भव्य बतलावं, तब चायं ते उससे कहा ॥ ३ ॥ 


॥ इति चतुर्दशः खण्डः ॥ 


पनिषद्‌ अ० ४।१५ | ( १८३ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष अस्मेति होवाचतदगरृतमभयमेतद्‌- 
ब्रह्मेति तद्यद्यप्यस्सिन्सपिर्वोदकं वा सिञ्चति वत्संनो एवे गच्छति \\ १\ 
एतशंयटाम इत्याचक्षत एतश्हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति सर्वाण्येनं 
वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद ।॥ २॥ एष उ एव वापनोरेष हि सर्वाणि 
वामानि नयति सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद ॥३॥ एष उ एव भाम- 
नीरेष हि सर्वेषु रोक्ेषु भाति सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद \1४॥ भय 
यदु चेवास्मिज्छव्यं कुवन्ति यदि. च नाचिषमेवाभिसंभवन्तर्याचषोऽहरल्ल 
अपपुयंमाणपन्नमापूयमाणपन्नाच्यान्षडदङडेति मासास्तान्मासेभ्यः संव- 
त्र सं वत्स रादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽ- 
मानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपय एतेन प्रतिपद्यमाना 

अथ पंचद्शः खण्डः 
नेन्रस्थ पुरुष को उपासना का उपदेज्ञ 

( संयत इन्द्रिय समुदाय समाहित चित्त विवेकियों द्वारा ) “जो यह्‌ 
नेो में हष्टिका तष्टा पुरूष दिखलायो पडता है यहु मात्मा है” यह्‌ 
अमृत है, यह्‌ अभय है ओर यह्‌ ब्रह्यहै, एेषा आचायं ने कहा । उस 
( पुरुष का एेसा माहात्म्य है कि उसके स्थान रूप नेत्र ) मे यदि घृत या 
जर डाला जाय, तो वह॒ इधर उधर पक्कोंमें ही चला जाताहै। 
( जव उसके स्थान को एेी महिमा है, तो भला स्थानी नेत्रस्थ पुरूष को 
निस्संगता के विषयमे तो कहना ही क्याहै)॥ १॥ इस पुर को 
संयद्वाम” एेषा कहते है, क्यो रि संम्पूणं संभजनीय पदाथं इसे सभो ओर 
से प्राप्त होते हँ सभी सम्भजनीय पदाथं इसे सभी ओरसे प्राप्त होते है, 
जो एेसा जानता है ॥ २॥ यही वामनो है, क्योंकि ( प्राणियों के प्रति 
पुण्य कर्मानुसार ) सम्पूणं पुण्य कमं फलों को प्राप्त कराता है सम्पूणं 
पुण्य कमं फलो को यही प्राप्त कराता है, जो एेसा जानता है ॥ ३॥ 
यही भामनी है, क्योकि यही सम्पूणं ( आदित्य चन्द्र॒ ओर अग्नि आदि 
के रूप्‌ मे ) खोकों मे भासमान्‌ होता है। जो एेसा जानता है, वह भो 
सम्पणं रोको में भासमाच्‌ होता है ॥ ४॥ 

ब्रह्मज्ञानी की गति 

इस ब्रह्मवेत्ता के छ्ियि शव कमं करे अथवा न करे, वह अचि मागं 
के अभिमानीदेवको ही प्राप्त होते है, फिर अचि अभिमानी देव से दिन 
अभिमानी देवता को, दिनाभिमानी देवता से शुक्छ पक्षाभिमनो देवता 


को ओर शुक्छं पक्षाभिमानी देवता से उत्तरायण ६ मासो के अभिमानी 
देव को प्राप्त होता है । उन मासो से संवत्‌ सराभिमानी को, संवत्सर से 
आदित्य को भौर आदित्य से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विद्युत्‌ को प्राप्त 


ईशादिट्ादशोपनिषदः ] ( १८४ ) [ छान्दोग्यो- 


इमं मानवमावतं नावतन्ते नावतन्ते ॥५॥ इति पञ्चदशः खण्डः ॥ १५॥ 
एष ह वें यज्ञो योऽयं पवत एष ह॒ यच्चिदश्सवं पुनाति यदेष 
यञ्चिदश्सवं पुनाति तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्च वतंनी 
॥ १॥ तयोरन्यतरां मनसा सश्छस्करोति ब्रह्या वाचा होताध्वयुरुद्गा- 
ताच्यतराश्रस यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके धुरा परिधानीयाया ब्रह्मा 
व्यववदति ॥ २॥ अन्यतरामेव वतंनीशसस्करोति हीर्तेऽप्यतरया स 
यथेकपादव्रजन्रथो  देकेन चक्रेण वतमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो 
रिष्यति यज्ञशरिष्यन्तं यजमानोऽनुरिष्यति स इष्ट्दा पापीयान्भदति 
॥ ३ 1\\ अथ यच्नोणक्कते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्या व्यदव- 


करता है । वरहा से विदयुत्खोक मे गये उपासको को अमानव पर्ष ब्रह्म- 
रोक सै आकर सत्य लोकस्थ ब्रह्य के पास पर्चा देता है । यह्‌ देव मागं 
है, यह्‌ ब्रह्म मागं । इस मागं से जाने वाले उपासक इस मानव सृष्ट 

मे नहीं खौटते, नहीं खौटते ॥ ५॥ 

|| इति पञ्चदशः खण्डः ॥ 
अथ षोडशः खण्डः 
यज्ञ को उपासना 
यह जो वायु रूप से चलता है, निश्चय यज्ञ हौ है । निभ्सन्देह यह्‌ 
सम्पूणं जगत्‌ को पवित्र करता है । यह्‌ गमन करता हुआ निश्चय ही 
सम्पूणं जगत्‌ को पवित्र करता है, इसील्यि यही यज्ञ है। ( यज्ञके 
मन्त्रोच्चारण करने मे प्रवृत्त ) वाणी ओर यथाथ वस्तु के ज्ञान में प्रवृत्त 
मनये दोनो मागंहं॥१॥. 
ब्रह्या के सोन भग होने पर यज्ञ कौ हानि 

उन दोना मार्गोमेसे एक मागंका ब्रह्मा नामक ऋप्विक्‌ विवेक 
युक्त मन से संस्कार करता है तथा होता, अध््रयुं ओर उद्गाता ये तीनों 
ऋत्विक्‌ भी वाणो रूप मागं द्वारा दुसरे मागं का संस्कार करते हं । यदि 
प्रातरनुवाक के आरम्भ हो जाने पर परीधानीया ऋचा के उच्चारणसे 
पुवं ब्रह्मा बोर जाय, तो वह एक वाणी रूप मागं का ही संस्कार करता 
है । दूसरा मन रूप मागं चिद्र युक्त हो जाता है । जसे एक पाद से चख्ने 
वाला पुरुष या एक चक्र से चरने वाला रथनष्ट हो जाता, वेसेही 


इसका यज्ञ नष्ट हो जाता है । यज्ञ नष्ट हो जाने के बाद यजमानकाभी 
नाद हो जाता है, फिर तो इस प्रकार यज्ञ करके वह्‌ ओर भी अधिक- 


तर पापी होता है ॥ २-२॥ 


 ब्रह्या के मौन घारण से यज्ञ को सिद्धि | 
भौर यदि विद्वानु ज्रह्या प्रातरनुवाक भारम करने के बाद परिवानिया 


पनिषद्‌ अ० ४।१७ ] ( १८५ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


दत्युभे एव वतनी सस्कुवंन्ति न हीयतेऽ्यतरा ।॥४।॥ स यथोभयपाद्‌- 
ब्रजररथो बोभास्यां चक्राभ्यां बतंपानः प्रतितिष्ठव्येवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति 
यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनुप्रतितिष्ठति स इष्ट्वा भेयारमवति ॥ ५॥। 
इति षोडशः खण्डः ॥१६॥। 

प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानाशरसन्प्रावृहर्दरिन पुथिब्या 
वायुभन्तरिक्षादादित्यं दिवः ॥ १॥ स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां 
तप्यमानानाश्ररसान्रावृहदगनेतऋेवो वायोयजूश्ष सामात्यादित्यात्‌ 
॥२॥ स एतां चयीं दिद्यामम्धतपत्तस्यास्तप्वमानाया रसास्प्रावृहदभूरि- 
व्युरभ्यो भुवरिति यजुभ्यंः स्वरिति सामभ्यः ॥ ३ ॥ तद्यदृक्तो रिष्येद्भूः 
स्वाहेति गाहुप्ये जुहुयाद्‌चामेव तद्रसेनर्चां वोरयेणर्चां यज्ञस्य विरिष्ट 
संदधाति ॥ ४। अय यदि यजुष्टो रिष्येद्भुवः स्वाहेति दक्षिणारनो जुहु- 


ऋचा से पूव मौन त्यागता नहीं तो ( सभी ऋत्विक्‌ मिखकर ) दोनों 
ही मार्णो का संस्कार करते है, तव एक भी मागं नष्ट नहीं होता ॥ ४ ॥ 
जसे दोनों पेरों से चलने वाखा पुरुष या दोनों चक्रों से चरने वाङा रथ 
प्रतिष्ठित रहता है, इसी प्रकार इस यजमान का यज्ञ प्रतिष्ठित रहता है 
ओौर यज्ञ के प्रतिष्ठित रहने पर ( यज्ञ के समान ही ) यजमान भी प्रति- 
ष्ठिति रहता है ( इस प्रकार मोन विज्ञान युक्त ब्रह्मावाङा ) वहु यज- 
सान यज्ञ करके श्रेष्ठ होता त ॥ ५ ॥ 
॥ इति षोडशः खण्डः ॥ 
अथ सप्रदशः खण्डः 
यज्ञ दोष के निवारणाय व्याहुतियों कौ उपासना 
प्रजापति ने खोकों को उदेश्य बनाकर ( इनके सार ग्रहण को इच्छा 
से) ध्यान रूप तप किया 1 उन तपे हए कोको मे से उसने रस निकाला । 


पृथिवी से अग्नि रूप रस, अन्तरिक्से वायु रूप रस तथा दुलोक से 
आदित्य रूप रसको निकाला॥१॥ फिरभी प्रजापत्िने अगन्यादि 


इन तीन देवताभों को लक्ष्य बनाकर तप किया । उन तपे हुए देवताओं 
से उसने रस निकाङे। अग्नि से ऋक्‌, वायु से यजुः ओर आदिल से 


साम को निकाला ॥ २।। उसके बाद उस प्रजापति ने इस वयीदि्या 
को लक्ष्य मे रखकर तप करिया । उस तपे हुए विद्या से उसने रस निकारे। 


चग्वेद से भूः, यजुवद से भुवः भौर सामवेद से स्वः इन तोनो रसो को 
निकाडा॥३॥ उस यज्ञ मे यदि ऋग्वेदो के सम्बन्ध से क्षतिहोतो 
"“भूः स्वाहा" एेसा उच्चारण कर गाहंपत्याग्नि मे हवन करे । इस प्रकार 
वहु यजमान ऋचां के रस से क्‌ श्रुतियों के ओज द्वारा वह्‌ यज्ञ के 
ऋक्‌ सम्बन्धी विच्छेद की पूति करता है ॥ ४॥ भोर यदि यजुर्वेद के 


ईशादिद्ादशोपनिषदः ] ( १८६ ) [ छान्दोग्यो 


याद्यजुषामेव तद्रसेन यजुषां वीर्येण यजुषां यज्ञस्य विरिष्ट्संदधाति ॥५।४ 
अथ यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनोये जुहुणात्साम्नामेव तद्रसेन 
सास्तां वीर्येण साम्नां यज्ञस्य विरिष्टश्ैसंदषाति ॥६॥ तद्यथा लवणेन 
सुवणं सदध्यात्पुवणेन रजतश्रजतेन त्रपु त्रपुणा सोसश्सोसेन लोहं 
लोहेन दार दार चमंणा ।७1 एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यालय्या 
विद्याया वीर्येण यज्ञ्य विरिष्ट्संदधाति भेषजङृतो ह वा एष यज्ञो यत्रेवं- 
विदब्रह्या भवति ॥८॥ एष ह वा उदक्प्रवणो यज्ञो यत्रेवं विदुब्रह्मा भवत्येवं 
विद ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत आवतते तलदुगच्छति ॥९॥ 
मानवो ब्रह्येवेक ऋत्विक्कुरूनश्वाभिरक्षत्येवंविद्ध वं ब्रह्मा यज्ञं यजमान 
सर्वाश्च त्विजोऽभिरक्षति तस्मादेवंविदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं 
तानेवंविदम्‌ ॥१०॥ इति सप्तदशः खण्डः।। १७ इति चतुथं; प्रपाठकः ।४॥ 


निमित्त से क्षति हो तो “भुवः स्वाहा" एेसा उच्चारण कर दक्षिणाग्नि 
मे हवन करे । इस प्रकार यजुर्वेद के रस से यजुवद के ओन द्वारा यज्ञ 
के यजुः सम्बन्धी क्षति की पूति करतादहै॥५॥ एवं यदि साम 


शुतियों के निमित्तसे क्षति हो तो ^स्वः स्वाहा” एसा उच्चारण कर 
आआहवनीयाग्नि में हवन्‌ करे । इस प्रकार वहु सामके रससे सामकेः 
ओज द्वारा साम सम्बन्धी यज्ञ की क्षति को पुति करताहै।॥६॥ 


विद्वान्‌ ब्रह्मा को विशेषता 
इस सम्बन्ध मे ( एेसा समक्षना चाहिये कि ) जसे क्वण (क्षार ) से 
सुवणं को, सुवणं से रजत को, रजतसे रगिको, रगिसे शीशे को, शीशे 
से खोहे को, रोहे से काष्ठको या चमडे के वन्धन से काष्ठको जोड़ा 
जाता है। ७॥ वसे ही इन खोक देवता ओौर तचयोविदयाके ओजसे 
यज्ञ की क्षति कौ पूति करते हँ । जिसमे इप् प्रकार विद्धान्‌ ब्रह्या होता 
है, वह्‌ यज्ञ निदचय ही मानो भौषधियों द्वारा सुसंस्कृत होते ह ॥ ८ ॥ 
जहां एेसा विद्वान्‌ होता है, वह्‌ यज्ञ उत्तर मागं की प्राप्ति कराने वाला 
होता है। इस प्रकार जानने वाले ब्रह्माको लक्ष्य मे रखकर ही यह्‌ 
गाथा प्रसिद्ध हुई है कि जहां-जहां कमं आवृत्त होता है, वहा पर व्ह .. 
पहुंच जाता है ( भर यज्ञ कर्ता की सब प्रकार की रक्ताकरताहै) एक 
मौनी ( मनन शीर ) ब्रह्मा ही ऋत्विक्‌ है । जेसे युद्ध मे घोड़ी योद्धाभों 
कौ रक्षा सब प्रकार सेकरतीदै, वैसे ही एेसा जानने वाखा ब्रह्या यज्ञ 
यजमान ओर समस्त ऋत्विजो कौ भी रक्षा करता है। अतः इस प्रकार 


जानने वाङ को ही ब्रह्या बनावे। एेसा न जानने वाले को ब्रह्माः 
बनावे । दुरुक्ति अध्याय की समाप्ि का सूर्थक हे ॥ १०॥ 
॥ इति चतुर्थाध्यायः,सप्तदशः खण्डः ॥ 


पनिषद्‌ म० ५।१ ] ( १८७ )  [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


` अथ पश्चमोऽध्यायः 


३४॥ यो ह्‌ वै ज्येष्ठं च श्वेषठं च वेद ज्येष्ठश्च ह्‌ वे श्वश्च भवति प्राणो वाव 
ज्येष्ठऽच श्वच ॥ १॥ यो ह्‌ वे वत्तिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति 
वारवाव वक्षिष्ठः ॥ २॥ यो ह वे प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यटिमश्च 
लोक्ेऽमुष्मि्छश्च चध्र्वाव प्रतिष्ठा ॥ ३॥ यो ह वं संपदं वेद स हास्म 
कामाः पद्यन्ते दंवाश्च सानुषार्च श्रोत्रं वाव संपत्‌ ॥४॥ यो हवा 
मायतनं वेदायतन ह्‌ स्वानां भर्वात मनो ह वा आयतनम्‌ ॥ ५॥ अथ 
ह्‌ प्राणा महषेयसि व्यूदिरेऽह श्वेयानस्म्यहू श्रेयानस्मीति ॥ ६ ॥ 
ते ह प्राणाः प्रजार्पाति पितरमेत्योचुभेगवरशो नः श्रेष्ठ इति तान्होवाच 
यरिपत्व उक्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दुद्येत स वः श्वेऽठ इति \ ७॥ 


अथ पंचप्राध्याये प्रथमः खण्डः 


जेष्ठादि गुण वि्िष्ठ प्राण को उपासना . 

जो कोई ( आयु में प्रथम होनेसे ) जेष्ठ ओर (गुणो मे अधिक 
होने से ) श्रेष्ठ को जानता है, वह्‌ निश्चय जेष्ठ गोर श्रेष्ठ हो जाता है, 
(क्योकि कायं करण संघात में) तिरचय ही प्राण जेऽऽ तथा श्रेष्ठ है ॥१॥ 
जो कोई (अत्यन्त आच्छादक ओर धनवाच्‌ होने से) वसिष्ठ को जानता 
है, वह्‌ स्वजातियों मे वसिष्ठ होता है । निद्चय हौ वाग्‌ वसिष्ठहै 
( क्योंकि श्रेष्ठ वक्ता रोग ही दूसरों को पराभव करते एवं धनी भी 
होते है )॥२॥ जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है, वह्‌ इस खोक ओर 
परछोक में प्रतिष्ठित होता है। चक्षुही प्रतिष्ठाहै (क्योकिनेत्रसेहौ 
देखकर सम एवं विषम स्थानों मे प्रतिष्ठित होता है ) ॥३।। जो कोई 
संपद्‌ को जानता है, उसे देव ओर मानुष भोग सम्पक्‌ प्रकार से प्राप्त 
होते है । श्रोत्र ही संपद्‌ है ( क्योकि श्रोत्र से वेद ओर उसके अथं को 
जानकर कर्मानुष्ठान करके भोगों को प्राप्त करता है । ) जो कोई भायतन 
को जानता है, वह सजातियो का आयतन बन जाता है । निङ्चय हो 
मन आयतन है ( क्योकि इन्द्रियों दवारा उपघ्थापित विषयों का सन 
ही आश्रय है )॥ ५॥ - 

इन्द्रियों का परस्पर विवाद 

एकनार “मे श्रेष्ठ हूं मे जेष्ठ हू" इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता के ल्य 

इन्द्र्यां परस्पर विवाद करने लग गयीं ॥ £ ॥ 
शेष्ठता के लिये प्रजापति का निणंय 
इस प्रकार विवादं करते हुए उन प्राणो ने अपने पिता प्रजापति के 


ईश्ादिद्रादश्लोपनिषदः ] ( १८८ ) [ छाल्दोग्यो- 


सा हु वागुच्चक्राम सा संदरसरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकततं मज्जोवि- 
तुमिति यथा कला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन परयन्त्चक्षुषा श्युण्वन्तः 
श्नोत्रेण ध्यायन्तो सनसेवमिति प्रविवेश ह वाक्‌ ॥ ८ ॥ चक्ुर्होचिचक्रास 
तत्संवत्सरं प्रोष्य पयेत्योवाच कथमश्ञकततं मञ्जोविदुपिति यथासा 
अपश्यन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा श्युण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो एन- 
सेवमिति प्रविवेश ह चक्षुः ॥ ९ ॥ भोत्र् होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य 
पयेत्योवाच कथप्रश्चक्ततं सज्जीश्तुमिति यथ। बधिरा अश्युण्वन्तः प्राणन्तः 
प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा ध्यायन्तो मनसेवमिति प्रविवेश ह्‌ श्रोत्रम्‌ 
१।१०॥ मनो होच्चक्राम ततसंवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकततं मञजीवितु- 





पास जाकर कहा हे भगवत्‌ ? हममे कौन श्रेष्ठ है ? प्रजापति ते उन्हे उत्तर 
दिया । तुममें से जिसके उत््रमण करने पर यह्‌ शरीर अत्यन्त पापिष्ठ 
 प्राणहीन एवं निक्रष्ट ) सा दिखायी दे, वही तुममें श्रेष्ठ है ।॥ ७॥ 
| वाणी को परीक्षा 
उस वाणी ने उत््रमण किया भौर उसने एकवषं तक प्रवास करते 
के बादफिर लौटकर उनप्राणों से कहा- मेरे बिनातुम रोग केसे 
जीवित रह सके ? अन्य इन्द्रियों ने उत्तर दियाजैसेगूगेसंसारमें वागी 
बिना बोले प्राणसे प्राणन करते हए जीवित रहते ह। वेसेही (हम 
जीवित रहे )। एेसा सुनकर अपनी भश्रेष्ठता जानकर वाणी शरीर में 
पुनः प्रवेश कर गयी ॥ ८ ॥ 


नेत्र न्तो परीक्षा 


फिर नेत्र ते उक््रमण किया, उसने भी एक वषं प्रवास करने के बाद 
लोट कर रोष प्राणों से पूछा, मेरे बिना तुम केसे जीवित रह्‌ सके ? जसे 
अधे लोग नेव से रूप देखे विना हो प्राण से प्राणन्‌ करते हुए, वाणी से 
बोलते हुए, कान से सुनते गौर मन से चिन्तन करते हए जीवित रहते 
है, वेसे ही ( हम भी जीदित रहे ) । इस प्रकार अपनो अध्रेष्ठता जानकर 
तेत्र ने फिर शरीर मे प्रवेश किया।॥९॥ 


धोन्न छो परोक्षा 


पुनः श्रोत्र ने उकक्रमण किया । उसने भी एक वषं तक प्रवास करने 
के वाद छट कर अन्य प्राणों से पृच्छा, मेरे बिना तुम लोग केसे जीवित 
रहे ? जैसे बहरे कान से सुने बिना प्राण से प्राणन करते हए, वाणी 
परे बोलते, ने से देखते भोर मन से चिन्तन करते हुए संसार मे जोवित 


पनिषद्‌ अ० ५।१ ] ( १८९ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


मिति यथा बाला अमनसः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा परयन्तच- 
्षुषा श्यृण्वन्तः धोत्रेणवमिति प्रविवेश हं मनः ॥ ११1 मथ ह प्राण 
उच्चिक्रमिषन्स यथा सुहयः पडवोशशकून्संखिदेदेवनितरान्प्राणान्सम- 
विदत्तरहाभिसमेत्योचुभेगवन्नेधि त्वंनः श्रेष्ठोऽसि मोत्तरमीरिति 
॥ १२१ अथ हैनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तद्रसिष्ठोऽघोत्थय 
हैनं चक्षुरुवाच यदहं प्रतिष्ठास्मि स्वं ततप्रतिष्ठासोति ॥ १३ ॥ मथ हैन 
श्नोत्रमुवाच यदहृ्सपदस्मि त्वं तत्सपदसीत्यथ हैनं मन उवाच 
यदहूभायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति ॥ १४॥ न वं वाचो न चक्षूर- 
षिन श्रोत्राणि न मनाश्छसीत्याचक्षते प्राणा इत्येवाचक्षते पाणो 


रहते है, वेसे ही ( हम भी जोवित रहे )। इस प्रकार अपनी अश्रेष्ठता 
जानकर श्रोत्रने पुन; इस शरीर में प्रवेश किया ॥ १० ॥ 


मन कौ परोक्षा 


तदनन्तर मन ते उत्क्रमण किया, उसने भी एक वषं तक प्रवास 
करने के बाद अत्य प्राणों से कहा-मेरे बिना तुम खोग केसे जीवितः 
रहे ? जेसे अविकशित मन वाङ बाच्कलोग प्राण से प्राणन करते हुए,. 
वाणो से बोकते हुए, नेत्र से देखते गौर कान से सुनते हुए, जीवित रहते" 
है, वेसे ही ( हम भी जीवित रहे ) 1 इस प्रकार अपनी अश्रेष्ठता जानकर 
मनने फिरसे शरीर मे प्रवेश किया ११॥ 


परीक्षा से प्राण फी विजय 


उसके बाद मुख्य प्राण ने उत््रमण करना चाहा \ जिस प्रकार खोक 
मे अच्छा घोड़ा ( परीक्षा के चयि मनुष्य द्वारा चावुक से मारे जाने पर) 
सपने पैर बाधने की कीलो को उखाड़ डाकता है, उसी प्रकार मुख्य प्राण 
ते वागादि अन्य भाणो को उखाड डाला । तब उन्न सभो वागादि प्राणो 
ते मुख्य प्राण के सामने जाकर कहा- भगवन्‌ ! आप हमारे स्वामौ 
हो । हम सब मे अप दही श्रेष्ठ हँ । अतः अप उत््रमण न करें ॥ १२॥ 

इद्धियों ने प्राण को स्तुतिको 

तत्पद्चात्‌ वाणी ने प्राण से कहा मं जो वसिष्ठत्व गुण वार हूं वह्‌ 
तु्दीं वसिष्ठत्व गुण से युक्त हो । पुन नेवने प्राण से कहा--जोमें 
प्रतिष्ठावाछा हं, वह तुम्हीं प्रतिष्ठा वारे हो ॥ १३ ॥ फिर भ्राण से शोत 
ने कहा- मे जो संपद्‌ हुं वह्‌ तुम्हीं संपद्‌ हो । पुनः प्राण से मनने कहा-- 
मै जो आयतनत्व विशिष्ठ हूं वह तुम्हीं भआयतनत्व विरिष्ट हौ ॥ १४॥ 
( रोक मे इन समस्त इन्द्रियो को शास्तज्ञ पुरुष ) न तो वाक्‌ कहते है, 


ईशादिद्रादक्षोपनिषदः ] ( १९० ) [ छान्दोग्यो. 


ह्येवेतानि सर्वाणि भवति ॥ १५।१ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 

स होवाच कि मेऽन्नं भविष्यतीति यत्किचिदिदमारवम्य आ- 
कु निभ्य इति होचुस्तद्वा एतदनस्यान्नमनो ह॒ वं नाम प्रत्यक्षं नह्‌ वा 
एवंविदि किचनानस्तं भवतोति ॥ १॥ स होवाच कि मे वासो भविष्य- 
तीव्याप इति होचुस्तस्माद्वा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्चाद्डः 
परिदधति लम्भुको ह॒ वासो भवत्यनग्नो हू मवति ।॥ २॥ तद्धेत्सत्य- 
कामो जाबालो गोश्रुतये वयाघ्रपचायोक्त्वोवाच यद्यप्येनच्छुष्काय 
स्थाणवे ब्रूयाज्जायेरन्नेवास्मिञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ३ ॥ अथ 
यदि महज्जिगमिषेदमावास्यायां दीक्षित्वा पौणमास्या्रात्रौ सर्वोषधस्य 


न चक्षु, श्रोत्र ओर न मन ही कहते है । किन्तु “प्राण” एसा ही कहते 
है, क्योकि ये समस्त वागादि इन्द्रिय समुदाय प्राण ही है ।॥ १५॥ 
|| इति प्रथमः खण्डः ॥ 


अथ दवितीयः खण्डः 
प्राण फे अन्न का वणन 
उस मुख्य प्राण ने कहा-भला मेरा क्या अन्न होगा ? तव वागादि 
इन्द्रियों ने कहा, कुत्तो भौर पक्षियों से लेकर सभी प्राणियों कायहुजो 
कुछ भी प्रसिद्ध अन्न है। ( वह सभी तेरा अन्न है) वह्‌ यह्‌ सब प्राण 
के[ अन्नहै, प्राण का “अन्न ' यह्‌ प्रत्यक्षनामहै (क्योकि शरीर ओर 
इन्द्रियो मे सारी चेष्टाएंप्राणसे ही होती हं )। इस प्रकार प्राण विज्ञान 
वाङ कै लियि कू भी अभक्ष्य नहीं रहता ( क्योकि वह विद्धान्‌ प्राण 
स्वरूप हो जातां है ) ॥ १॥ 
प्राण का वख 


तब फिर प्राण ने कहा- मेरा वस्त्र क्या होगा ? इस प्रकार वागादि 
ने कहा “जल” । अत एव भोजन करने वारे विद्धान्‌ पुरूष भोजन से 
पूवं ओर पड्चात्‌ भी मुख्य प्राण का ( वस्त्र स्थानीय) जख से 
आच्छादन करतेर्है। इसीसे वह प्राण वस्त्र प्राप्त करने वाला ओौर 


अनगन होता है ॥ २॥ 
प्राण विज्ञान की स्तुति 


उस इस प्राण विज्ञान को सत्यकाम जाबार ने गो्नुति नामक वैयाघ्र- 

चात्त को बततकाकर कहा यदि प्राण वेत्ता पुरुष इस दशंन को शुष्क स्थाणु 

से कहे, तो उसमे भी शाखाएं उत्पन्न हो जायेगी ओर पत्ते निकर आयेगे॥३॥ 
मन्य कमं 

इसके बाद यदि वह महत्व को प्राप्त करना चाहे, तो उसे अमावास्या 


पनिषद्‌ अ० ५।२ | ( १९१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


मन्यं दधिमधुनोरुपमथ्य ज्येष्ठाय भेष्ठाय स्वाहेत्यगनावाज्यस्य हुत्वा 
मन्थे संपातमवनयेत्‌ 1 ४॥ वसिष्ठाय स्वाहत्यगनावाज्यस्य हुत्वा मन्थे 
संपातमवनयेतप्रतिष्ठाये स्वाहेत्यगनावाज्यस्थ हुत्वा मन्थे संपातमवन- 
येत्संपदे स्वाहेषटयगनावान्यस्य हुत्वा मन्थे संपातनवनयेदायतनाय स्वाहेत्य- 
गनावाज्यस्य हृत्वा मन्थे संपात वनयेत्‌ ।॥ ५ ॥ अथ प्रतिसृप्याञ्जलौ 
मन्थमाधाय जपत्यमो नामास्यमा हि ते सवंसिद स हि जयेष्ठः ष्ठो 
राजाधिपतिः स मा ज्येष्ठच शेष्ठय राज्यमाधिपत्यं गमयत्वहमेवेवश 
सवंमपतानोति ॥ ६ \ अथ खल्वेतयर्चा पच्छ आचामति तत्सवितुवृ णोमह्‌ 
इत्याचामति वयं देवस्य भोजनमित्याचामति भेष्ठ सवंधातममित्या- 
चामति तुरं भगस्य धघीमहोति सवं पिबति निणिज्य क सं 





तिथि को दोक्षित पुरुष के समान नियमादि का आश्रय केकर पुणिमा की 
रात्रिको सर्वौषधके भाग को लेकर दधि ओौर मधु के सहित (कंसाकार 
गूर के पात्र मे डालकर ) उस मन्थ का मंथन करे “जेष्ठाय श्रेष्ठाय 
स्वाहा” एेसा करते हृए आवसथ्याग्नि मे आहुति देकर श्रुवा मे रगे हुए 
शेष घृत्त को मन्थ पर गिरा देना चाहिये ।४॥ (इसी प्रकार) “वसिष्ठाय 
स्वाहा" इस मन्त्र से उसी अग्नि में घृताहुति देकर अवशेष घृत को मन्थ 
पर डले । “श्रतिष्ठाये स्वाहा" इस मन्त्र से अग्निम धृताहृति देकर 
अवरोष घृत को धारा मन्थ पर डाले “संपदे स्वाहा” इस मन्त्र से अग्नि 
मे घृताहुति देकर अवशेष घृत का लाव मन्थे पर्‌ डाङे । एवं “मायत- 
नाय स्वाहा” इस मन्त्र से उसी अग्निम घृत को आहुति देकर अवशेष 
घृत का खाव मन्थ पर डले॥५॥ फिर अग्निसे कुछछदूर हटकर 
मन्थ को अंजछि मे रखकर “अमोनामासि अमाहिते" इत्यादि मन्त्र का 
जाप करे अर्थात्‌ है मन्थ! तु अम नाम वाका है, क्योकि सम्पुणं भूत 
भौतिक जगत्‌ तेरे (प्राण के) साथ स्थित है । यह्‌ तु जेष्ठ, श्रे्ठ, कान्ति- 
मान ओर सबका अधिष्ठान है । अतः वह तू मुञ्चे जेष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, राज्य 
ओर आधिपत्य प्राप्त कराभो? मे भो आपके समान हौ सम्पूणं जगत्‌ 
स्वरूप हो जाऊं ॥ ६ ॥ इसके बाद वहु इस ( अगे कहौ जाने वाली ) 
ऋचा से पादशः ( मन्थ का एक-एक ग्रास ) भक्षण करता है । “तत्स- 
वितुवुंणीमहे'" ( सम्पूणं विव के जनयिता आदित्य देव के उस मन्थरूप 
भोजन की हम प्राथेना करते है । ) एसा कहकर भक्षण करता है, “वयं 
देवस्य भोजनम्‌" ( हम उस देव का भोजन बनें ) एसा कहकर भक्षण 
करता । ““श्रेऽठं सवंधातमम्‌”" सम्पूणं अन्नो को अपेक्षा प्रसस्यतम, समस्त 
जगत्‌ के अतिशय विधाता ) एेसा कहकर भोजन करता है । तथा- 


ईशादिद्ादशोपनिषदः | ( १९२ ) [ छान्दोग्यो- 


चमसं वा पचादग्नेः संविशति चर्मणि वा स्यण्डिले वा वाचंयमोऽप्रसाहः 
स यदि स्त्रियं पश्येत्समृद्धं कमंति विद्यात्‌ ॥ ७॥ तदेष इलोकः ॥ यदा 
कमसु काम्येषु स्त्रिय स्वप्नेषु पयति ॥ समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्व- 
प्तनिदशने तस्मिर्स्वप्ननिदशंने इति ॥ ८ ॥ इति हितीयः खण्डः ॥ २॥ 
इवेतकेतुर्हारणेयः पच्चालाना्छ समितिमेयाय त ह प्रवाहणो 
जेवलिरुवाच कुमारानु त्वाक्लिषत्पितेत्यनु हि भगव इति ॥ १॥ वेत्थ 
यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति न भगव इति वेत्थ यथा पुनरावर्तन्त ३ 
इति न भगव इति वेत्य पथोदेदयानस्य पितृयाणस्य च व्यावतेना 
३ इति न भगव इति ॥ २॥ वेत्थ यथासो लोकोन संपुयंत ३ इतिनः 


“तुरं भगस्य धीयहि" ( हम शीघ्र ही सविता देव के स्वरूप का चिन्तन 
करते है) एेसा कहकर कटोरे या चमचे को धोकर सारे मन्थक्प को 
पी जाता है। तदनन्तर वह्‌ अग्नि के पीछे मृगचमं या केवर पवित्र 
भूमि पर वाणी का संयम करके (स्त्री आदि अनिष्ट स्वप्नके दशेनसे ) 
विकृत न होता हुभा सो जाता है । उस समय यदि वह॒ स्वप्नमेंस्त्री 
को देखे, तो यह समक्षे कि मेरा यह्‌ कमं सफल हो गया ॥ ७॥ इस 
विषय में यह्‌ मन्त्र है । जिस समय स्कामकर्मोमें स्वप्नमेंस्वीको 
देखे, तो एसे स्वप्न के दरंन होने पर कमं की सफरता समञ्चे । दिवं चन 
कमं समाप्िके ल्यिहै॥ ८॥ # 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ 
अथ तृतीयः खर्डः 
पाञ्चालो को परिषद्‌ मे इवेतकेतु 
अरुण के पौत्र उवेतकेतु पंचा देश वासियों की सभामे आया, 
उस आये हुये से जीवर के पुत्र प्रवाहण ने कहा-हे कुमार ! क्या पितां 
ते तञ्च रिक्षा दी है? एेसा एने पर उसने कहा, हां भगवन्‌ ( मै पिता 
से शिक्षित ह्‌ )॥ १॥ 
| इवेतकेतु के प्रति प्रवाहण के प्रश्न 
प्रवाहण-~क्या तु जानता है कि इस खोक से ऊपर प्रजा कहाँ जाती है ? 
दवेतकेतु ने कहा-मगवन्‌ ( मे उसे जानता ) नहीं । 
प्रवाहण ने पृछठा-क्या तु जानता है, वे प्रजा फिर इस रोक में केसे 
लौटतीं ह ? | त ्‌ 
दवेतकेतु-भगवन्‌ ! म उसे नहीं जानता । ` 
प्रवाहुण-क्या तु जानता हे, देवयाण ओर पितुयाण इन दोनों मार्गो 
का दिक्गाव कहाँ से होता है ? ्‌ 
` इवेतकेतु-मगवन्‌ ! इसे भी मेँ नहीं जानता ॥ २॥ 


पनिषद्‌ अ० ५।३ ] ( १९२३ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


भगव इति वेत्य यथा पच्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति नेव 
भगव इति ॥ ३ ॥ अथानु किमनुशिष्टोऽवोचया यो हीमानि न विद्या 
त्कथश्रोऽनुशिष्टो ब्रुवीतेति स हायस्तः पितुरधेमेयाय तशहोवाचा- 
ऽननु श्लिष्य वाद किङ सा भगवानब्रवीदनु त्वाक्शिषमिति 1 ४ ।१ पञ्च 
ला राजन्यदन्धुः प्रश्नानग्राक्षीत्तेषां नकं च नाशकं विवक्तुमिति स होवाच 
यथः मा स्वं तदेतानवदो यथाहमेषां नेकं च न वेद यद्हमिसानवेदिष्यं 
कथं तै नावक्ष्यतिति ॥ ५। स हं गौतमो राज्ञोऽधंमेयाय तस्मे ह्‌ प्राप्ता- 
याह चकार स हं प्रातः सभग उदेयाय तशहोवाच मानुषस्य भग- 
गोतम वित्तस्य वरं वृणीथा इति स होवाच तवेव राजर्सानुषं वित्तं 





प्रवाहुण--क्या तु जानता है वह पितृलोक क्यो नहीं मर जाता ? 

दवेतकेतु-भगवन्‌ ! मे उसे नह जानता । 

प्रवाहुण-क्रया तू जानता है कि र्पाच संख्या वालो माहुति के होम कर 
दिये जाने पर सोम धृतादि ज प्रधान रस पुरुष संज्ञा को कंसे प्राप 
होते ह ? 

दवेतकेतु- नहीं भगवन्‌ । में इसे भी नहीं जानता ॥३॥ फिर भला तू 
““मुञ्ञे शिक्षा दी गयो है""एेसा अपने विषय में कंसे कहा ? जो पुरुष मेरे 
इन प्ररतो को जानता नही, वह्‌ विदत समाज मे अपने को शिक्षित केसे 
कह सकता है । इसके बाद राजा से त्रस्त होकर वहु श्वेतकेतु अपने पिता 
के स्थान पर आया गौर उससे कहा--ध्रीमाच्‌ ने मुञ्चे शिक्षा दिये बिना 
ही ( समावतंन संस्कार के समय ) कहु दिया था कि मेने तुञ्जे शिक्षा 
देदीदहै।४॥ उस क्षत्रिय बन्धुने मुञ्ञसे पांच प्रदन पुरे थे, उनमें से एक 
का भी विवेचन मे नहीं कर सका । उसके पिता ने कहा-तुमने आते ही उस 
समय मुञ्चे ये जेसे प्रर सुनाये । उनमें से मं एक को.भी नहीं जानता, 
क्योंकि यदि मे इन प्रश्नों को जानता होता तो ( समावत्तंन संस्कार के 
समय अपने प्रिय पुत्र ) तुम्हे क्यो नहीं बतकाता ?॥ ५॥ . 


पिता पुत्र का प्रवाहण के पास जाना 


तब वह्‌ गौतम गोत्रोत्पन्न मुनि जैवछि के पास आया । अपने यहां 
जये हृए उस अभ्यागत की पुजा राजा ने को । दुसरे दिन प्रातःका हीते 
ही सभा में राजा कै पहुंचने पर वह्‌ गौतम उसके पास गया | राजा ने 
उस गौतम से कहा हे भगवन्‌ गौतम ! मनुष्य सम्बन्धी ्रामादि घनका ` 
वरदान यथेच्छ माँग लेवें । गौतम ने कहा हे राजय । यह्‌ मनुष्य सम्बन्धौ 
घन तुम्हारे ही पास रहै, . तुमने मेरे पुत्र कै ` भ्रति जो पाच प्ररतरूपं बात 
१३ 


ईशादिद्रादश्ोपनिषदः ] ( १९४ ) [ छान्दोग्यो. 


यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तामेव मे नहीति सह ङच्छी बभूव 
॥ ६ ॥ तछृहु चिरं वसेत्याज्ञापयांचकार तशृहोवाच यथा मा त्वं 
गौतमावदो यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः पुरा विद्या त्राह्यणानगच्छति तस्मादु 
सवेषु लोकेषु क्षाच्रस्यव प्रशासनमभूदिति तस्मं होवाच ।। ७ 1 इति 
तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 

मसौ वाव लोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एक समिद्रहमयो धूमोऽ- 
हर्रचश्चन्द्रमा अङ्धारा नक्षत्राणि विस्फुलिद्धाः ॥ १ ॥ तस्मि्तेतस्मिन्नरनो 
देवाः शद्धा जुति तस्था आहृते: सोमो राजा संभवति ॥ २ ॥ इति 


चतुथं: खण्डः ॥ ४ ॥ 
पन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदभ्रं धूमो विद्युदचिर 


कही थी वही बात मुञ्ञसे कहो । तब वह्‌ राजा धम संकट मे पड़ गया ॥\६॥ 
राजा ते उस गौतम को “चिरकाल तक यहा रहे" एेसी आज्ञा दी भौर उस 
गौतम से कहा हे गौतम ! जिस प्रकार तूने मुक्षसे कहा है (इससे यही 
जान पड़ता है कि ) पुवंकार में तुज्ञसे पहरे यह पंचागश्निविद्या ब्राह्यणो के 
पास नहीं गयी थी । इसीसे पूवंकार मे सम्पूणं रोकमें इस विद्याका 
रिष्यों के प्रति अनुशासन क्षत्रियो का ही होता रहा है-अर्थात्‌ इतने 
समय तक यह विद्या क्षत्रियो को परम्परामे ही आतीरहीहै। एसा 
कहकर राजा ने गोतम से कहा ॥ ७॥ 
| ॥ इति तृत्तीयः खण्डः ॥ 
| लोक रूपा अग्नि विज्ञान 
हे गोतम ! वह्‌ प्रसिद्ध योक ही अग्निहै। उस अग्निका आदित्य 
हो समिधा है, ( क्योकि उससे संदीप्त होने पर ही यह्‌ खोक देदीप्यमान्‌ 
होता है ) भादित्य के किरणे धूम है, दिन ज्वाखा है, चन्द्रमा अंगार है 
( क्यों कि दिन के शान्त होने पर चन्दर प्रकट होता है ) तथा नक्षत्रगण 
चिनगारि्यां है, ( क्योकि अग्नि से विस्फुलिद्ध के समान चन्द्रमा के इधर- 
उधर बिखरे हुये से दीखते ह ) ॥ १॥ उस इस चुलोकरूप अग्नि में देवगण 
शरद्धा ( सूक्ष्म जर श्रद्धा पद लक्ष्य ) का हवन करते ह, उस आहुति से 
सोम राजा कौ उत्पत्ति होती है ॥ २॥ 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ 
अथ पचमः खण्डः 
पजन्य रूपा अग्नि विद्या 
ह गौतम ! (वृष्टि के अभिमानी देव्ता विशेषरूप ) पजन्य ही भग्नि है, 


पनिषद्‌ म० ५।६ ] ( १९५ ) [ विद्यानन्दीसिताक्षरा 


शनिरङ्धारा ह्वदनयो विस्फुलिङ्खाः ॥ १\॥ तस्मित्नेतस्मिन्नगनो देवाः 


सोमश्रराजानं जुह्वति तस्था आहूतेवंषपंभवति ॥ २ इति पञ्चमः 
खण्डः \। ५॥। 


पृथिवौ वाद गौोतसाग्निस्तस्थाः सवत्सर एव समिदाकाशो धूमो रात्रि- 
रचदिशोऽङ्खारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्धाः \ १ ४ तस्मिन्वेतस्मित्नगनो 
देदा वषं जुह्वति तस्था अहूतेर्रसं भवति ।२॥ इति षष्ठः खण्डः ॥६॥ 

पुरषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव सतितप्राणो धूम्रो जिहूर्गच- 
श्क्षुरङ्काराः शरोत्रं विस्फुलिङ्घाः ॥ १ ॥ तस्षिचचेतस्सिच्चगनौ देवा अन्तं 
जुति तस्था आहते रेतः संभवति ॥ २ ॥1 इति सप्तसः खण्डः । ७॥। 
उसका वायु ही समिधा है, (क्योकि पजन्यरूप अग्नि वायु से प्रदीप्त 
होता है ) । बादर धूम है, विजरो ज्वाला है, वज्र अंगार है तथा गज॑न 
विस्फुकिङ्ध है ( क्योकि विस्फुलिद्ध ओर शब्द मे चारों ओर फलनारूप 
समानता है ) 11 १॥ उस इस अग्नि मे देवगण राजा सोम का हुवन करते 
है उस आहुति से वृष्टि होतो ह ( द्धानामक आप द्वितीय पर्याय में सोम 
रूप्‌ से परिणत हो पजन्य अग्नि को प्राप्त करके वृष्टि रूप में बदल 
 जातेदहैं)।॥२॥ 

॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ 
अथ ष्टुः खण्डः 
पृथिवी रूपा अग्नि विद्या 

हे गौतम ! पृथिवी ही अग्नि है, उसका सम्वत्सर ही समिधाहै 
( क्योकि संवत्सर कार से युक्त होकर पुथिवो धान्यादि को निष्प्रति में 
समथं होती है )। आकाश धूम है, तमोषूपा राति ज्वाला है, दिशा 
अंगार हैं एवं क्षुद्र होने के कारण अवान्तर दिशां विस्फुकिद्ध है ॥ १॥ 
उस इस पृथिवीरूप अग्नि में देवगण वृष्टि का हवन करते है, उस आहति 
से यवादिरूप भन्न होता है ॥ २॥ 


॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ 
अथ सममः खण्डः 
पुरुष रूपा अग्ति विद्या 
हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है, उसको बाणी ही समिधा है, (क्योकि 
वाणी से ही पुरूष शुशोभित होता है ) । प्राण धूम है, क होने के कारण 
जिह्वा ज्वाखा है । प्रकाश का आश्रय होनेसे नेत्र अंगारहै ओर श्रोत्र 
विस्पुलिङ्ध है ॥ १॥ उस इस अग्नि मे देवगण अन्न का हवन करते हैः 
उस अन्नरूप आहुति से वीयं उत्पन्न होता है ॥ २॥ 
॥ इति सप्तमः खण्ड ॥ 


हंशादि दादशोपनिषदः | ( १९६ ) [ छान्दयोगयो- 


योघा सावे गोतपाग्निरतस्था उपस्थ एव समिद्यदुपमन्त्रयते स 
धम्मे योनिरराचयेदन्तः करोति तेऽद्धारा अभिनन्दा तिस्फुलिद्धः ॥ १॥ 
दस्सिज्ञेतस्सिक्लग्प देदा रेतो जुद्धपि तस्या आष्टुतेर्भभेः संभेषति ॥ २॥ 
इत्पष्टलः खण्डः ६६ ८ \ 

ईत तु पजञ्डषस्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति स उत्बावुतो 
गभो दश्वा नद दा सासानन्तः लयित्वा थावद्वाथ जायते॥ १। स 
जातो साददायुषं जीवति तं प्रेतं दिष्टितोऽग्नय एवं हरन्ति थत एवेतो 
यतः संभूतो भवति \) २\} इति नवमः खण्डः ।। ९ ॥। 

तद्य इत्थं विदुः! ये चेमेऽरण्ये शद्धा तप इत्युपासते तेऽदिषमभि- 


अयष्ट! खर्डः 
सत्री रूपा जाग्नि विद्या 
ठे गौतम ! स्वीही अग्तिहै, उसका उपस्थही समिधारहै ( क्योकि 
पत्रादि उत्पन्न करने के लिये वह्‌ प्रदीप्त होता है ) पुरुष जो उपमन्वरणा 
करता है वह धूम है, खार होने के कारण योनि ज्वाला है तथा जो भीतर 
कीभोरकरताहै वहु अग्निसे सम्बन्धित होनेके कारण अंगारदहैओर 
उससे जो चुर सुख होता है वह्‌ विस्फुलिद्ध है । १॥ उस इस अग्निमे 
देवगण वीयं का हवन करते ह, उष आहुति से गभं उदन्न होता है, 
( इस प्रकार श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न ओर वीयंरूप आहुतियों के होम से 
क्रमश्च: आप ही गभंरूप में परिणत होता है ) ॥ २॥ 
॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ 
अथ नवम्‌! खण्ड) 
पचम आ1हुति मे पुरषं सज्ञा को प्राप्न हृए “भाप” को गति 
इस प्रकार पांचवी माहुति मे आप पुरुष शब्द वाची हो जाते हैँ ¦ 
वह्‌ जरायुः से वेष्टित हु गभं दश या नौ मास तक अथवा जब तक 
(कम या अधिक समय में सर्वाङ्ध पणं नहीं हो जाते तब तक माता की) 
वुक्च में ही शयन करने के अनन्तर पुनः उत्पच्च होता है ॥ १॥ इस प्रकार 
उत्पन्न हा वह पणं मायु जीवित रहता है, फिर मरने पर कमंवरा 
परलोक प्रस्थान किये हुए उस जीवात्मा को अग्तिके च्यिङेजातेरहै, 
जहां से वहु भाया था भौर जिस अग्नि से क्रमरः उत्पन्न हुआ था ॥२॥ 
॑ ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ` 
अथ दक्षमः खण्ड 
प्रथन प्रश्न का उत्तर - 
उक्त अधिकारी गृहस्थोमे जो इस प्रकार ( उक्त पंचागनि विद्या को ) 


निषद्‌ अ० ५।१० |] ( १९७ ) [ विद्यानन्दीमितराक्षय 


संभवर्याचषोऽहुरह् आपूथमाणपक्षसापुयंमाणपक्षषचान्षड्शङ्ङति 
सासाछस्तान्‌ ॥ १ ॥ सासेभ्यः संवत्वरसंदत्स यदादिष्यसादित्याच्चन्द्र- 
मसं चन्द्रमसो विचुतं तत्पुरुषोऽमानवः ख एनान्त्रह्यं गसयस्येष देव- 
यानः पन्था इतति ५ २॥ अथ यं इमे ग्रामं इष्टापुतं स्तन्षित्थदासते ते 
चसमभिसंभवन्ति धृदराद्र्त्र रात्रेरपरपक्षसपरपक्षाच्ान्षडदक्षिणेति 
मापाछस्ताच्चते संदत््षरमभिप्रप्तुवन्ति ॥ ३ ॥ शदेस्पः पितृक पित्‌ 
लोक।दाकाक्लाकाशच्चन््रमसमेष रोषो राजा वहेवानासन्तं तं देवा 
भक्षयन्ति ॥ ४॥ तस्मिन्थानत्संपातमुषित्दाथतमेदाध्दानं पुनिवर्तन्ते 
यथेतमाकाशमाकाल्ञाद्रायुं वायुभूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाघ्न 


जनतेहुंओरयेजो कि अरण्य में श्रद्धा एवं त्तप~इन दोनों की उपासना 
क्रते है, (वे मरने के बाद) अचिराभिमानी देवताओं को प्राप्त होते 
है । पुनः अविराभिमान्ी देवताओं से दिन के अभिमानी देवताओं को, 
दिन के अभिमानी देवताओं से दुकंछ पक्षाभिमानी देवताओं को, शुक्छ- 
पक्षाभिमानी देवताओं से जिन छः महिनो मे सूयं उत्तरायण की ओरं 
जाताहे, उन छः मर्हिनों को प्राप्त होते हं॥ १॥ उन छः महिनो से 
सम्वत्सर को, सम्वत्सर से आदित्य को, आदित्य से चन््रमाको एवं 
चन्द्रमा से विद्युत्‌ को प्राप्त होते है। उस विद्य॒त्‌ लोक भे एक अमानव 
पुरुष है, वही उन अधिकारियों को हिरण्यगभं लोकमे रे जाता है। 
स यही देवयान मागं है ॥ २॥ 
हितीय प्रन का उत्तर 


अञ्जो यह गृहस्थ रोग ( अग्निहोत्रादि वेदिकं कमंरूप) इष्ट 
( वापीकूप तडागादि तिर्माणरूप ) पूत्तं ओर ( वेदी से बाहर अधिकारी 
व्यक्तियों को यथा शक्ति धन देनारूप ) दत्त--इनको उपासना करते है, 
वे धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होते है । धूमाभिमानो देवता से रात्रि 
के अभिमानो देवको, रात्रि के अभिमानी देवों से कृष्ण पक्षाभिमानी 
देव को तथा कृष्णपक्षाभिमानो देव से जिन छः महिने मे सूयं दक्षिणायन 
से जाताहै, उन छः महीनों को प्राप्त होते ह एवं ये-रोग संवत्सर को 
प्राप्त नहीं करते ॥ ३ ॥ दक्षिणायन के छः महिनो से पितुखोक को, 
पित॒रोक से आकाश कोर अकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हे। 
यह्‌ चन्द्रमा ही ब्राह्मणों का राजा सोम है, वह्‌ देवताभों का अन्न है । 
उस चन्द्रमारूप अन्न का इन्द्रादि देवता भक्षण करते हें ॥ ४॥ 


तृतीय प्रन का उत्तर 
उस चन्द्रलोक में वरहा के उपभोग के निमित्त कर्मो का नाश होने तक 


ईश्ञादिद्रादशोपनिषदः | ( १९८ ) [ छाल्दोरयो- 


भवति ॥ ५॥ अश्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवषति त इह 
व्रीहियवा बषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेऽतो वे खलु 
दुनिष्प्रपत्तरं यो यो द्यश्नमत्ति यो रेतः कचति तद्भूय एव भवति 
॥ ६ ॥। तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमा- 
पचे रःब्राह्मणोनि वा क्षत्निययोनि वा वेद्य्योनि वाथ य इह कपुय- 
चरणा समभ्याशे ह यत्ते कुथां योनिमापलेरन्‌ उवयोनि वा सुकर- 
योनि ड चण्डालर्योनि वा ॥ ७ ॥ अथेतयोः पथोनं कतरेण च न तानी- 
मानि श्षद्राण्यसकृदादर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व सियरस्वेत्येतत्त- 
तीयश्छरस्थानं तेलासौ खोको न सपुयते तस्माज्जुगुप्सेत तदेष इलोकः ।८।। 


रहकर फिर वे छोग उसी मागंसे लौटते रहै, जिस मागंसेवे परे गये 
थे । उस समय वे सवंप्रथम अकाश को प्राप्त होते है, आकाशसे वायु 
को, वायु होकर वे धूम होते ह गौर धूम होकर पुनः बादर बनते ह ।॥५॥ 
अश्र होकर वह ( वर्षा करने में समथं ) मेव होता है, मेव होकर ऊँचे 
स्थानो मे बरसता है। उसके बाद वेजौव इस लोक में धान, जौ, 
भोषधि, वनस्पत्ति, तिरु भौर उडद इत्यादि होकर उत्पन्न होते है । 
तत्परचात्‌ यह्‌ निष्क्रमण निर्चय ही उसके लिये अत्यन्त कष प्रद होता 
है । जो-जो जीव उस भन्न कोखाताहिभीरजो वीयं सेचन करताहै 
तद्रूप ही वह हो जाता है । ( यदि ऊध्वं रेता, बालक, नपुंसक या 
वृद्ध पुरुष ने उस अन्न को खाया हो, तो वह॒ उनके उदरमें ही नष्टहो 
जाता है। कदाचित्‌ वीयं सेचन करने वालके द्वारा खाये जाने पर 
वह्‌ अपने कर्मो कौ वृत्तिका राभ कर पात्ता है| अतएव अन्नरूप में 
भा जाने के बाद वहाँ से निकलना उसका कठिन माना गया है ) ॥ ६॥ 
संस्कार युक्त जीवां की कर्मानुसार यति 
उन संस्कार युक्त जीवोंमेसे जो अच्छे आचरण वालेहोतेर्है, वै 
शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते है, अर्थात्‌ वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि 
या वेङ्ययोनि को प्राप्त करते हँ ओर जो अशुभ आचरण वाले होते है 
वे कुत्ते कौ योनि, सूकरयोनि या चाण्डारु योनिरूप अशुभ शरीर को 
प्राप करते ह ।॥ ७॥ 
चतुथं प्र रन का उत्तर 
वे पापात्मा धूम या अविरादि मार्गो मेसेकिसीभो मांसे नहीं 
जाते, वे ये बेचारे जीव क्षुद्र ओर पुनःपुनः आने जाने वाले श्राणो होते 
हुं | जन्मो ओर मरो यही तृतीय स्थान उनके छ्य होता है । बस । यहो 
कारण है जिससे कि स्वर्गादि पररोक मरता नहीं । अतः ( जन्मना 
मरनारूप संसार गति से विवेक शीर व्यक्ति को ) घृणा करनी चाहिये । 


पनिषद्‌ अ० ५।११ ] ( १९९ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिब गुरोस्तत्पमावसन्बरह्यहा चते 
पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरश््तेरिति ॥९॥ मथ ह य एतानेवं 
पञ्चारनीन्वेद न स ह तेरप्याचरम्पाप्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको 
भवति य एवं वेद य एवं वेद्‌ ।॥ १० ॥ इति दक्षमः खण्डः ॥ १० ॥ 
व्राचीनश्ाक ओपनन्यवः सत्ययज्ञः पोट्षिरिन्द्र्युम्नो भात्लवेयो 
जनः शाकंराक्ष्यो बुडिल आश्वतराहिवस्ते हेते महाशाला सहाधोजियाः 
समेस्य मीमाध्छसां चक्रः को नु भात्मा कि ब्रह्येति॥ १॥ ते ह्‌ संपाद- 
याञ्चक्गरुटालको वे भगवन्तोऽयमारुणिः सप्रतीममात्मानं वेऽवानर- 
मध्येति तषहुन्ताम्पागच्छमेति तश्छहास्पाजगमुः ॥२॥ स ह संया- 
दथांचकार प्रक्ष्यन्ति मामिमे सहाज्ाखा महश्नोन्रियास्तेम्यो न सवंमिव 


इस विषय मे यह मन््रहै ॥८॥ ब्राह्यणका सोना चुराने वाला, 
ब्राह्मण होकर मदिरा पीने वाका, गुरुपत्नी से सहवास करने वाला ` 
ओर ब्राह्मण की हत्या करने वाका, ये चारों पतित होते हैँ तथा पांचा 
उनके साथ संसगं करने वाखा भी ( पतित होता है ) ॥ ९॥ 

पचाग्नि विद्या को महिमा 

जो कोई इस प्रकार पच्चाग्नियों को जानता है, वह्‌ उन पतितो के 

साथ संसगं करता हुआ भी पाप से क्िपायमान नहीं होता है । इसीय््यि 
वह्‌ शुद्ध पवित्र ओर पुण्यलोकं का भागी बन जाताहै जो इस प्रकार 
जानता है \। १०॥ 

1 इति दशमः खण्डः ॥ 


अथेकादशः खण्डः 
आत्म मीमांसा का प्रस्ताव 

उपमन्यु का पुत्र प्राचोनशाक, पृटुष का पत्र सतययज्ञ, भल्ल्वि का 
पौत्र इन्द्रद्युम्न, शाकराक्ष्य का पत्र जन, एवं भआख्वतरादव का पुत्र बुडिक 
ये पाचों बड़े कुटुम्ब वाले महागृहस्य तथा महाश्रोतिय एकनित होकर 
भापस मे विचार करने खगे कि हमारा आत्मा कोन है? भोर ब्रह्य 
व्याहि?॥ १॥ 

मोपमन्यवादि का उदारक के पाप्त जाना 

उन सभी पृज्यों ने ( उक्त तत्व का निर्चय न होने से ) हम निष्कषं 

पर पहुंचे, कि यह्‌ अरुण का पुत्र आरुणि उदाखक इस समय वैश्वानर 


आत्मा को जानता है। अतः हम सब्र उनके पास चङ, इस प्रकार 
निश्चय कर वे उस आरुणि के पास भये ॥*२॥ 


ये हये ऋषियों के सहित उदारक अश्वपति के पास शया 
उदाकक ने निरचय किया कि ये महागहस्थ मौर परमश्नोतिय 


ईंशादिद्ादशोपनिषदः ] ( २०० ) [ छान्दोश्यो- 


प्रतिपत्स्ये हग्ताहुसन्यमग्यनुक्ञासानीति ॥ ३ ॥ तास्होदाचाश्वपतिवें 
भगवभ्तोऽयं केकेयः सं्रतीभमातमानं वेश्वानरमध्येति तश्छरहुन्तास्या- 
गच्छामेति तहाम्चाजग्ुः ॥ ४) तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः पुथगर्हाणि 
कारयांचकार स ह प्रातः संजिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदेन 
कदर्यो न सद्यो नानाहिताग्निर्नाविद्रान्च स्वैरी स्वरिणी कुतो यक्ष्य- 
माणो वे भगकतोऽह॒सस्मि यावदेकेकस्मा र्विजे धनं दास्यामि 
तावदूगवन्दूयो दास्यायि वसन्तु भगवन्त इति ॥ ५॥ ते होच्येव हैदा- 
थेन पुरषश्चरेत्तछहेव वठेदात्सानमेवेमं वश्वानर संप्रत्यध्येषि ततेव 
नो ब्रूहीति ^ ६ ॥ तान्होवाच प्रातर्वः प्रतिवक्तास्मीति ते ह्‌ समित्पाणयः 
पूर्वाह्हे प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयेवेतदुबाच्च ।॥\ ७ ॥ इत्येकादशः 
खण्डः ।॥ ११॥ 





मुक्षसे ( वेरवानर के विषयमे ) पृरेगे परमे इन्हं अच्छी प्रकार से 
बतला न सकूगा । अतः अच्छा होगा कि मेँ इन्हे दूसरा उपदेशक बतरादुं 
॥ ३ ॥ उदहालक ने ऋषियों से कहा है भगवन्‌ ! इस समय केकय कं पुत्र 
अरवपति इस वैश्वानर आत्मा को टीक-टीक जानता है, आदये हम सब 


उसी के पास चर । एेसा कहकर वे सभो उस अश्वपति के पास आये ॥४॥ 


| अइवपति दारा अभ्यागतां का स्वागत 

अपने पास आये हए उन ऋषियों का राजा ने ( पुरोहित भौर सेवकों 
से ) पृथक्‌-पृथक्‌ सत्कार कराया । दुसरे दिन प्रातः काल उठ्ते ही 
( उनके पास जाकर विनयपूवंक ) उसने कहा । मेरे राज्य में कोई चोर 
नही, धनवान्‌ कोई कृपण नहीं, न मद्यपान करने वाका न अनाहिताग्नि, 
न अविद्वान्‌, भौर न परस्त्री लम्पट ही है, फिर कोई दुराचारिणी स्त्री कंसे 
हो सकती है । हे पूज्यगण ! मे भी यज्ञ करने वाखा हूं ( उसके खयि मेने 
घन का संकल्प कर च्या है, तदनुसार ) मं एक ऋत्विक्‌ को जितना 
धन दगा, उतना ही धन आपमें से प्रस्येक को भी दूंगा । अतः आप रोग 
यहीं छ्हरिये ( भौर मेरा यज्ञ देखिये ) ॥ ५॥ उन छषियों ने कहा, 
जिस प्रयोजन से कोई पुरुष किसी के पास जावे तो उसे अपना प्रयोजन 
बतला देना चाहिये । इस समय आप इस वेरवानर मात्मा को भरी 
प्रकार जानते ह । अतः उसी का वणन आप हमसे करं ॥ ६॥ 


अश्वपति के प्रति मुनियों को विधिपुवंक उपसत्ति 


अदवपति ने उन मुनियों से कहा कि मेँ भाप रोगों को इसका उत्तर 
भ्रातः काठ दंगा । राजा.के अभिप्राय को जानकर दूसरे दिन पवाह्ल 


पनिषद्‌ अ० ५।१२ ] - ( २०१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


जौपमन्थव क त्वमात्मानमुपास्सं इति, दिवमेव भगवो राजन्निति 
होवाचेष वे सुतेजा आत्मा वेहवानरो यं त्वसात्सानमुपास्से तस्मात्तव 
सुतं प्रसुतमायुतं कुले दुश्यते ॥ १ सरस्यन्नं पर्यसि प्रियमन्नं 
परयति श्रियं भवत्यस्य ब्रह्मन्चंसं कुरे य एतमेवमात्मानं वहवानरमु- 
पास्ते मूर्धा त्वेष आत्पन इति होवाच मूर्धा ते व्यपतिष्यद्यस्मां नागपिष्य 
इति \\ २। इति द्वादशः खण्डः \1 १२॥। 

मथ होवाच सत्ययजं पोरुषि प्राचीनयोर कं त्वमात्मानमुपास्स 
इत्थादित्यसेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे दिश्वरूप भरमा वेऽवानरो 
यं त्वमात्मानसुपास्से तस्मात्तव बहू विहवरूपं कुरे दुरषते ॥ १ \ 
मे वे मुनिगण हाथों मे समिधाये लेकर राजा के पास गये । राजा ने उनका 
उपनयन न करके हौ उस वैश्वानर विद्या का उपदेश कर दिया ॥ ७॥ 

| इत्येकादेशः खण्डः ॥ 
अथ हदश्च खर्डः 
अश्वपति तथा ओपसन्यवे का संवाद 

( राजा ने कहा ) हे मौपमत्यव ? तुम किस वेरवानर मत्माकी 
उपासना करते हो ? हे पूज्य राजन्‌! मे युखोक को हौ वेर्वानर मानकर 
उपासना करता हं, एेसा ओौपमन्यव ने उत्तर दिया । ( राजा ने कहा ) 
तुम जिस आत्मा की उपासना करते हो निरचय ही यह सूतेजा नाम से 
प्रसिद्ध॒ वैरवानर आत्मा है, ( क्योकि आत्मा का यहु अवयव है) 
इसीलिये तुम्हारे कुर मे “सुत” ( एकाहादिरूप ज्योतिष्टोमादि अहगंण 
मे निकाला हुभा सोमरूप कता द्रव्य ) "प्रसत ( अहौनादि कमं मे 
प्रकषं से निकाला हुजा सोमरस तथा . सत्र मे प्रकषं से निकाका हुमा 


सोमरस रूप ) “भासुत'” दिखायी देते है ॥ १॥ तुम दीप्ताग्नि होकर 
अन्न भक्षण करते हो तथा पुत्र पोत्रादिरूपश्रियका दशंन करते हो। 


जो इस वैदवानर आत्मा की इस प्रकार से उपासना करता है, वह्‌ अन्य 
भी कोई व्यक्ति मन्न का भक्षण करता है, प्रिय वस्तु का ददान करता 
भौर उसके कुरु मे ( सुत्त, प्रसुत एवं आसुत इत्यादि कर्मित्वरूप ) न्ह्य- 
तेज होता है । फिर भी यह्‌ वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही है ( सम्पण 
वैरवानर नहीं है ) एेसा राजा ने कहा । साथ ही यह्‌ भी कहा-यदि तुम 
मेरे पास नहीं भये होति, तो निश्चय ही तेरा मस्तक गिर जाता ॥ २॥ 
॥ इति द्वादशः खण्डः ॥ | 
अथ त्रयोदक्षः खण्डः 
अश्वपति मौर सत्ययज्ञ का संवाद त 
फिर अदवपति ने पौठुषि सत्ययज्ञ से कहा हे भ्राचीन योग्य ए तुम 


हशादिद्रादक्षोपनिषदः ] ( २०२ ). [ छान्दोग्यो 


प्रवतोऽश्वतरीरयथो दासीनिष्कोऽत्स्यन्नं पयसि प्रियमच्यन्नं पयति 
प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवचंसं कुरे य एतमेवमात्मानं वेडवानरमुपास्ते 
चक्षुष्ट्वेतदास्मन इति होवादान्घोऽभविष्यो यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 
इति जयोदशः खण्डः ।\ १३ ५ 

अथ होवाचेन्दरद्युस्नं भात्लवेयं वयाघ्रपद्च कं त्वमात्मानमुपास्स इति 
वायुमेव भगवो राजन्निति होवादष वै पुथग्व्मात्मा वेरवानरो यं 
त्वमाटमानसुषास्से तस्मात्वां पृथग्बलय आयन्ति पुथग्रथक्ेणयोऽनु- 
यन्ति ॥ १॥ अत्स्यन्नं पश्यसि श्रियमत्यन्तं परयति श्रियं भवत्यस्थ 
ब्रह्मवचंसं कुले य एतमेवमात्मानं वेहवानरमुपास्ते प्राणस्त्वेब आत्मन 


किस आत्मा को उपासना करते हो ? उसने कहा हे पूज्य राजन्‌ ! मेँ 
आदित्य कौ हो वेश्वानर हृष्ट से उपासना करता हं । ( यजा ने कहा } 
यह्‌ निरचय ही विश्वरूप वेशवानर आत्मा है, ( क्योकि यह्‌ वैश्वानर का 
अवयव है ) जिस आत्मा कौ तुम उपासना करते हो, इस उपासना कै 
कारणसेहो तेरे कुरु मे वहुत-सा ( एेहिक ओर पारखौकिक ) विरवरूप 
साधन दीखता है ॥ १॥ दो खच्चरियों से जुता हुआ रथ ओर दासियों 


से युक्त हार प्राप्त है। तुम अन्न भक्षण. करतेहोओरश्रिय वस्तुको ` 
देखते हो । जो कोई अन्य व्यक्ति भो इस वैश्वानर आत्मा की इम प्रकार 


उपासना करता है, वह॒ अच्च भक्षण करता है, प्रिय वस्तु को देखता है 
गोर उसके कुरू में ब्रह्मतेज होता है । फिर भी यह्‌ वैश्वानर आत्मा 
कानेत्रही है ( सम्पूणं वेर्वनर नहीं है ) एेसा कहकर राजाने फिर 
कहा, यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो अन्धे हो जाते ॥ २॥ 
। इति चरयोदशः खण्डः ॥ 
अथ चतुदंशः खण्डः 
अरवपति तथा इन्द्रद्युम्न का संवाद . 
उसके बाद राजा ने भाल्ल्वेय इन्द्रदयुम्न से कहा हे वेयाघ्रपद्य ! 
तुम किस आत्मा की उपासना करते हो ? उसने कहा हे पूज्य राजन्‌ ! 
म वेदवानर हि से वायु की उपासना करता हं, ( राजा ने कहा ) जिस 
भात्मा को तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही ( आवहः उद्रहुः आदि 
अनेको मेद वाला ) पृथक्‌ वर्त्मा वेडवानर आत्मा है । इसी के प्रभाव से 
तरे पाप पृथक्‌-पृथक्‌ उपहार आति हैँ ओर तेरे पीछे पृथक्‌-पृथक्‌ रथ की ` 
पंक्तियां चलती हे ॥ १॥ तुम भन्न भक्षण करतेहो, प्रिय वस्तुको 
देखते हो । जो कोई अन्य व्यक्तिभी इस वश्वानर आत्माकी इस 
प्रकार से उपासना करता दै, वह भी अन्न भक्षण करता है, त्रिय वस्तु 
को देखतता है गौर उसके कुक मे ब्रह्यतेज होता है । किन्तु यहं वश्वानर 


पनिषद्‌ अ० ५।१५ ] ( २०३ ) [ विद्यानन्दोभिताक्षरा 


इति होवाच प्राणस्त उदक्रमिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ इति चतु- 
दंशः खण्डः \\ १४ ॥ 

मथ होवाच जन ज्ाकेराक्ष्य कं त्वमाटमानमुपास्त इत्याकाश- 
मेव भगवो राजस्तिति होवाचेष वे बहुर आत्मा वेश्वानरो यं त्वमा- 
ट्मानमुपास्से तस्मात्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च ॥ १ ॥ अरस्यन्नं 
परयसि त्रियमत्थन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्म वचसं कुरे य एत- 
मेवमात्मानं वंश्वानरमुपास्ते संदेहस्त्वेष आत्मन इति होवाच संदेहस्ते 
व्यलीयं्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ इति पञ्चदशः खण्डः ॥ १५ \ 

यथ होवाच बुडिलमाइवतरार्वि वेयाघ्रपद्य कं त्वमातमानमु- 
पास्त इत्यप एव भगवो राजन्तिति होवाचेष वं रथिरात्मा वेश्वानरो 


आत्माकाप्राणही है ( सम्पूणं वश्वानर नहीं दहै) एसा राजाने. 


कहा ओर यह भी कहा, यदि तुम मेरे पास नहीं आये होते, तो तेरा 
प्राण निकर जता । २॥ 


॥ इति चतुदंशः खण्डः || 
अथ पश्चद्शः खण्डः 
अश्वपति ओर जन का संवाद 
फिर अडवपति ने जन से कहा-हे शाकराक्ष्य ! तुम किस आत्मा 

की उपासना करते हो ? जन ने कहा हे पूज्य राजन्‌ ! में वेश्वानर दष्ट 
से आकाश की ही उपासना करता हूं । ( राजा ने कहा ) यह्‌ निस्वय ही 
बहुकं नामक वश्वानर आत्मा है, जिसकी तुम उपासना करते हो । इसी 
उपासना के बल से तुम प्रजा गौर स्वर्णादि धन से परिपूणं हो ॥ १॥ तुम 
अच्च भक्षण करते हो, प्रिय वस्तु को देखते हो । इस प्रकार अन्य जो कोई 
भी व्यक्ति इस वैश्वानर आत्मा कौ उपासना करता है, वह्‌ भी अन्न भक्षणः 
करता है प्रिय वस्तु कोदेखता है भौर उसके कुर में ब्रह्मतेज से युक्त होता 
है, पर याद रखो यह वैस्वानर आत्मा का यह्‌ आका केवर मध्यभाग है, 
सम्पूणं वैश्वनारलूप नहीं है । एसा राजा ने कहा, साथ यह्‌ भी कहा, कि 
यदि तू मेरे पास नहीं भाता, तो तेरा देह का मध्यभाग नष्ट हो जाता ॥ २) 

॥ इति पञ्चदशः खण्डः ॥ | 

अथ षोडशः खण्डः | 

अश्वपति भौर बुडिल का संवाद | 
उसके बाद राजा ने आइवतराश्व क पुत्र बुडिर सेकहा हे वेयाध्र~ 

पद्य ! तुम किंस मारमा को उपासना करते हौ ? बुड ने कहा-हे धुज्य 
राजन्‌ मै तो वेश्वानर दष्टिसे जरु को हयौ उपासना करताहू 
( राजा ने कहा ) जिसकी तुम उपासना करते हो, वह निर्चय ही धन 


ईशादिद्रादश्लोपिषदः ] ( २०४ )  . . [ छन्दोग्यो- 


यं त्वसात्मानसुपास्ते तस्मात्व% रथिमान्पुष्टि सानसि \\ १॥ अत्स्यन्नं 
पश्यसि श्रिथसत््यत्नं परयति श्रियं भवत्यस्य ब्रहयवचेसं कुरे य एत- 
मेवमात्सानं वरबानरसुपास्ते बस्तिस्त्वेष भत्सन इति होवाच वस्तिस्ते 
द्यभेरस्यद्यन्सां नागसिष्य इति \\ २ ॥ इति षोडशः खण्डः ॥ १६॥ 
अथ होदाचोहालक्षमार्सग गौतम कं त्वमात्मानमुपास्स इति 

युथिवीमेव भगवो राजन्तिति होषाचेष वे प्रतिष्ठात्मा वेहदानरो यं 
त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पडुभिदच \\ १ \। 
बत्स्यन्नं पटयसि प्रियपर्यन्नं परयति श्रियं भवत्यस्य तब्रह्मदचंसं 
कुरे य एतमेवमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते पादो त्वेतावात्मन इति 
होवाच पादौ ते व्यम्लास्येतां यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ इति सप्त- 
दशः खण्डः । १७ ॥ 

नामक वेदवानर आत्मा है ( वयोकि जरसे अन्न होतारहै ओर बन्स 
धन ) । इसीलिए तुम धनवान्‌ दारीरसे हृष्ट-पृष्ट हो ॥ १॥ तुम अन्त 
खाति हो ओर प्रिय वस्तुको देखते हो । जो कोई पुरुष इस वश्वानर 
भात्मा को इस प्रकार उपासना करता है, वह्‌ अन्न खाता है, प्रिय वस्तु 
को देखता है भौर कु में ब्रह्म तेजस्वी होता है । किन्तु यह्‌ वेद्वानर 
आत्मा का मूत्र संज्ञक स्थान है सम्पूणं वेर्वानररूप नहीं है, एेसा राजा ने 
कहा ओर यह भी कहा, यदि तु मेरे पास नहीं भाया होता, तोतेरा 
बस्ति स्थात फट जाता ॥ २॥ 

॥। इति षोडराः खण्डः ॥ 
अथ सप्रदरः इण्डः 
महवपति भौर उदालक का सवाद 
अरवपति ने उहालक भारूण से कहा हे गौतम ! तुम किस आत्मा 

की उपाना करते हो ? उहाल्क ने कहा है पूज्य राजन्‌ ! मे वश्वानर 
हष्टिसे पृथिवी को ही उपासना करताहूं। (राजाने कहा) कि 
जिसकी तुम उपासना करते हो, यह निश्चय ही उस वेदवानर आत्मा के 
चरण है, सम्पूणं वेश्वानररूप नहीं है । इसी की उपासना से तुम प्रजा 
भोर पशुमों से युक्त हो ॥ १॥ तुम अन्न भक्षण करते हो ओौर प्रिय वस्तु 
को देखते हो । जो कोई अन्य व्यक्ति भी इस वे्वानर आत्मा को उपा- 
सना करता है, वह॒ अन्न खाता है, प्रिय वस्तु को देखता है, उसके कुंक 
भे ब्रह्मतेजस्वी होता है । पर याद रखो यह आत्माके चरण होर, 
सम्पूणं वंश्वानररूप नहीं है । एेसा राजा ने कहा साथ यह भो कहा 


यदि तू मेरे पास नहीं अता, तो तेरे पाद शिथिक हो जाते ॥ २॥ 
| ॥ इति सप्तदशः खण्डः ॥ 


पनिषद्‌ अ० ५११८ ] ( २०५ ) . [{ विद्यनन्दीमितक्षरा 


तान्होवाचेते वे खलु यूयं पथगिवेममाटमानं वेऽवानरं विद्रारसोऽ- 
स्तमत्य यस्त्वेतमेवं प्रादेज्ञमात्रमभिविमानमात्मानं वेहवानरमुपास्ते 
सं सवे लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषवाट्सस्दन्सत्ति ॥ ११५ तस्य ह्‌ वा 
एतस्यात्मनो वश्वानरस्य मूर्धेन सुतेजाशक्षुवश्वरूपः प्राणः पुयग्वत्मा- 
त्मा सन्देहो बहुलो बस्तिरेव रथिः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिर्लोमाति 
बहिहु दथं माहपत्यो मनोऽन्वाहायंपचन आस्यमाहवनीयः \१२५॥ इ्यष्टा- 
दशाः खण्डः \१८।४ 

तचत्तं प्रथममागच्छत्तद्धोमीय स यां प्रथमामार्हात जुहुयात्तां 
जुहयातप्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥ प्राणे तुष्यति चक्षुस्तृप्यति 





अथह्दश्ष खण्डः 
समस्त वेहवानर उपासना का एल 


व्यस्त उपासना करने वाले उन ऋषियों से राजा अर्वपति ने 
कहा- ये सभी तुम लोग इस वेर्वानर आत्मा को पृथक्‌-पृथक्‌-सा जान 
कर अन्न भक्षणकरतेहो। जो कोई “यहीमें हू इपर प्रकार अभिमान 
करता हुआ इस अभिमान के विषय (यलोक से लेकर पुथिवी पयंन्त) 
प्रदेशमात्र वश्वानर आत्मा को उपासना करता है वह (वेष्वानर वेत्ता 
सर्वात्मा होकर अन्न भक्षण करता है, अज्ञानियों के समान देहमात्र मँ 
अभिमान करके अन्न नहीं खाता किन्तु) समस्त रोको मे, सभी प्राणियों 
मे ओर रारीरादि सम्पूणं आत्माभो मे अन्न भक्षण करता है । 

समस्त वेहवानर का वणन 

उस इस प्रकृत वेरवानर आत्मा का मस्तक ही चुखोक है, चक्षु सूयं 
है, प्राण पृथक्‌ वर््मारूप वायु है, ररीर का मध्यभाग आकाश है, बस्ति 
ही जक है ओर पुथिवी दोनों पादह, वक्षःस्थर वेदो है, रोम कुशाणें 
है, (क्योकि वेदी मे बि हुए दभ के समान वक्षःस्थल पर बि हुए से 
दीखते है) हृदय गा्यंपत्याग्नि है । हदय से उत्पन्न हुमा मन अन्वाहा- 
यंपचन अग्नि है ओर मुख आहवनीयाग्ि है (क्योकि इसी में अन्न का 
हवन किया जाता है) ॥२॥ 

॥ इत्यष्टादरः खण्डः ॥ 
अयेकोन विशः खण्डः 

भोजन मे मग्नि होत्रत्व के लिए प्रथम प्राणाहुति का वणन 

(पूर्वोक्त सिद्धान्त के कारण वेदवानर उपासक का यह कतंग्य है) 
कि भोजन के समय जो अन्न पहर भावे उसका हवन करे । वह्‌ भोक्ता 


ईंशादिह्ादशोपनिषदः ] ( २०६ ) [ छान्दीग्यो- 


चक्षुषि तृप्यत्यादित्यस्तुप्यत्यादित्ये तृप्यति द्यौस्तृप्यति दिवि तुप्य- 
त्यां यत्किच द्योश्चादित्यश्चाधितिष्ठतस्तततप्यति तस्यानु तृप्ति तप्यति 
प्रजया पञुभिरन्नादयेन तेजसा ब्रह्यवचंसेनेति ॥२॥ इत्येकोन विज्ञः 
खण्डः ॥\१९॥ 

अथ यां दितीयां जुहुयात्तां जुहुयाहचानाय स्वाहेति व्यानस्तुप्यति 
॥१॥ व्याने तृप्यति भोत्रं तृप्यति शरोत्रं तप्यति चन्द्रमास्त॒प्यति चन्द्र 
ससि तृप्यति दिश्ञस्तुप्यन्ति दिक्षु तृप्यन्तीषु यत्कि दिशश्च दन्द्रमा- 
शच ाधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति तस्यानु तुत्त तृप्यति प्रजया पञ्ुभिरन्नादेन 
तेजसा ब्रह्मवचंसेनेति ।२। इति विश शण्डः ॥२०॥ 

मथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जहुयादपानायं स्वाहेत्यपानस्त॒प्यति ॥ १॥ 





जो पहखी आहुति देवे तो उसे श्राणाय स्वाहा” एसा कहकर मुख में 
भन्न डा, उससे प्राण तप्त होतादहै। १॥ प्राणके तृप्त होने पर नेत्र 
इन्द्रिय तृप्त होत्ती है, नेत्र इन्द्रियके तप्त होने पर आदित्य तप्त होता 
है। सूयंके तप्तहोने पर दुखोक तृप्त होताहै तथा दुखोकके तप्त 
होने पर जिस किसी के ऊपर चयुखोक ओर आदित्य ( स्वामी भावसे) 
भधिष्ठित है, वह्‌ भी तृप्त होता है ओर उसे तृप्त होने पर स्वयं भोक्ता, 
प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज भोर ब्रह्यतेज के द्वारा तप्त होता है।२॥ 
॥ इत्येकोनविश्चः खण्डः ॥ 
अथ विकशशः खण्डः 
द्वितीय भ्राणाहूति 

ˆ उसके बाद जो दूसरी आहति दे तो उसे “व्यानाय स्वाहा" इस मन्त्र 
को बो कर मुख मे डाले, इस प्रकार व्यान तृप्त होता है ॥ १॥ व्यान 
के तृप्त होने पर श्रोत्र तृप्त होता है. श्रोत्र के तृप्त होने पर चन्द्रमा तृप्त 
होता है, चन्द्रमा के तुप्त होने पर दिशां तृप्त होती है ओर दिशाभों 


के तृप्त होने पर जिस किसीके ऊपर चन्द्रमा एवं दिलाएं ( स्वामी 


भाव से ) अधिष्ठित है वह्‌ तुप्त होता है। उसको तृप्ति के पीछे वह्‌ 
भोक्ता, प्रजा, पशु, अन्नाय, तेज एवं ब्रह्मतेज से तृप्त हो जाता है ॥२॥ 
॥ इति विज्ञः खण्डः ॥ 
खे 
अथेकविश्षः खण्डः 
तृतीय आहुति का वणंन 


पुनः जिस तीसरी भाहि को दे उसे “अपानाय स्वाहा” इस मन्त के 


द्वारा मुख में डाले, इस प्रकार अपान तृप्त हो जाता है ॥ १॥ अपान के 


पनिषद्‌ अ० ५।२२ ] ( २०७ ) [ विद्यान्दोमिताक्षरा 


अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाचि तुप्यस्स्यामग्निस्तुप्यत्यनो तुष्यति 
पुथिवी तप्यति पृथिव्यां तुप्यन्त्यां ्यात्कच पृथिवी चाग्निदिचाधितिष्ठत- 
स्तत्तृष्यति तस्यानु तृप्ति तुप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्म 
दचंसेनेति ॥ २ ॥ इत्येकविंशः खण्डः ॥ २१ ॥ 

अथ यां चतुथा जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वाहेति समानस्तृप्यति 
॥ १॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पजन्यस्त्‌ष्यति 
यजंन्ये तुप्यति विद्युत्तृप्यति विद्युति तुष्यनसया ्यातकच विधञ्च पजंम्य- 
इवाधितिष्ठतस्तत्तुप्यति तस्यानु तृप्ति तुप्यति प्रजया पञ्चुमिरन्नादयेन 
तेजस! ब्रह्मवचंसेनेति ॥ २ ॥ इति द्विशः खण्डः ॥ २२॥ 

अथ यां पच्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाटैत्थुदानस्तुप्यति 
# १॥ उदाने तृप्यति त्वक्तृप्यति त्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायौ 
तुप्यत्याकाशस्तृप्यत्याकाशे तुप्धति ्यात्किच वायुरचाकाशडवाघितिष्ठ- 
तस्तत्तप्यति तस्यानु तूति तुष्यति प्रजया पञ्चभिरत्न्येन तेजसा ब्रह्म- 


तृप्त होतेही वाणी को त्ति से अग्नि तृप्त होती है, अग्निके तृप्त होने 
पर पृथिवी तृप्त होतीहै भोर पृथिवीके तृप्त होने पर जिस किसीके 
ऊपर पृथिवी तथा अग्नि ( स्वामो भाव से) प्रतिष्ठित हैँ वहू तुप्च होता है 
एवं उसको तुपि के पीछे भोक्ता, प्रज, पशु, अन्नाय, तेज ओर ब्रह्यतेज 
तुप्तहो जाता दहै॥२॥ 
॥ इत्येकविंशः खण्डः ॥ 
अथ द्वाविक्षः खण्डः 
चतुथं आहूति का वर्णन 
फिर जिस चतुथं आहुति को दे, तो उसे “समानाय स्वाहा" इस 
मन्त्र से मुख में डाले, इससे समान तृप्त होता है ॥ १ ॥ समान तृप्त होने 
पर मन तुप होता है, मन के तुप होने पर पजन्य तृप्त होता है, पजन्य के 
तृप्तहोने पर जिस किसी के ऊपर विद्युत्‌ ओर पजन्य अधिष्ठित ह वह्‌ 
तप्त होता है । इस प्रकार उसकी तृप्तो के पीछे भोक्ता, प्रजा, पशु, अन्नाद, 
-तेज भौर ब्रह्यतेज तृप्त होता है ॥ २॥ 
॥ इति द्वाविंशः खण्डः ॥ 
अथ त्रयोविशः खण्डः 
पंचम आहूति का वणन पध 
पुनः जिस पंचम आहुति को दे, उसे “उदानाय स्वाहा” इस मत्व 
से मुख मे डरे, इस प्रकार उदान तृप्त होता है ॥ १ ॥ उदान के तप्त 


होने पर त्वगिन्द्रिय तृप्त होती है, स्वचा के तृप्त होने पर वायु तृप्त होता 
है । वायु के तप्त होने पर आकाश तृप्त होता है तथा काश के तुप 


ईंलादिद्ादश्चोपनिषदः ] ` ( २०८ ) ¦ [ छन्दोगयोः 


वचसेनेति ॥ २ ॥ इति जयोविशः खण्डः ॥। २२॥ 

स य इदमविद्रानग्निहोत्रं जुहोति यथाद्खारानपोह्य भस्मनि जुहू 
यात्तादुक्तस्यात्‌ ६ १। अथ य एतदेवं दिटानग्िहोत्रं जुहोति तस्य 
सवषु रोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्दात्मसु हुतं भवति } २॥ तद्ययेषीका 
तुरुसग्ना प्रोतं भ्रदुयेतवश्छहास्य सवे पाप्नानः प्रदूयन्ते य एतदेवं 
विद्ानग्निहोत्रं जुहोति ॥ ३॥ तध्लादु रहैवंदिद्यद्यपि चण्डालयोच्िष्ठ 
म्रयच्छेदात्सनि हैवास्य तद्वान हतश्स्थादिति तदेष शलोक: । ४॥ 
यथेह क्षुधिता बाला मातरं पयुपासते । एवकसर्वाणि भूतान्यगिनि- 
हो्रमुपासत इत्थग्तिहोत्रमुपासत इति १५१ इति चतु्िश्षः खण्ड 
॥ २४ ॥ इति पञ्चमः प्रपाठकः \ ५ \। 


होने पर जिस किसौके ऊपर वायु ओर आकाश { स्वामी भावसे) 
धिष्ठित हं वह्‌ तप्त होता दै गौर उसको तपति के पीछे स्वयं भोक्ता 
प्रजा, पर्‌, अन्नाय, तेज ओर ब्रह्यतेज से तप्त होता है ॥ २॥ 

। इति त्रयोविराः खण्डः ॥ 

अथ चतुर्वि: खण्डः 

अविद्रानों का अग्निहो 

वह्‌ जो कोई इस वेश्वानरविद्या को न जानता हभा खोक प्रसिद्ध 
अग्निहोत्र करता है - उसका. वह्‌ अग्निहोत्र एसा ही है, जैसे आहूति 
योग्य अंगारो को हटा कर भस्म में आहुति डाले ( इस प्रकार वैश्वानर 
उपासक के अग्निहोत्र की प्रशंसा को गयी है ॥ १॥ 
विद्वानों का मन्ति होत्र 
किन्तु जो इस प्रकार इस वेर्वानर को जानकर अग्निहोत्र करता है, 

उसका सम्पूणं रोक, सम्पूणं भूत भौर पूर्वोक्त सम्पूणं आत्माओं मे हवन 
हो जाता है ॥ २॥ इस विषय में यह्‌ दृष्टान्त है- जैसे सीक कां अग्रभाग 
अग्तिमे डार्ते ही ज करराखहो जाताहै, वेसेहीजो इस प्रकार 
जानता हुआ मग्निहोत्र करता है, उसके सम्पूणं पाप जक्कर भस्म हो 
जाते हं ॥ २३॥. वह्‌ इस प्रकार जानकर यदि चाण्डारुको उच्छष्टिभो 
दे तो भी उस उपासक का वह्‌ अन्न वश्वानर आत्मा में ही हवन किया 
हुभा माना जाता है, इस विषय मे यह्‌ इछोक भी है ॥ ४॥ जैसे इस 
लोक में क्षधा से पीडति वालक सभी प्र्रार से साता कौ उपासना करते 
है (कि माता हमे कब अन्नदेगी ) एसे हौ सम्पुणं प्राणो इस प्रकार 
जानने वाठ के. अग्निहो्रूप मोजन कौ उपासना करते हैँ । अग्निहोत्र 


कौ उपासना करते हँ ।॥ ५॥ 
॥ इति पचमाध्यायः, चतुविशः खण्डः ॥ 


(कि क कि त ककि को " > र नै 


पनिषद्‌ अ० ६।१ ] ( २०९ ) [ विद्यानम्दीपिताक्षरा 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


ॐ श्वेतकेतुहारणेय आस ॒त%% ह पितोवाच उवेतकेतो वस ब्रह्म- 
चयं न वे सोम्यास्मत्कुलीनोऽननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ ११स 
ह द्वादशवषं उपेत्य चतुविश्ृंशतिवषः सदन्विदानघोत्थ महामना 
बन्‌ चानमानी स्तब्ध एयाय तर हं पितोवाच श्वेतकेतो यर्नु सोम्येदं 
महासना अन्‌ चानमानी स्तव्योऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्यः \\ २ ॥ येना- 
भुत श्वुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति कथं नु भगवः स्‌ 
आदेशे भवतीति ।\ ३ \ यथा सोम्यकेन मृपिपण्डेन खवँ मन्मयं विज्ा- 
त स्यादाचारस्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सस्यम्‌ ॥ ४ ॥ यथा 
सोस्येकेन रोहुमणिना स्वं लोहमयं विज्ञात स्याद्राचारस्भणं विकारो 
नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्‌ \\ ५11 यथा सोम्येक्षेन नखनिकृन्तनेन 





अथ षष्ठाध्याये प्रथमः खण्डः 
मारणि का इवेतक्षेतु के प्रति उपदेश 


शास्त्र मे यह्‌ प्रसिद्ध हैकि अरुण का पौत्र उवेतकेतु था। उससे 
उसके पिता ने कहा, है स्वेतकेतु ! तु ( हमारे कुक के अनुरूप गुर के 
पास जाकर ) ब्रह्यचयं पवक वास करो, क्योकि हे सोम्य { यहु उचित 
नहीं हे, हमारे कुर मे उत्पन्न हुआ कोई भौ पुरुष अध्ययन न करके 
बरहयबन्धु के समान हो जावे ॥ १ ॥ पिता के कहुनेपर वह्‌ उवेतकेतु बारह्‌ 
वषं को अवस्था मे उपनयन करके चौबीस वषं को अवस्था तक सम्पूणं 
वेदों का अध्ययन कर भौर उनका अथं जानकर अपने को बड़ा बुद्धिमान 
गर व्याख्याता मानता हुभा अविनीत स्वभाव होकर घर रीटा । पिता 
ने उससे का हे सोम्य । तुम जो बुद्धिमान पंडित गौर उदृण्ड दौखते हो, 
वह्‌ क्या तूने उस आदेश को पृछा है ॥ २॥ जिस अदेराके दारान 
सुना हुभा पदाथं भी सुना हआ हो जाता है, न मनन किया हुमा पदां 
भी मनन हो जाता है ओर अनिरिचत पदाथं भी निदिचत हो जाता है \ 
( इस बात को सुनकर उवेतकेतु ने कहा ) भगवन्‌ ! वह्‌ आदेश केषा 
होता है॥२॥ हे सोम्य! खोक मे जिस प्रकार मृतिका के एकपिण्ड 
दवारा सम्पूणं मृत्तिका के कायं समूह्‌ का ज्ञान हो जाता है, कि विकार 
केव रु वाणी के आधार नाममात्र ही है, वस्तुतः सत्य तो केवर मृतिका 
ही है ॥ ४॥ हे सोम्य ! जसे एक सुवणंपिण्ड के द्वारा सम्पूणं सुवणमय 
पदाथं जानलियि जते है, क्योकि विकार वाणी पर आधारित नाममात्र 
हो है, सत्य तो केव सुवणं ही है ॥ ५॥ हे सोम्य ! जसे एक नख छृन्तन्‌ 

१४ 


ङडादिद्वादशोपनिषदः | ( २१० ) [ छान्दोग्यो- 


सर्वं कार्ष्णायसं विज्ञात स्याटाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णाय. 
समित्येद सत्यमेव सोम्थ स आदेशो भवतीति ॥६।॥ न वे नूनं 
भगवन्तस्त एतदवेदिषुयंचेतदवेदिष्यन्‌ कथं मे नावक्ष्यन्निति भेग- 
वास््वेव मे तद्ब्रवीत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ इति प्रथमः 
खण्डः \\ १॥ 

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयम्‌ ॥ तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र 
आसीदेकमेवाद्ितीयं तस्मादसतः सज्जायत ॥ १ ॥ कृतस्तु खलु सोम्थे- 
वरर स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति ॥ सत्वेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ॥ २॥ तदेश्रत बहु स्थां प्रजायेयेति तत्तजोऽ- 
सृजत तत्तेज एेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपोऽसुजत ॥ तस्माद्यत्र क्व 
च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते ॥ ३॥ ता 


के ज्ञान से सम्पूणं लोह विकार समूह जानय्यि जाते है, क्योकि विकार 
वाणी पर आधारित है, केवर नाममात्र है, सत्य तो केवर खहा ही है, 
हे सोम्य ! एेसाही वह्‌ आदेशभी है (जिसे मेने कहादहै)॥६॥ 
निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव आपकी पृष हुई इस बात को नहीं जानते 
थे यदि वे जानने होते तो, मुञ्च गुणवान्‌ भक्त ओर अनुगत शिष्यको 
क्यो नहीं बतराते । भब आपदही मुञ्चे उस वस्तुको बतरावें ?, तब 
पिता ने कहा, अच्छा सोम्य ! तुञ्चे उस तत्त्व को बताता हं ॥ ७॥ 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ 
अथ द्वितीयः खण्डः 
पक्षान्तर का खण्डन पूवक जगत्‌ की सदृरूपता का दणंन 
हे सोम्य ? उत्पत्ति से पूवं यह दीखने वाखा नामरूपात्मक जगत्‌ 
( सजातीय, विजातीय, स्वगत, भेद शून्य ) एकमा अद्वितीय सत्‌ हो 
था । इस सम्बन्ध मे कुछ गो ते एेसा भी कहा है, कि आरम्भ में यह्‌ 
जगत्‌ एकमात्र अद्वितीय असद्रूप ही था । उसी असत्‌ से सत्‌ को 
उत्पत्ति हुई ॥ १॥ 
पर हे सोम्य ? भा एेसा केसे हो सकता है, असत्‌ से सत्‌ कौ 
उत्पत्ति किस भ्रकार हो सकतो है ? भतः हे सोम्य ! भारस्म मे यह्‌ नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था। (एसा पिता ने अपने 
पुत्र से कहा ) ॥ २॥ 
उस सत्य ने ईक्षण किया “मे बहुत हो जाॐ, अतेकरूप से उत्पन्न 
होॐ” इस प्रकार ईक्षण पुवंक उस सत्‌ ने तेज की सृष्टि की । उस तेज ने 
ईक्षण किया "भे बहत रूप होॐ", “नाना प्रकार से उत्पन्न होऊं" इस 
रकार ईक्षण पूवक उस तेज ने जरु की सृष्टि की, इसीख्यि तो भाज भौ 


पनिषद्‌ अ० ६।३ ] ( २११ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


माप रक्षन्त बह चः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त तस्माद्यत्र क्ष 


च दषंति तदेव भूयिष्ठमन्तं भदत्यदृभ्य एव तदध्यन्नाद्यं जायते \\४1 
द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 


तेषां खल्वेषां भूतौनां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं जीजसुद्‌- 
भिजर्जामिति 11९॥ सेयं देवतक्षत हन्ताहमिमास्तिलो देवता अनेन जोवे- 
ात्मनानुप्रविषश्य नापररूपे व्याकरवाणीति \२॥ तासां च्रिवृतं तरिवृत्‌- 
मेकेकां करवाणीति सेयं देवतेमास्तिरूो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानु- 
प्रविदय नामरूपे व्याकरोत्‌ 11३1 तासां त्रिवृतं न्रिवृतमेकेकामकरो- 
दथा न खलु सोम्येमास्तिस्रो देवतालिवुचरिवुदेकेका भवति तन्मे विजा- 
नीहीति ।४\ इति तुतोयः खण्डः \\३॥ 


जहां कहीं पुरुष शोक सन्ताप करता है, तो उसे पसीना भा जाता है ! 
उस समय वह्‌ उस तेज से ही जरु की उत्पत्ति होती है ॥३॥ 
पुनः उस जक के रूप में स्थित सत्‌ ने ईक्षण किया कि “म बहुत हो 
जायें” अनेकरूप से उत्पन्न हो जावे । इस प्रकार ईक्षण पूवकं उस जक ने 
अन्न को सृष्टिकी। इसी से भाज भी जहां कहीं वर्षा होती है- वहाँ ही 
बहुत-सा अन्न उत्पन्न होता है । वह अन्नाद्य ज से ही उत्पन्न होता है ॥४॥ 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ 
अथ॒ तृतीयः खण्डः 
सृष्टि का क्रम वणन 

जब इन (स्थावर-जंगम) प्रसिद्ध प्राणियों के तीन ही बीज होते है । 
आण्डज, जीवज भौर उद्भिज । (इससे अधिक नहीं होते, स्वेदज ओर 
उष्मज का यथा संभव आण्डज ओर उद्भिज मे अन्तर्भाव मानलेने पर 
हो तीन बीज कहे गये ह) 1।१॥ उस इस (सत्‌ नाम वारी तेज अप्‌ ओर 
सत्न की योनिरूपा ) देवता ने ईक्षण किया । मे इस जीवात्मरूप से इन 
तीनों देवतताओों मे अनुप्रविष्टहो नामभौर रूपोंकी अभिव्यक्ति कर्‌ 
॥२। ओर इन तीनों देवताओं में से एक-एक देवता को त्रिवृतु-त्रिवृत्‌ 
करू, (त्रिवृत्‌ करण मे एक-एक को प्रधानता ओर दो-दो की गौणता 
रहती है । यह्‌ त्रिवृतुकरण पंचीकरण का उपलक्ष है) एेसा विचार कर 
देवता ने इस जीवात्मरूप से हौ उन तीन देवताओं मं सूयं प्रतिबिम्ब के 
समान अनुप्रवेश कर नामरूपो का व्याकरण क्रिया ॥२॥ उस्‌ देवता ने 
उन देवतां में से एक-एक को गुण प्रधानभाव से त्रिवृतु-त्रिवृत्‌ किया । 
हे सोम्य ? जिस प्रकार ये तीनों देव्ता (इन पिण्डों से बाहर भी) एक- 


„ उसे मेरे दवारा अच्छी प्रकार से समञ्च ॥(४॥ 
फ वत ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ | 


ईङःदिद्वादक्षोपनिषदः 1 ( २१२ ) [ छान्दोग्यो- 


यदग्रे रोहित रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्न. 
स्यापागादग्नेरगिित्वं वाद्शरम्भणं विकारो नामेयं तचरीजणि रूपाणौ. 
त्येद सत्यम्‌ ॥१।\ यदादित्यस्य रोहित रूपं तेजसस्तद्‌र्पं यच्छुद्ल 
तदणां यक्छरष्णं तदन्नस्यापागादादिष्णादादित्यत्वं वाचारस्भणं विकारो 
नासधेयं च्रीणि रूपाणीत्येव स्थस्‌ \॥२\\ यच्चश्रनसो रोहित रूपं 
तेजसस्तद्रूपं यच्छक्छ तदपां यत्कृष्णं तदन्नघ्यापाभाचचन्द्राचचन्द्रत्वं 
दाडारस्भणं विकारो नामघेधं जीणि रूपाणीत्येद सत्यस्‌ \\२॥ यहि- 
चतो रोहित रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपा यत्छष्णं तदन्तस्या- 
पागाष्टिद्युतो दिचुत्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं जीणि रूपाणो- 
त्येव सत्यस्‌ ॥४।॥ एतद्ध स्म वे तदिदास आहुः पुवं महालाला सहा- 





अथ चतुथः खणड, 
एक विज्ञान से सवं विज्ञान को उत्पत्ति 


(लोक में त्रिवृत्‌) अग्निकाजो लाठरूप है, वहु अत्रिवृत्‌ कृत तेज 
काहीरूपहै। वेसेही जो शुक्छरूपं है, वह्‌ जल काहे तथा जी कष्ण 
रूपै वह पृथिवीकादहै। इसप्रकार अग्तिसे अग्तित्व निवृत हो 
गया, क्योकि (अग्नि बुद्धि ओर अग्नि शब्दमात्र ही) विकार वस्तु 
वाणी से कह्ने के च्एि नाममात्र है! वस्तुतः उक्त तीनरूपदही 
है, इतना हौ सत्य ह ॥१॥ आदित्य का जो रक्त रूप है, वह्‌ अत्रिवत्‌ 
तेज का रूपदहै, जो शुक्छरूपदहै वहुजलका है, जो कृष्णल्पहै, 
वह्‌ पृथिवी का दहै । इस प्रकार आदित्य से आदित्यत्व निक गया, 
वयोकि वह॒ विकार वाणी से कहने के किए नाममात्र है! वस्तुतस्तु: 
उक्त तीनरूप ही है, इतना ही सत्य है ॥२॥ चिवृतु भूत के कायं चन्द्रमा 
मे जो राहितरूप है, वह अच्रिवृत्‌ कृत तेज का सूपदहै। जो शुक्छरूप 
है, वह्‌ जर का एवं जो कृष्णरूप हि वह्‌ पृथिवी का है । इस प्रकार चन्द्रमा 
से चन्द्रत्व चला गया, क्योकि चन्द्रमारूप विकार तो वाणी पर आधारित 
नाममात्र है । वास्तव मे उक्त तीन ही है । इतना ही सत्य है ॥३॥ 


विद्युत्‌ का जो जलरूप है, वह्‌ तेज का सूप है । जो शुक्छरूप 
है वह जका रूपहै। जो कृष्णरूप है वह अन्न का रूपरहै। इस 
प्रकार विद्युत्‌ से विदयुर्व निकर गया इसका विदुतवरूप॒केवछ 
वाणोका विकारदहै। वास्तवमे इसके यही तीनरूप हं। यही 
सत्य है ॥४॥ पूवं महाशाकं एवं महाश्रोत्रिय विद्वानों ने एेसा 
ही कहा है। हमारेमे से कोई भी अश्नुत, अमृत तथा अविज्ञात 


पनिषद्‌ अ० ६५ ] ( २१३)  [{ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


श्रोत्रिया न नोऽद्य कश्चनारूतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यतीति ह्येभ्यो 
विदांचक्रुः ॥ ५॥ यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तदिद 
चक्रयंदु शुक्लमिवाभूदित्यपा सूपमिति तद्िदांचक्यंदु ङष्णमिवः- 
भूदित्यर्नस्य रूपमिति तदविदाचक्रः ॥। ६ 1 यद्विज्ञातमिवाभूदिव्येतासा- 
मेव देवताना% ससास इति वद्िसंचक्रयथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो 
देवताः पुरुषं प्राप्य च्िवुत्तरिवृदेकंका भवति तन्मे विजानीहीति ७५ 
इति चतुथं: खण्डः \\ ४ ॥ 

मन्नमरितं तरेधा विधीयते तस्त यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं 
भवति यो मध्यमस्तन्मा सं योऽणिष्ठस्तन्मनः \॥ ९ 1॥ आपः पीतास्तरेषा 
विघीयतते तासां यः स्थविष्ठो धातुरतन्मत्रं भवति यो मध्यमस्तत्लोहितं 
योऽणिष्ठः स प्राणः ॥ २ ॥ तेजोऽशितं तरेघा विघीयते तस्य थः स्थविष्ठो 
घातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स॒ मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक्‌ ॥३॥ 


उदाहरण नहीं देगा, एेसा इन रोगों से जाना ॥। ५॥ जो रोहित जसा 
हओं वही तेज का रूप है, एेसा जाना। जो शुक्छ जसा हुमा वही जख 
कारूपदहै, एेसाजाना। जो कृष्ण जसा हुआ वही अन्नका रूपरहै, 
ठेसा जाना ॥ ६ ॥ जो जेसा जाना गया वहू इन्हीं देवताभों का समास 
है, एेसा उन्होने जाना । हे सोम्य ! जेसे ये तीनों देवता तरिवृत्‌-तरिवृत्‌ 
रूप है वे पुरुष को प्राप्त कर एक-एक अर्ग-अलग होते है, इसे मुञ्ञसे 
जानो ॥ ७॥ 
॥} इति चतुथः खण्डः ॥ 


अथ एच्वमः खण्डः 


खाया हुआ अन्न तीन भागो मे विभक्तं होता है । उसको जो स्थू 
घातु है, वह पुरीषदहै। जो मध्यम दहै, वह्‌ मासिहै। जो सूक्ष्म है, वह्‌ 
मनहै॥ १॥ पीया हा जर तीन भागोंमें विभाजित होता है। 
उसकी जो स्थूर धातु है, वह्‌ मूत्र है । जो मध्यम है, वह्‌ रोहित है । 
जो सूक्ष्म है, वह्‌ प्राण है ॥ २॥ उपभुक्त तेज भी तीन भागो मे विभक्त 
होता है । उसकी जो स्थूर धातु है, वह्‌ अस्थि है । जो मध्यम है, वह्‌ 
मज्जाहै। जो सृक्ष्महै, वह वाणीहै॥३॥ इस प्रकार, हे सोम्य । 
मन अन्नमय है, प्राण जलमय है ओर वाणी तेजमय है । यह सुनकर, 
हे भगवन्‌ ! भाप फिर से मुञ्चे बताइये, एेसा सोम्य ने कहा | इस 
बात को सुनकर आरुण ने कहा-- अच्छा, समञ्चाता हं ॥ ४॥ 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ 


ई्शादिद्ादशोपनिषदः | ( २१४ ) [ छान्दोग्यो- 


अन्ननय% हि सोभ्य मन ञपोम्रवः प्राणत्तेजोमयो वागिति भूय 
एव सा भगवास्विज्ञाशथत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४॥ इति 
पञ्चमः खण्डः । ५॥ 

दध्नः सोस्य मथ्यमानस्य योऽणिषा सष ऊध्वंः समुदोषति तत्सपि- 
भ॑वति ॥ १ ॥ एवमेव खद सोस्थाल्लप्याडथमानस्य योऽणिमा क्त अर्ध्वः 
समुदीर्षात तन्नो भवति ॥ २॥ अपा सोस्थ पीयमानानां योऽणिमा 
स ऊध्वं समुदौषति स प्राणो भवति ॥ ३ ॥ तेजसः सोस्थार्यमानस्य 
योऽणिमा स ऊरध्वंः सपरुदीषति सा वारभश्रति॥४॥ अपय हि 
सोस्य मन आषोभयः प्राणस्तेजोक्षयो वामिति भूय एव भा मगवा- 
त्विज्ञापपत्विति तथ। सोम्येति होवाच ॥ ५॥ इति ष : खण्डः ॥ ६ ॥ 
षोडशकलः सोम् पुरषः पञ्चदशाहानि साऽशौः काममपः पिवा- 
पोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत इति ॥ १॥ सर ह पञ्चदशाहानि 
~ 


अथ षष्ठः खण्डः 
अन्नादि का सुक्ष्मभाग ही सन आदि वणंन 


हे सोम्य ! मथे जाति हुये दधिका जो सृष्षमभागरहै, वहु ऊपर 
इकटु। होकर नवनोतल्प से आ जाता है, वह्‌ घृत होता है ॥ १॥ उसो 
प्रकार हे सोम्य ? भक्षण किये हुये अन्न काजो सूक्ष्मभाग होता है, वहु 
सम्यक्‌ प्रकार से ऊपर आ जाता है, वहो मन होता है ॥२॥ हे सोम्य.1 
पीये हुए का जो सूक्ष्म भाग होताहै वह एकत्रित होकर ऊपर आ 
जाता है, वह प्राण होता है॥३॥ हे सोम्य! खये हुएतेज काजो 
सक्षम भाग होता है, वह एकत्रित ऊपर अ। जाता है भौर वह्‌ वाणी हो 
जाती है ।॥ ४॥ इसय्यि हे सोम्म ! मन अन्नमय दहै, प्राण जरमय है 
ओर वाणी तेजोमयो है एसा. ( आरुणि ने कहा तब श्वेतकेतु कहता है ) 
हे भगवन्‌ | मुञ्चे ( मन का मनत्व ) फिर से समञ्ञादये । इस बात को 
सुनकर आरुणि ने कहा-प्रच्छा । समञ्च(ता हूं ।॥ ४ ॥ 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ 
अथ सत्रमः खण्ड. 
घोडा कला विशिष्ट पुष का वणंन 
हे सोम्य ! सोखह्‌ कलायं जिस पुरुष की है वह्‌ सोलह कका वाखा 
पुरुष माना जाता है, ( इसे प्रत्यक्ष से अनुभव करने के ल्यि) तु 
पन्द्रह दिनतक भोजन न॒ कर केवर यथेच्छ जख्पान कर ? भ्राण जक 
का विकार है। इसञ्यि जर पीते रहने से जख के कायं प्राणका 


- पनिषद्‌ म० ६!७ ] ( २१५ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


नाऽऽशाय हैनमुपससाद कि ब्रवीमि भो इत्यचः सोम्य यज्षि सामः- 
नीति स होवाच नवमा प्रतिभान्ति भो इति \॥\२॥ तथ होवाच यथा 
सोभ्य महतोऽभ्याहितस्यकोऽङ्धारः खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन 
ततोऽपि न बहू दहेदेव सोस्य ते षोडलानां कलानामेका कलाऽति- 
शिष्टा स्यात्तयेर्ताह वेदान्नानुभवस्यशानाथ मे विज्ञास्यसीति \३॥ स 
हाश्चाथ हेनमुपससाद त ह यत्किञ्च पप्रच्छ स्वश प्रतिपेदे ॥४॥ 
त होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्येकमङ्ारं खद्योतमात्रं परि- 
शिषठं॑तं त॒णेरुपसमाघाय प्राज्वलयेत्तेन ततोऽपि बहु दहेत्‌ \५॥ 
एवश्‌ सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कराऽतिशिष्टाभूत्साऽन्तेनोप- 
समाहिता प्राज्वाली तयेर्तहि वेदाननुभवस्यन्नमयश हि सोम्य मन 


ताश नहो होगा ॥ १॥ एेसा सुनकर उसने मन को अन्नमयता को 
जानने के छियि भोजन नहीं किया । उसके बाद वह्‌ अपने पित्ता के पास 
आया ओर कहा-पिताजी क्या कहूं { इस पर पिता ने कहा हे सोम्य ! 
ऋग्‌ , यजुः मौर साम के मन्त्रों का पाठ करो ? तव उवेतकेतु ने कहा, 
मुज्ञे उन ऋगादि मन्त्रो का स्फुरण नहीं होता ॥ २॥ श्वेतकेतु से 
आरुणि ने कहा । हे सोम्य रोक में जिस प्रकार बहुत से ईधन के 
दारा बढ़ाये हुये परिमाण वाले अगन्ि का एक जुगु के बराबर अंगारा 
यदि शेष रह जाय तो वहु उस अगारे से अधिक दाह नहीं कर सकता । 
हे सोम्य ! उसी प्रकार तेरी सोरह कलाओं मे से ( पन्द्रह दिनके 


उपवास से ) ४: एककला शोष रह्‌ गयो है । इसीष्यि उसके दारा 
इस समय तु वेदो का अनुभव नहीं कर सकता । अत्तः अब तू भोजन 


कर, परचात्‌ तु मेरी बात टठीक-ठीक समञ्ञ जायगा ॥ ३ ॥ पिता के 
आदेरानुसार उेतकेतु ने भोजन किया ओर फिर आरुणि के पास आया 


तब आरुणि ने जो कुछ भी पृच्छा, उन सभी ऋगादि. मत्त्रो ओर उनके 
अथे को जान छया ॥ ४ ॥ श्वेतकेतु से आरुणि ने कहा, हे सोम्य ! जेसे 
बहुत से ईधन के द्वारा बढ़ाये हुये अग्नि का एक॒ खद्योतमात्र अंगारा 
रह जाय ओर उसे तिनके आदि के द्वारा सम्पन्न करके प्रज्वक्ति किया 
जाय तो वह्‌ प्रदीप्त हआ अंगारा पहले को अपेक्षा क दाह करः 
सकता है ॥ ५॥ हे सोम्य ! तेरी सोख्ह कछाओं में से एक कका शेष 
रह्‌ गयी थी 1 वही जब अन्न कै द्वारा बढ़ा दी गयी, तो अब उसीसेतु 


वेदों का ओौर उसके अथं का अनुभव कर रहा है, क्योकि हे सोम्य! 

मन अन्न का विकार, प्राण जरुका विकार है मोर वाणी तेज का 

विकार है । इस प्रकार पिता से कहे गये इस मन आदि के अन्नमयत्वादि 

को इवेतकरेतु विशेषरूप से समञ् गया । विशेषरूप से समञ्च गया ॥ £ ॥ 
| ॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ 


ईश्ञादिद्टादश्षोपनिषदः | ( २१६ ) [ छान्दोग्यो. 


आपोभयः पाणस्तेजोभयी. वागिति तद्धास्य विजज्लाविति विजज्ञा- 
विति ॥६।। इति सप्तमः खण्डः ॥७॥ 


उदहालको हारुणिः इवेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वप्नान्तं मे सोम्थ विजा- 
लीहीति यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्तो भवति 
स्वमपोतो भवति तस्मादेन स्वपितीत्थाचक्षते स्व ह्यपीतो भवति 
११ स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिलं दिन्ञं पतित्वास्यत्रायतनस- 
लब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एदमेदे खलु सोभ्य तन्मनो दिकं दिकं 
पतित्वान्यत्रायतनमलन्ध्वा प्राणसेवोपभयते प्राणवबन्धन हि सोस्थ 
मन इति ॥२॥ अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यत्रेतत्पुरुषोऽ- 
हििषति नामाप एव तदशितं नयन्ते तद्यथा गोनायोऽ्वनायः 
पुरुषनाय इत्येवं, तदप आचक्षतेऽशनायेति तत्रेतच्छुङ्गमुत्पतित 





अथषट्म्‌ः दण्डः 
सुषुप्ति कालोन जीव को स्थिति का वणेन 


प्रसिद्ध॒ उदाच्क नामा आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा, हे 
सोम्य ! तू मुञ्षसे सुषुप्ति या स्वप्न के स्वरूप को स्पष्टरूप से समञ्जठे । 
जिस समय यह्‌ पुरुष “सोता है" एसा कहा जाता हि । हे सोम्य ! उस 
समय यह्‌ सत्‌ के साथ सम्पन्न हो जाता है ओर यहु अपने स्वरूप को 
भ्राप्त हो जाता है। इसीक्िए तो इसे “स्वपिति” एेसा कहते है, क्योकि 
उस समय जीव भपने को हि प्राप्त हो जाता है ॥ १॥ जिस प्रकार व्याध 
के हाथ मे पकड़ी हुई डोरी से बंधा हुआ पक्षी दिशा विदिशा में उड़कर 
भी अन्यत्र विश्राम स्थान न प्राप्त करके बंधन स्थान का ही आश्रय केता 
है । इसी प्रकार हे सोम्य ¡ निचय ही यह मन भी दिशा विदिक्चागों में 
जाकर भौर आत्मा से भिन्न कहीं भी विश्राम स्थान न मिलने से प्राण 
दारा उपर्क्षित परदेवता का ही आश्रय ठता, क्योकि हे सोम्य | 
मन प्राणरूप बंधन वालाही है॥२॥ हे सोम्य! तु मुञ्षसे भूख 
ओर प्यास को स्पष्ट रूप से समक्ष । जिस समय यह पुरुष “खाना 
चाहता दै एसे नाम वाला होता है, उस समय उसके खाये हुये अन्त 
को नरही छे जातादहै। जसे लोकम (गौ ले जाने वारे को) 
गोनाय, ( घोड़े रे जाने वाले को ) भर्वनाय तथा ( पुरुषों को रे जाने 
वाके राजा या सेनापति को ) पुरुषनाय कहते हं । उसी प्रकार ( पुरुष 
दवारा खाये हये भन्नादि को रे जाने के कारण ) जर को अवनाय 


पनिषद्‌ अ° ६।८ ] ( २१७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


सोम्य विजानीहि नेदमप्रुकं भविष्यतीति ॥ ३ ॥ तस्य क्व मूलश्रस्याद- 
न्यत्रा्नादेवमेव खलु सोम्ान्नेन शुद्धेनापोमूलमन्विच्छाह्डिः सोम्य 
शुद्धेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजक्षा सोम्य शुद्धेन सर्मरसत्विच्छ 
सन्मुलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥ ४ अय 
यत्रैतत्पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तत्पीतं नयते तद्यथा गोनायोऽ- 
इ्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आचष्ट उदन्येति त्रेतदेव शुङ्धपुत्प- 
तित सोम्य विजानीहि नेदममुरुं भविष्यतीति ॥ ५॥ तस्य क्व मुलर 
स्यादन्यत्राद्धुचोऽद्डिः सोभ्य शुद्धेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्ध 
शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूखाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः 
सत्प्रतिष्ठा यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य चरिवृत्त्रि- 


नामसे पुकारतेहैं। हे सोम्य! उस जल्सेहीत्‌ इस शरीररूप अंकुर 
को उत्पन्न हुजा सभञ्ञो, क्योकि सवंथा कारण के अभाव मे यह्‌ शरीर 
रूप कायं हो नहीं सकता ॥ ३ ॥ 


इस रारीर का मूलकारण अन्न को छोड़कर ओर कहां हो सकता 
है ? अर्थात्‌ अन्नही इसका मूर कारणहै। हे सोम्य एसे हौ अन्नरूप 
कायं से इसका मूरूप को खोजो ? गौर हे सोम्य ! जलरूप अंकुर के 
द्वारा जल के मूक कारण तेजको खोजो? एेसेही तेजरूप कायं के 
द्वारा सद्रूप मूक का अन्वेषण करो, हे सोम्य ! इस प्रकार यह्‌ सम्पूणं 
प्रजा सन्मूलक है ओर सत्‌ ही इसका आश्रय है एवं गन्तम सत्य ही 
इसकी प्रतिष्ठा ( ल्य स्थान ) है ॥ ४ ॥ ( अब जलरूप अंकुर से सद्रूपं 
मूक का ज्ञान कराने के ययि ञारुणि कहता है ) जिस समय यह्‌ पुरूष 
"पिपासति ( पीना चाहता है ) एेसे नाम वाखा हो जाता दहै, तो उसके 
पीये हये जक को तेज ही ङे जाता है । अत्तः जसे गौनाय, अस्वनाय 
ओर पुरुषनाय कहे जाते है वेसे ही उस तेज को (मदन्या' ( उदक को 
रे जानेके कारण) एसे नाससे पृकारतेह। हे सोम्थ ! उस जकलह्प 
मक से यह शरीरखरूप अंकुर उत्पन्न हुभा है, एेसा तू जान, क्योकि यह्‌ 
शरीर मूक के बिना हो नहीं सकता ॥५॥ हे सोम्य! उस भौतिक 
शरीर का जरु के सिवा ओर कहाँ मूल हो सकता है ? हे भ्रिय दन ! 
जखरूप अंकुर से तू तेजरूप मूर का अन्वेषण कर भोर हे प्यारे ! तेजोरूप 
अंकुर से सद्रूप मूल का अनुसन्धान कर, हे सोम्य ! यह्‌ सभी भ्रजा 
सन्मूखक है, सद्रूप आयतन वाला है ओर सत्‌ ही इका विय स्थान 
भी है । हे प्रिय दशन ! जैसे पृथिवी जल गौरः तेजोरूप ये तीन देवता 
सच्चिदानन्द पुरूष को प्राप्त कर उनमें से प्रत्येक तरिवृत्‌-चिवृत्‌ हो जाती 


ईशादिद्ादशोपनिषदः | ( २१८ ) [ छाल्दोग्यो- 


वृदेकका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भदत्थस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो 
वाङ्मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ 
॥ ६ 1 सं य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद £ सवं तत्सत्य% स॒ आत्मा तत्व. 
मसि इवेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्‌ विन्ञापथत्विति तथा सोम्येति 
होवाच ॥ ७ ॥ इत्यष्टमः खण्ड ॥ ८ ॥ 

यथा सोस्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणा 
रसान्समवहारमेकताश्ररसं गमयन्ति ॥ १॥ ते यथा तत्र न विदेकं 
लभन्तेऽमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्म्यमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव 
खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद न विदुः सति संपद्यामह 
इति ॥ २॥ त इह व्याघ्रो वा सिहो वा वृको वावराहोवा कोटो 
वा पतद्धो वा दश्लो वा मशको वा यद्यदुवन्ति तदाभवन्ति 
॥३॥ स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद सर्वं तत्सत्य स आत्सा 


है, उसे मेने पहर ही कह दिया । हे प्यारे ! मरते समय इस पुरुष कौ 
वाणी मन मे खान होजतीहि, मनप्राणमे, प्राण तेज में ओर तेज 
परमात्मा में खीन हो जाता है । ६॥ वह्‌ यह्‌ जो जगत्‌ के मूर कारण 
मे अगुता बतङायी गयो है, एतद्रूप हो सम्पूणं जगत्‌ है । वह सत्य है, 
वही आत्मा है ओर हे स्वेतकेतो ! वही तु है । इस पर चेतकेतु ने कहा- 
भगवन्‌ । मुञ्चे फिर से समञ्चावे । इस पर आरुणि ने कहा-हे सोम्य ! 
मच्छी बात, एेसा कहा अर्थात्‌ इसके अभिप्राय को फिर से समञ्चाता हू 11७11 
| इत्यष्टमः; खण्डः ॥ 


अथ नवम्‌! खण्डः 


मधुमक्छियों के दृष्टान्त से सोषु पुरुष का ज्ञान 

हे त्रिय दशन । छोक मेजेसे मधुमक्खि्यां तत्परतासे मधुको 
तेयार करतीं है, उस समय वे नाना दिशाभा में स्थित वृक्षों के रस लाकर 
उन रसो को मधुरूप से एकता प्राप्त करा देती हैँ ॥ १॥ ( मधुरूपसे 
एकता को प्राप्त हुए ) वे रस उस मधु मे इस प्रकार का विवेक नहीं कर 
सकते कि मे उस वृक्षकारसहूं यामे इस वृक्ष कारसहूं। ठीकएेसे 
ही ये सम्पूणं प्रजा सुषुप्ति काठ मे सत्‌ को प्राप्त कर भी यह्‌ नहीं जानती, 
किम सत्‌ कोप्राप्तहो रहे ॥२॥वे इस लोक मे व्याघ्र, ह्‌, 
भेडिया, सूकर, कोट, पतंग, उपसि या मच्छर जो भी सुषुप्ति पूवं 
विद्यमान होते है, पुनः वे ही हो जाते हं । अर्थात सहस कोटि युगाका 
अन्तर पड़ जाने पर भी अज्ञानी जीवों को पूवं भावित वासना उद्बुद्ध 
होकर अभिनिवेश करा देती है ॥ २॥ वह यह जो अणुरूप पदाथ है, एतद्‌- 


पनिषद्‌ अ० ६।१० ] ( २१९ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


तर्वमसि इवेतकेतो इति भुय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच \। ४॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 

इभाः सोम्थ नद्यः पुरस्तापप्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चासप्रतोच्यस्ताः 
समुद्रात्सपुद्रमेवापियन्ति समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न विदुरियमहम- 
स्मोयमहुमस्मोति ॥ १ ।\ एवमेव खड्‌ सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत्‌ आगम्य 
त विदुः सत आगच्छामह इति त इह व्याघ्रो वा सिथहो वा वुको 
वा वराहो वाकीटोवा पतद्धोवा दश्छशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति 
तदाभवन्ति ॥ २॥ स य एषोऽणिमतदात्म्यभिद स्वं तत्षत्य स 
आरसा तत्व्सि वेतकेतो इति भूय. एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ इति दशमः खण्डः ॥ १० ॥ 

अस्थ सोम्य महतो वृक्षस्य यो मुलेऽभ्याहुन्धाज्जोवन्‌ स्वेद्यो 
मध्येऽभ्याहन्याञ्जोवन्लवे्योऽग्रेऽभ्याहन्ाञ्जोवन्ल वेत्स एष जोवेनात्मनानु- 


रूप ही यह्‌ सब कुठ है, वही सत्य है, वही आत्मा है, किबहुना हे उ्वेतकेतो । 

तू भी वही है । आरुणि के उपदेश सुनकर दवेतकेतु ने कहा-भगवान्‌ ! मुञ्े 

पूनः समन्लावे । तत्पश्चात्‌ आरुणि ने कहा, हे सोम्य ! अच्छी बात ॥ ४ ॥ 
|| इत्ति नवमः खण्डः ॥ 


अथ दद्मः खस्डः 


नदी के दृष्टान्त से ब्रह्म आत्मा की एकता का वर्णन ` 

ह प्रिय दशन ! ये पूवं की भोर बहने वाी ( गंगा यमुनादि ) नदियां 
पूवदिशा को हौ ओर बहत हैँ ( सिन्धु आदि ) पर्चिम वाहिनी होकर 
परिचमदिशा को ओर बहती है! वे ज निधि समुद्रसे (मेघोंद्ारा 
भाङ्ृष्ट होकर वृष्ट रूप से बरस कर गंगादिरूप मे बहती हुई ) पुनः समुद्र 
मे मिक जाती हँ ओर वहु समुद्रही हो जाता है। जैसे समुद्र के साथ 
एकता को प्राप्त हुई वे सब यह नहीं जानती कि यहु मे गंगा हं या यह्‌ 
मे यमुना हुं यहमेहूं, यहीमेंहं\॥ १॥ हे सोम्य 1 ठीक इसी प्रकारये 
सम्पूणं प्रजाये उस सत्‌ से आने पर यह्‌ नहीं जानतीं कि हम सत्‌ से 
निकक कर आयीं ह, ( सुषुप्ति से पूवं जो प्राणी जिस शरीर मे थे सुषुप्ति 
से उठने पर भी पुनः ) इस रोक मे वे व्याघ्र, सह्‌, कीट, पत्तंग, डसि 
या मच्छरजोभी होते है, वे ही फिर हो जाते हँ ।॥२॥ वहु जो यह अत्यन्त 
सृक्ष्मरूप है एतद्रूप ही सब है, वह्‌ सत्य है, वह आत्मा है गौर हे श्वेतकेतु | 
वही तु है । ( इस पर उवेतकेतु ने कहा ) भगवान्‌ ! सु फिर से समञ्ञाइये ? 
( आरुणि ने कहा ) हे सोम्य ! अच्छी बात फिर समक्चाता हूं ॥ २ ॥ 

।। इति दशमः खण्डः ॥ 


ईश्चादिद्रादलोपनिषदः ] ( २२० ) [ छान्दोगयो- 


अभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति ॥ १ ॥ अस्य यदेक लाखां जवो 
जहात्यथ सा शुष्यति द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यिति तृतीयां जहात्यथ 
सा शुष्यति स्वं जहाति स्नः श्ष्यत्येवमेव खद सोम्य विद्धीति 
होवाच ॥ २॥ जीवापेतं वाव किलेदं स्यते न जीवो स्रियत इति खय 
एषोऽणिमततदारश्यमिद% सर्वं तत्सत्य स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति 
भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच \ ३॥ 
दत्येकादश्ञः खण्डः | ११॥ 

न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्धीति भिन्नं भगव 


अयेकादशः खण्ड, 
वृक्ष के दृष्टान्त से सत्य आत्मा व्हा उपदेश 

हे सोम्य ! सामने स्थित अनेक राखादि से युक्त इस महान्‌ वृक्ष के 
मूर मे यदि कोई आघात करेत्तो वह्‌ (एकदही आघतसे सूख नहीं 
जाता किन्तु ) जीवित रहते हुए ही केवर रसस्राव करने रुग जाता है | 
यदि मध्यमे कुडाराघात कियाजाय तो भी यह्‌ वृक्ष जीवित रहते हुए 
केवर रसश्राव ही करेगा ओर यदि कोई उसके अग्रभाग मे आघात करे 
तो भो यहु जीवित रहते हए ही रसखाव करता रहेगा, क्योकि यह्‌ वृक्ष 
जीवात्मा से ओत-प्रोत है ओर केव जख्पान करता हुआ ( तथा अपनी 
जडां से पृथिवीकेरसों को ग्रहण करता हुभा }) सानन्द स्थित रहता 
है ॥१॥ यदि इस वृक्षकी रोग ग्रस्त किसी एक शाखा को जीव छोड 
देता है, तो वह शाखा सूख जाती है । यदि दूसरी को छोड देता है, तो 
वह सूख जाती है भौर यदि तीसरी कोछोडदेताहै तो वहभी सूख 
जाती है। एसे ही यदि सम्पूणं वृक्ष को जीव छोड देता है, तो सम्पूणं वृक्ष 
सूख जाता है ( इन युक्तियों से वृक्षादि में सजीवता सिद्ध होती है) ॥ हे 
सोम्य | ठीक इसी प्रकार तू जान ठे ? कि जीव से रहित हु यह्‌ शरीर 
हो मरता है जीव नहीं मरता है । एेसा भारुणि ने कहा यह्‌ जो सृक्ष्माति- 
सृक्ष चेतनत्व है एतदरूप ही यह्‌ सब है । वह्‌ सत्य है, वह्‌ आत्मा है, 
हे श्वेतकेतु ! वही तू है । (इस पर उवेतकेतु ने कहा ) हे भगवन्‌ ! ( किसी 
अन्य दृष्टान्त द्वारा ) मुज्ञ फिर भी इस तत्र को समस्चाद्ये । तब आरुणि 
ने कहा है सोम्य । भच्छी बातत ॥३॥ 

॥ इत्येकादशः खण्डः ॥ 


अथ दादशः खण्ड! 
वटवुक्ष छ दृष्टान्त से सत्यात्मा का उपदेश 
इस महान वटवृक्ष से बरगद का एक फ ठे आभो, ( इसे सुनकर 


पनिषद्‌ अ० ६।१२ 1 ( २२१ ) [ विद्यानस्दीमिताक्षरा 


इति क्सत्र परथसीत्यण््य हवेमा धाना भगव इत्यासामङ्धेकां 
भिन्धीति भिन्ना भगवद इति किमत्र पहयसीति न चन भगव इति 
॥ १॥ त होवाच यं वें सोम्येतमणिसानं न निभाल्यस एतस्य वें 
सोस्येषोऽणिम्ब एवं महानन्यग्रोघस्तिष्ठति भद्त्स्व सोम्येति २१. 
य॒ एषोऽणिमेतदात्स्यमिदछ सर्वं तटसत्य स॒ आत्मा त्वमसि 
§वेतकेतो इति भष एव म। भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्पेति 
होचष्च । ३५ इति हादशः खण्डः 11 १२। 

लवणमेतदुदकेऽबधायाथ मा प्रातरपसोदथा इति स॒ह तथा चकार 
त होदाच यहोषा छवणमुदकेऽवाधा बद्धः तदाहरेति तद्धावमृश्य 
न विवेद ।॥ ११ यया विलीनमेबाङ्धास्यान्तादाचामेति कथमिति 
दवेतकेतु ने एसा ही किया ओर बोखा ) भगवन्‌ ! म यह एर रे भाया हूं 
(पिता ने कहा) इसे फोड़ ? (खवेतकेतु बोखा) है भगवन्‌ ! फोड़ दिया हू । 
आरुणि ने कहा-इसमे क्या देखते हो । उवेतकेतु ने कहा, भगवन्‌ ! इसमें 
ये अणुपरिमाण के समान दाने हैँ । भारुणि ने कह्‌-अच्छा बेटा ! इन 
दानो मेसे एक को फोड़ो ? तव उवेतकेतु ने उसे फोड दिया (ओर उसने 
कहा) इसे फोड दिया भगवन्‌ ! आरुणि ने कहा इसमे क्या देखते हो ? 
रवेतकेतु बोला कुछ नहीं भगवन्‌ ! ॥१॥ सवेतकेतु से पिता ने कहा हे प्रिय 
ददान ¡ इस वटवृक्ष की जिस सूक्ष्मता को तुम नहीं देखते हो, हे सोम्य! 
उस अणिमा का हौ कायंभूत इतना बडा यह्‌ वटयवृक्न खड़ा हे । हे प्यारे ! 
(हमारे इस कथन मे ) तुम श्वद्धा करो ? वहु जो यह्‌ अत्यन्त सूक्ष्मत्वं 
है एतद्रूप ही यह्‌ सब है । वह्‌ सत्य है, वह्‌ आत्मा है मौर ह सवेतकेतु ! 
वही तु है । (इसपर उवेतकेतु ने कहा) भगवन्‌ दृष्टान्त द्वारा फिर से मुञ्चे इस 
तत्तव को समज्ञाइये ? तब आरुणि ने कहा हे सोम्य ! अच्छी बात ॥३॥ 

॥ इति दादशः खण्डः ॥ 


अथ त्रयोदशः खण्डः 
रवण दृष्टान्त से सत्य आत्मा का मादेश 
इस नमक को उछी को जर मे डाकुकर कक प्रातः कार मेरे पास 
आना इस प्रकार पिता के कहने पर सत्य के जिज्ञासु उवेतकेतु ने वंसा ही 
किया ( दूसरे दिन सवेरे ही ) भरणि ने च्वेतकैवु से कहा-हे वत्स 1 
रात्रिमेजो तुमने क्वण को पानी मेडाखाथा उसे ङे आभो! इस 
प्रकार पिता के कहने से उसने जर मे नमक को टटोखा पर दृडने पर 
भी जरू मे विद्यमान भी रवण को वह प्राप्त न कर सकरा ॥१॥ जसे वह्‌ 
नमक उसी जर मे विरीन हो गथा है, ( इसल्यि तु उसे जान नहीं 


~~ 


कोको 


ईशादिट्रादशोपनिषदः | ( २२२ ) [ छान्दोग्थे- 


लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति लगणसित्यन्तादाचामेति कय- 
मिति लवणसमित्यभिप्रास्येतदथ मोपसीदथा इति तद्ध तथा चकार 
तच्छश्वत्संवतते त होदाचान्न वाव किल सत्सोम्य न निभालयसेऽ- 
तरव किलेति ॥ २॥ सय टषोऽणिमेतदाप्स्थमिद स्वं तत्सत्य स 
मात्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव सा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ इति ज्रयोदश्ञः खण्डः ।॥। १३ \। 

यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय तं ततोऽतिजने 
विसृजेत्स यथा तत्र प्राड्वोदडवाऽधराङ्वा प्रत्यङ्वा प्रध्मायीताभि- 
द्धाक्ष आनीतोऽभिनदढक्षो विसृष्टः ॥ १॥ तस्थ यथाभिनहनं प्रसुञ्य 


सकता ) फिर भी तू इस जल को ऊपर से भआाचमन कर ( उसके वैसा 
करने पर पिता ते पृष्ठा ) केसा है ! ( उवेतकेतु ने कहा ) नमकोन है । 
बीच मंसे आचमन कर, अब कंसा मालूम पडता! नमकीनदहे। 
नीचे से आचमन कर । अब केसा है ! नमकोन है । आरुणि ने कहा यदि 
एेसा है तो इस ज को फक कर ( आचमन करने के बाद ) मेरे पास 
आओ । उसने वेसा ही किया ओर कहा उस जर मे ठ्वणखण्ड सदा ही 
वि दयमान था, ( क्योकि रात्रि में मैने उसमे ठ्वण डाला था ) तब उवेत- 
केतु सेआरुणि ने कहा । हे त्रिय दशेन ! एेसा ही वहु सत्य भो निश्चय 
क रके यहपर ही विद्यमान है । यद्यपितु उसे नहीं देखता है फिर भी 
वह्‌ यहां विद्यमान है ही ( जिसे तुमने रसनेन्द्रिय से उपरन्ध किया वसे 
हौ सर्वत्र विद्यमान सत्य की उपल्न्धि उपायान्तरसे हो सकती है । ) 
11२। वहु जो यह्‌ सूक्ष्माति रृक्ष्म तत्व है एतद्रूप हौ यह्‌ सब है | व 
सत्य ह, वह्‌ त है ओरहे स 1 वही च ॥ तव त 3 
कहा-हे भगवन्‌ ! मुञ्चे फिर से अन्य हष्टान्त दारा उस तत्तव को संम- 
सञावे | भच्छा सोम्य ! एेसा आरुणि ने कहा ॥ २ ॥ 
॥ इति चरयोदशः खण्डः ॥ 
अथ चतुदेशः खण्ड, 
विवेको पुरुष के दृष्टान्त से सत्य का उपदेश 
हे सोम्य । जैसे कोक मे कोई चोर किसी पुरुष को आं में पटी 
धकर उसे गान्धार देश से लाकर अस्यन्त जनशून्य स्थान में छोड देवे 
तो जसे उस जगह दिश्रान्त हुआ वह पुरुष पुवं, उत्तर, दक्षिण या 
एरिचिम, की भोर मुख करके चिल्छावे कि मुञ्े गान्धार देश से खं 
बधिकर चोरों ने छाया ह भौर अखि वधे हुए दही छोडदियादहै 
॥ १ ॥ उस पुरुष के बन्धन को . खोलकर जिस प्रकार कोई 
कृपा पुरुष कहे कि इस दिशा मे गांधार देरा है। भतः इस दिला 


पनिषद्‌ अ० ६।१५ ] ( २२३ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


प्रन्रुखादेतां दिशं गन्धारा एतां दिशे व्रजेति स ग्रामाद्ग्रामं पच्छन्‌ 
पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसंपद्येतेदमेवेहाचायंवात्‌ पुरषो वेद 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्य इति ॥ २॥ सय 
एषोऽणिमेददात्म्यसिद स्वं तत्स्य स आत्मा तत्वमसि श्वेत- 
केतो इति भूय एव मा भगवान्विजञाएयत्विति तथा सोम्येति होवाच 
॥ २ ॥ इति चतुदंशः खण्डः ॥ १४॥ 

पुरुष सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पयुपासते जानासि मां जानासि 
माभिति तस्थ यावत्न वाङ्मनसि संपद्यते मनः प्रणे प्राणस्तेजसि 
तेजः परस्यां देवतायां तावज्जानाति ॥ १॥ अथ यदास्य वाङ्मनसि 
संपद्यते सनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति 
॥ २॥ सय एषोऽणिमेतदात्म्यमिद्‌%% सवं तत्सत्य स भात्मा तत्व- 
~~" ~ 


कौ भरतुजा, तो वहु मेधावी विवेकशीरु एक र्गाव से दूसरे गाव 
को पूछता हुमा गांधार देश में ही पहुंच जाता है । वैसे ही ईइसखोक में 
भाचारवान्‌ परुष ही सत्य को जानता है । उस तत्त्ववेत्ता के किए विदेह 
केवल्य प्राप्त करने में उतनी देर है जब तक कि वह्‌ ( प्रारब्ध कमं को 
भोगकर वत्तंमान देह बन्धन से) मुक्त नहीं हो जाता । उसके बाद तो 
वह्‌ सत्य ब्रह्म को प्राप्तकर लेताहोहै।\२ वहु जो यहु अणिमाहै; 
एतद्रूप हौ यह सब है । वह सत्य है, वह आत्मा है ओर हे श्वेतकेतु ! 
वही तू है । तब उवेतकेतु ने कहा भगवान्‌ । मुञ्चे फिर से उस सत्यतत्त्व 
को समञ्ञादइये ? अच्छा सोम्य ! एेसा आरुणि ने कहा ॥ २३॥ 
॥ इति चतुदंशः खण्डः ॥ 


अथ पंचदश; खण्डः 
मरणासर्त पुरष के दृष्टान्त से सत्य का उपदेश 

है सोम्य । ज्वरादि से अत्यन्त संतप्त हए मरणासन्न पुरुष को परि- 
वारवाङे चारों भोरसे धेरकर पूछा करते हैक्या तू मुञ्चे (पिता, पुत्र 
या भाई को) पहचानता है । क्या तु मुञ्चे पहचानता है । उस सुमूषु 
को वाणी जब तक मन मे लीन नहीं हो जाती भोर मन प्राणम, प्राण 
तेज मे, तथा तेज परदेवता मे लीन नहीं हो जाता, तब तक वह्‌ पह- 
चानता रहता है ।१॥ फिर जिस समय उस मरणासन्न पुरुष को वाणी 
(जादि इद्द्रि्यां) मनमें लीन दहो जातीदहै, मन प्राणमं, प्राण तेज में 
ओर तेज परदेवता मे रीन हो जाता है। १५० बाद १ क्रिसी को 
हु नहीं ॥२॥ वह्‌ जो यह अणुतत्व है, एतद्रूप हौ यह सम्पण 
त लल ह नि आत्मा है ओौरहे श्वेतकेतु ! वहीतु है। 


ईलादिद्रादश्लोपनिषदः | ( २२४ ) [ छान्दोग्यो- 


मसि उवेतकेतो इति भूय एव स्रा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति 
होवाच ।\ ३॥ इति पञ्चदशः खण्डः ॥ १५॥ 

पुरष९५ सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपहा्षोस्स्तेयमकर्षोत्परश्चम- 
स्म तपतेति स॒ यदि तस्य कर्ता भवति तत एवानृतमात्मानं कुरते 
सोऽनुताभिसन्धोऽनृतेनात्मानमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णति स 
दह्यतेऽथ हन्यते \॥ १॥ अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एव सत्यमाटमरानं 
कुरते स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्तर्धाय परशु तपरं प्रतिगह्हाति 
स न दह्यतेऽथ मुच्यते ।॥ २॥ स यथा तत्र नादाह्येतेतदारम्यभिद ९5 सवं 
तट्सत्थ९५ स आत्मा तत्वमसि इवेतकेतो इति तद्धास्य विजज्ञाधिति धिज- 
ज्ञाविति ॥ ३॥) इति षोडशः खण्डः! १६ ॥ इति षष्ठ: प्रपाठकः | ६ ॥ 
इस पर्‌ उवेतकेतु ने कहा, भगवन्‌ ? मुञ्ने उस तत्तव को फिरसे 
समज्ञाइये ?, अच्छा सोम्य ¡ एेसा पित्ता ने केहा ॥ ३ ॥ 

| इति पञ्चदशः खण्डः ॥ 
अथ षोडश्षः खण्डः 
चोरके द्वारा तप्त परशु को ग्रहण कराकर सत्य का उपदेश 

है सोम्य ! चोरी के सन्देह से किसी पुरुष को हाथ रवाधकर ( राज 
पुरुष्‌ ) कति हँ ( ओर उससे कहते हँ ) इस व्यक्ति का धन चुराया है, 
चोरी की है ( न्यायाधीड के पुने पर भी जब वहु चोर अन्ततक अपने 
भपराघ को छिपाना ही चाहता है तब न्यायाधीश कहता है ) इसके चयि 
फरल को तपाभो, यदि वह्‌ उसका चुराने वाडा है, तो अपने को मिथ्या- 


वादित्व सिद्ध करता हं । वह मिथ्यामिनिवेश वाखा परुष अपने चौयं को 
छिपाता हुआ तपे हुये परशु को पकड़ता है, मोह्‌ वदा एेसा करने पर वह्‌ 


तप्त परशु से जक जाता हँ मोर राजपुरुषो द्वारा मारा जातादहै॥ १॥ 
ओर यदि वह्‌ चोरी का करने वारा नहीं होता, तो उस परीक्षा में वह॒ 
अपने को सत्य प्रमाणित करता है । स्या ग्रही वह सत्‌ पुरुष सत्य से अपने 


को आवृत करके उस्‌ तप्त परशु को पकड लेता है, वह॒ उससे जक्ता नहीं 
( तत्परचात्‌ मिथ्याभियोग र्गाने वा पुरुष के द्वारा ) वहु तत्कारूही 


छोड़ दिया जाता है ॥ २॥ सत्याग्रह वह पुरुष जैसे उस परीक्षा मे जता 
नहीं ( वेसे ही तत्त्वज्ञानी प्रारब्धक्षय के अनन्तर विदेहुकैवल्य को प्राप्त कर 
लेता है भौर फिर रोटता नही, किन्तु नामरूप अनृत विकार मे अभि- 
निवेश करने वारा अविद्वान्‌ मरकर पुनजन्म ग्रहण करता है । ) यह सब 
वह्‌ षत्य है, वह त्मा है ओर हे खेतकेतु ! व | 
+ स से धो 2 = ४, य त ने त ८ 
आत्मा की एकता को जान गया । उसे जान क्या ॥ २॥ 


| इति षष्टाध्यायः, षोडशः खण्डः ॥ 





पत्तिषद्‌ अ० ७१] ( २२५ ) [ विद्यात्दीमिताश्नरा 


अथ सप्रमोऽध्यायः 


ॐ \ अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कु मार नारद्त९ऽ होवाच 
यद्वेत्थ तेन॒ भओपसीद ततस्त ऊध्वं वक्ष्यामोति स होवाच 1१ 
ऋण्देदं भगवोऽध्येमि यनुर्वेद९५ पामवेदमाथवंणं चतुथेसितिहासपु राणं पञ्चमं 
वेदानां वेदं पिञ्य९ऽ याशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवध्रिद्यां 
ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां तक्षत्रविद्या९ऽ सपदेवजनविद्यमेतद्ु- 
गबोऽध्येलि २! सोऽहं भगवो सन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छृत९७ ह्येव 
मे भगवददृञञेभ्यस्सरति शोक परत्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि 
तं सा भमवाञ्छोन्तस्य कारं तारयत्विति त९ऽ होवाच यद्रे कचेतदध्य- 
गीष्ठा नामेवेदत्‌ ३ नाम च! ऋम्ेदो यजुवदः सामवेद अ।थवंणऽच- 





अथ सप्माध्याये प्रथमः खण्डः 
सनत्कुमार के पास जाकर नारद का उपदेश ग्रहण 


हे भगवन्‌ ! मुञ्चे उपदेदा करे ? एसा कहते हुए नारद जी ( शिष्य 

भाव से ब्रह्मनिष्ठ योगीद्वर ) सनत्रमार के पास गये\ नियमानुसार 

आये हृए नारद से सनत्कुमार ने कहा-तुम जो कुछ जनते हो उसे 
बताते हुए मेरे पास आयो, फिर मे तुम्हं तुम्हारे ज्ञान से भागे उपदेश 

करूंगा ! एेसा सुनकर नारद ने कहा ॥ १॥ ह भगवन्‌ ! मं ऋग्वेद पठा 
ह, यजुवद, सामवेद ओर चौथा आथवंणवेद भी जानता हूं । ( सिवाय 
इनके ) इतिहास पुराणरूप पंचमवेद, वेदों का वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, 
गणित, उत्पातज्ञान, कहाकलानिधि शास्र, तकशास्त्र, नी तिास्व, 
निरुक्त, शिक्षाकल्प, छन्द मौर चितिरूप ब्रह्मविद्या, भूतशास्त्र, धनुवंद, 
ज्योतिषविद्या, गारूडविद्या, नुत्य संगोतादि विद्या । हे भगवच्‌ ! यह्‌ सब 
म जानता हं ॥ २ ॥ हे भगवन्‌ ! यह्‌ सब जानते हुए भो वह मे केवर 
दब्दाथं मात्र ही जानता हं, भात्मा को म नहीं जानता । मेने आप पुज्य- 
जनों के जैसे महापुरूषों से सुना है । आत्मज्ञानी शोक को पारकर जाता 
है ओर हे भगवन्‌ ! मे तो शोक करता हुं । एसे शोकग्रष्त मुङ्ञे शोक से 
पारकर देवे, अर्थात्‌ मुञ्ञे अभय प्राप्त करा देवे ? एसा सुनकर सनत्कुमार 
` ने नारद से कहा-अभी तक यह जो कुछ तुम जानते हो वह नाममात्र 
ही है । ३ ॥ क्योकि ऋगवेद नाम है, यजुवद, सामवेद, चौथा आथवेण 
वेद, पाँचवाँ वेद इतिहास पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पात्त- 
ज्ञान, निधिज्ञान, तकंशास्त्र नीतिशास्त्र, निरुक्त, वेदविद्या, भतविदा, 

१५ 


५ 
अ कक 
भोजको 


ईशादिट्ादश्षोपतिषदः ] ( २२६ ) [ छान्दोग्यो. 


तुथं इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः पिन्यो राशिरदेवो निधिर्बाको- 
वाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भतविद्या क्षत्रिया नक्षत्रविद्या 
सपदेवजनविद्या नामेवेतन्नामोपास्वेति ॥ ४॥ स यो नाम ब्रह्येत्युपास्ते 
यावन्नाम्नो गतं तन्नास्य यथाकामचारो भवति यो नाम ब्रह्यत्युपःस्तेऽ- 
स्ति भगवो नाम्नो भूय इति नास्नो वाव भृथोऽस्तीति तन्मे भगवा 
ब्रवीत्विति ॥५\॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 


वाग्वाव नाम्नो भृयसी वाग्वा ऋर्वेदं विज्ञापयति यजु्चेद९5 
सामदेदमाथवंणं चतुथमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पिञप९9 
रशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां 
क्षत्रविद्यां नक्षन्नविद्या९5 सपेदेवजनविदयां दिवं च पुथिवीं च वायु 





धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड, संगीतादि कला ओर शिल्पशास् -ये सब भी 
नाम हीह । ( अत्तः प्रतिमामे विष्णु बुद्धि के समान) तुमनामको 
ब्रह्य बुद्धि से उपासना करो ।॥ ४1 वह्‌ जो नाम ब्रह्य है, एेसी उपासना 
करता हि, जहां तक नाम को गतिदहै, वहां तक नाम के विषयमे उस 
उपासक की यथेष्ट गति हो जात्ती है । जो यह्‌ ब्रह्म है" इस प्रकार नाम 
को उपासना करता है। (नारदने कहा ) भगवन्‌ ! क्या नामसे बदु 
करभी कोई वस्तुहै? ( सनत्कूमारने कहा ) नाम से भी बट्कर दस्तु 
है । (तब नारद ने कहा ) भगवन्‌ ! मुञ्चे उसका हौ उपदेश करे ?।५॥ 


| इति प्रथमः खण्डः ॥ 


अथ दितीयः खण्डः 
नाम की अवेक्षा बाणी की श्रेष्ठता 


निस्चय ही नाम से बढ़कर वाक्‌ है ( कण्ठादि अठ स्थानों मे स्थित 
वर्णाभिव्यञ्जक इन्द्रिय को वाणी कहते हैँ ओर वणं को नाम कहते है ) 
वाणी ही ऋण्वेदखूप नाम को बतखाती है । यजुर्वेद, सामवेद, चतुथं 
आथवंणवेद, इतिहास पुराण पंचमवेद, वेदों का वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, 
गणित्त, उत्पातशास्त्र, निधिज्ञान, तकंशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, वेद- 
विद्या, भूतविद्या, धनुविद्या, ज्योतिष, गारुड, संगीत शास्र, युलोक, 
पृथिवी, वायु, आकाश, जक, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, 
वनस्पति, हिसक जन्तु, कीट, पतंग, पिपीर्कापयंन्त प्राणी, धमं ओर 
अधमं, सत्य भौर असत्य, साधु भौर असाधु, मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ, जो 


कुछ भी है ( सभी वाणी कै विषय है) यदि वाणी न होती, तो 


ककः कक 


"पनिषद्‌ अ० ७२३ ] ( २२७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


चाकाशं चापश्च तेजश्च ॒देवा९ऽश्च भनुष्या९श्च पडू९$श्च वबण९ऽति च 
तुणवनस्पतीञ्छवापदान्याकीटपतद्धपिषीलकं धमं चाधर्मं च सत्यं 
चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहदयजं च यद्रे वाङ्नाभदिष्यन्च 
घर्मा नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हदयन्ञो 
नाहृदयज्ञो बागेवेतत्सवं विज्ञापयति वाचमुपास्स्वेति \\ १॥ स यो वाचं 
ब्रह्मतयुपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथाकासचारो भवति यो दाचं 
बरह्यत्युपास्तेऽस्ति भगवो वाचोः भूय इति वाचो वाव भूयोस्तीति तन्मे 
भेगवान्ब्रवोत्विति ॥ २॥ इति हितोयः खण्डः ॥ २॥ 

मनो वाव वाचो भूयो य्थावे हे बादलके दरे वा कोठे टरो वाक्त 
सुष्टिरनुभवत्येवं दाचं च नाम च मनोऽनुभवति स॒ यदा नता 
मन्यति सस्त्रानधीयीयेत्यथाधीते कर्माणि कुवीयेत्यय करते पुत्रा९ञ् 
पञू९शवेच्छेयेत्ययेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्थथे च्छते मनो ह्यात्मा 


न धमे का, न अधमेकाही ज्ञान होता तथान सत्यका, न सत्य का, 
त साधुका, न असाधुका, न मनोज्ञका आरन भमनोज्ञ काही ज्ञान 
हो पाता 1 शब्द उच्चारण द्वारा वाणी ही इन सबको विज्ञापन करती 
है । अतः नामसे श्रेष्ठ इस वाणी कौ “यह्‌ ब्रह्य है" इस प्रकार से उपा- 
सना करो? १॥ "यह्‌ ब्रह्यहै' इस प्रकार वह जो कोई वाणीकी 
उपापना करता है, उस उपासक को वहां तक ॒शवेच्छा से गति होती है, 
जहां तक वाणी को गति है । जो पुरुष "यह्‌ ब्रह्य है" इस प्रकार से वाणी 
की उपासना करता है । ( नारद ते कहा ) भगवन्‌ ! क्या वाणीसेभी 
बद्कर कोई वस्तु है ? ( सनत्कुमार ने कहा ) हा, वाणी से भी बदुक्रर 
वस्तु है । ( नारद ने कहा ) भगवन्‌ ! तब तो उसे हौ मुञ्चे बताये ॥२॥ 

॥ इति द्वितीयः खण्डः | 

अश्‌ तृतीयः ण्डः 

वाणी से मन को शेष्ठता का दण 


मन ही वाणीसे श्रेष्ठ है, ( क्योकि मनन व्यापार विशिष्ट मनही 
वाणीको बोक्तेमें प्रित करतादै) जेसेदो अवले,दोबेर,यादो 
बहेडे, मुदरी मेआ जतिहै, वेसेही वाणी भौर नाम फा मन में अन्त्‌ 
भाव हो जाता है। जब यहु पूरुष मन से विचार करता हकि “सं 
मन्त्र का उच्चारण क" तभो वह्‌ मन्त्र पाठ करता है, जब सोचता 
है “भे कमं कर” तभी वह्‌ कमं करता है, जब विचार करता दै “मे 
त्र ओर पशुजों की इच्छा करू तभी उनकी इच्छा करता है ओर 
जब विचारता है कि “भै इस लोक ओर परलोक की कामना करू ^ तभी 


ई1दिद्ादशोपनिषदः | { २२८ ) [ छार्रोग्यो- 


सनो हि रोके जनो हि ब्रह सन उपास्स्वेति ॥१॥स यो मनो 
ब्ह्यव्युपास्ते यादस्सनसो गतं तत्रास्य यथाकामखारो भवति यो सनो 
दह्यत्युपास्तेऽस्ति अगदो अन्तो भूय इति मनसो दाद भूधोऽस्तोति 
तस्ते भमदान्नरदीत्लिह्िं \\ २॥ इति तुतोष खण्डः \ ३४ 
संकत्पो दाद गसो भूयान्यदा वे सकल्ययतेऽथ सर्नस्यत्यथ 
दाद्सतीरथति तारं लाल्नीरयति साम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति सत्वेषु कर्मणि 
| २१ तानि ह वा एतानि संकत्पेकायनानि संङूत्पात्छकानि संकत्पे 
प्रतिघ्ठतानि समवलुपतां चखावापुथिनी खमभक्तत्पेदां दायुधषकाशं च 
मकल्पन्तापश्च तेज तेषा९ऽतवलृप्त्ये व्षं९ऽ संकल्पते वर्षस्य 
वलुप्ट्या अ्न९५ संकत्यतेऽच्चस्स संवलुप्टयं प्राणाः खंहत्पन्ते जगाना९७. 
दटप्टयं मन्त्राः संकल्पन्ते सत्त्रणा९5 संवसृप्ट्यं कर्मणि संकल्पन्ते 
तको इच्छा करता है । अत्तः मन ही आत्मा है, मन हो लोक है, मन 
बरह्म हे । मन को उपासना करो। १1 “यह्‌ ब्रहमहै इस प्रकार 
वह्‌ मन को उपासना करता है, उसकी वह त स्वच्छन्द गति 
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गतो हे, जहां तक मन जाता) “यह्‌ ब्रह्य इस प्रर सनकी 
जो उपासना करता है ( नारद ने कहा ) भगवन्‌ ! वया मनसे भी श्रेष्ठ 


कोई वस्तु है ? ( सनत्कुमार ते कहा ) हाँ, मनषि भी बढ़कर वस्तु है। 
( नारद ने कहा ) भगवन्‌ ! तब तो मुञ्ञे उसो को बतकलावें ¦ २॥ 
।। इति तृत्तीयः खण्डः ॥ 


अथ चतुथः खण्डः 
मन को अपेक्षा संकत्प कौ भेष्ठता का वणेन 

संकल्प ही मन से श्रेष्ठ है { क्त॑म्याकत्तेव्य विषयों का विभाग पुवंकः 
समथन्‌ को संकल्प कहते हैँ ) । इस प्रकार पुरुष जव संकल्प करता है, 
तभो वह्‌ चिकोर्षा बुद्धि रूप सनन करता है ओौर पुनः वाणी को वक्तव्य 
विषयो की ओर प्रेरित करता दहै। उसे वह्‌ नाम के प्रति प्रवृत करता 
है । नाम मे सब मन्त्र एकरूप हय जाते है ओर मन्तो मे सब कमं एक- 
रूपहो जाते ह॥ १॥ वे ये मन आदि संकल्पैकायन है, अर्थात्‌ इनका 
प्रख्य स्थान एकमात्र संकल्प ही है । ये उत्पत्ति के समय संकस्पमय है 
भोर स्थिति के समय संकल्पम ही प्रतिष्ठित ह । द्युलोक ओर पृथिवी 
ते मानो संकल्प किया, ( क्योकि ये निर्चरु दिखायी देते है) वायु 
भौर आकाश ते संकल्प त्रियाहै, जल ओर तेजने संकत्प कियादहै। 
उनके संकल्प के ल्य वर्षा समथं होती है, अर्थात्‌ चुरोकादि के समथ 
हने से वर्षा होती है । वर्षा के संकल्प के लिये अन्न समथं होता है (क्योकि 


-दतिषंद्‌ अ० ७५ ] ( २२९ ) [ विद्यानन्दयोमिताक्षरा 


सार्ण1९5 संक्लुप्त्ये छोक्तः संकल्पते लोकस्थ संदेलप््ये सथं संकल्पते स 
एष संकल्पः संकृत्पसरुरास्स्देति ५२॥ स यः संकल्पं ब्रह्ेत्युपास्ते 
बलृघ्त्वं स्च लोकान्‌ घुबान्‌ भदः भरतिष्डितात्‌ भरतिष्ठितोऽब्धथसानःन- 
व््थस्ातोऽसिचिध्यति यादत्संकत्पत्य गतं सच्ाप् यथाक्ासचारो 
भवलि थः संक्षत्पं ग्रहोत्युपास्तेऽस्ठि सगदः सकल्पाद्भूढ इति 
संकस्पाट्राद भूयोऽस्तीति दल्मे मषघान्नवोत्दिति \\ ३९ इति चतुथः 
खण्डः \॥ ४॥ 

खितं बाद. संकत्पाद्शुयो यदा वे चेतयतेऽथ संकल्ययतेऽय 
मनस्यत्यथ वाद्सरयति तासु नास्तीर्यति नालति स्तरा एकं भवन्ति 





~~~ ~ ~ 
वर्षा से अन्त होता है ) । अन्तके संकल्प के ल्यि प्राण्‌ समथं होता है 
( क्योक्कि प्राण अन्न के आधत्त है) प्राणों के संकस्प के ल्यि मन्त्र समथं 
होते है { क्योकि बलवान्‌ ही मस्तर को पड़ सकता है ) । सस्र के संकल्प 
के लिये कमं समथं होते हैँ ( क्योकि फक सहित कर्मो का बोध मन्त्रो से ही 
होत ह ) ¦ कर्मा के संकल्प के लिए खोक समथं होता ई  ( व्योक्ति कर्मो 
सेहौीखोकको प्राप्ति होतीहै) ओर लोकों के संकल्प के छिए सस्पणं 
जगत्‌ समथं होता है ¦ वह्‌ यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ संकल्प मूलक ही है ! अतः तुम 
संकल्प को उपासना करो ॥ २॥ “यह्‌ ब्रह्म है" इस प्रकार वह्‌ जो कोई 
संकल्प को उपासना करता है । विधाता द्वारा रचे हए नित्य खोको को 
स्वयं नित्य होकर, प्रतिष्ठित खोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर ओर स्वयं 
व्यथित्त न होता हुआ शत्रु आदि के भय से रहित रोको को सभी प्रकार 
से प्राप्त कर ठ्तादहै। जहां तक संकल्प की गति है, वहां तक उध्षकी 
स्वच्छन्द गति हो जाती है। “यह्‌ रहय है” जो इस प्रकार संकल्प कौ 
उपासना करता है। (नारद ने कहा) भगवन्‌ ] क्था संक्ल्पसेभी 
श्रेष्ठ कोई वस्तु है ? ( सनत्कुमार ने कहा ) हा, संकल्प सेभी वटकर 
वस्तु है ( नारदं ते कहा ) भगवन्‌ । मु्षे उसी तत्व को बततखावे | ३॥ 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ 
अथ पचम्‌ः खण्डः 
संकल्प को अपेक्षा चित्त की शरेष्ठता 

चित्त ही संकल्प से श्रेष्ठ है । जब पुरुष॒ चेतनायुक्त होता है, तभो 

वह्‌ ( भूत एवं भविष्यत्‌ विषयों के प्रयोजन मे समथं ) संकल्प करता 
है, फिर मनन करता है, उसके बाद वाणी को बोलने के छि प्रेरित 
करतार, वाणी को नाममें लगाता है, क्योकि नाम मे मन्त एकरूप 
होति है ओर मन्त्रो मे कमं विद्यमान होते है ॥ १॥ वेये ( संकल्प से 
लेकर कमं फर पयंन्त सभी ) एकमा्न चित्तरूप छ्यस्थान वारे, चित्त 


ईशाटिद्वादशोपनिषदः | ( ३३० ) [ छान्दोग्यो- 


सन्त्रे कर्माणि + १ ॥ सानि हइ क एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि 
चिसे प्रतिष्ठितानि द्मा्च्चपि टुविदचिसो भवति नाथमस्तीत्येवेन- 
शशटयंदयं दद यद्वा वयं हिद्रास्तेतयमचित्तः स्यादित्यथ यद्यल्पदिच्चित्त- 
ताररडति तस्सा एवोत शुभषस्ते दित्त९५ ह्योदेषापेकयनं दित्तमात्मा 
चिसं अतिष्ठा चित्तशयुपास्स्वेति । २। स य्िचन्तं ब्रह्येटयुपःस्ते व्वत्तात्वं 
र शोकान्‌ ध्वार्‌ धरुदः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽग्यथसान(नव्प्रथसानोऽ- 


भिसिद्ध्त याधस्वचित्तघ्य गतं वत्रास्य यथाकामचारो भवति यक्ष्चिसं 


दह्यस्युषास्तेऽस्ति अगवश्डिताद्‌भूय इति चित्तादा् भूयोऽस्तीति तन्मे 
भगदःन््रवोत्विति ॥ ३1) इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


ध्यानं वाध विच्तादुभूषो ऽथायतोव पुथिनी ध्यायतीवान्तरिक्नं 


ध्यायतोवं दयो््याथन्तीदायो ध्यायन्तीव पवंता धथायन्ती् देवमनु. 
से उत्पन्न होने वाके तथा चित्त में ही स्थित्त रहने वाले ह । इसीखिये 
यद्यपि कोई पुरुष बहुत से शास्त्रादि का ज्ञाने रखता हो, फिर भी यदि 
वहु यचित्त रहता है, तो खोग कहने कग जतिहं कि यह्‌तोकुभी 
नहीं जानता ( मूखं है ) यदि यह्‌ कुछ जानता या विद्वान्‌ होता तो एेसा 
मूखं न होता” ओर यदि कोई अल्पन्न होने पर भी चिन्तन शील हो, तो 
उससे हीये सभीखोग श्रवण करना चाहते है ( क्योकि चिन्तन सामथ्यं 
से दुसरे के हृदय सें पने अभिश्राय को वह्‌ पुरुष उतार देता है ) । भतः 


चित्त ही उनका एकमात्र आधार है चित्त ही आत्मा है ओर चित्तही 


प्रतिष्ठा है, इक्तल्यि तु चित्त की उपाष्तना कर ॥ २॥ “यह्‌ ब्रहम है" 
इस प्रकार वह॒ जो कोड चित्त कौ उपासना करता है, वह्‌ चित्त से युक्त 
ह बुद्ध युक्त गुणो से उपचित ध्रुव लोक को चहं चित्तोपासक स्वयं ध्रुव 


हौकृर, प्रतिष्ठित छोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर ओर अव्यथित रोकं 


को स्वयं अग्यथित हुआ सभी प्रकार से प्राप्त कर लेता है । उस उपासक 
को वहं तक स्वच्छन्द गति हो जाती है, जहां तक चित्त की गति है। 
“यह्‌ ब्रह्य है" इस प्रकार जो चित्त की उपासना करता है । (नारदने 
कहा ) भगवन्‌ ! क्या चित्तसे भी बढकर कोई वस्तु है ? ( सनत्कुमार 
ने कहु ) हा, चित्त से मो बढ़कर वस्तु लोकमे दहै, (नारद ने कहा) 
भगवन्‌ ! तब तो मुञ्चे उसी का उपदेश करं ॥ ३॥ 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ 
अथच षः खण्डः 
चित्त की अपेक्षा ध्यान का महुस्व 


चित्त से बढ़कर ध्यान है, ध्यान ही चित्त से श्रेष्ठ है (ध्यान कोः 


एकाग्रता भी कहते है ) । पृथिवी मानो ध्यान करती है, अन्तरिक्ष मानोः 


ज चैक = क्क ॥ 


~, १ "य कि 


पनिषद्‌ अ० ७।७ ] ( २३१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षया 


व्यास्तस्माद्य इह मनुष्थणां महत्तां प्राप्नुदन्ति ध्यानापादा९ऽश्ा इवव 
ते भवन्त्यथ येऽल्पाः कलहिनः पिञ्चुना उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो 
ध्यानपादा९ऽचा इवेव ते भदन्त ध्ानमुपास्स्वेति ॥ १॥ स यो ध्यानं 
बरहयेत्युपास्ते पावद्धयानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यानं 
बरह्येत्युपास्तेऽस्ति भगवो ध्यानाद्भूय इति ध्यानाट्राव भूयोऽस्तीति 
तस्मे भगवारन्नवीत्विति ॥ २ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 

विज्ञानं वाच ध्यानादृभूयो विज्ञानेन वा ऋःवेदं विजानाति यजुवेद९5 
सामवेदमाथदेणं चतुथंनितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पिञय९ऽ 
राशि देवं निधि वाकोवाद्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां 
क्षत्रविद्यां नक्ष्नविद्यां९ऽ सपेदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च वायु 
चाकारं चापश्च तेजश्च देवा९5 शच मनुष्या९ऽ शच पञ्‌९5 शच वया९$- 
क्षि च तृणवनस्पत्तिञ्छवापदान्याकोटपतंगपिपीलकं घमं चाधमं 


ध्यान करता है, दयुखोके मानो ध्यान करता है, (क्योकि ये सब अचल 
दीखते हँ ) जर मानो ध्यान करते है, पवंत मानो ध्यान करते है । देव 
तुल्य मनुष्य भी मानो ध्यान करते हं । अतः जी भी कोई मनुष्यो मे 
महत्व प्राप्त करते है, वे मानों ध्यान का ही अंशतः छाम प्राप्त करते हें । 
पर जो क्षुद्र विचार वारे होते है, वे कह पारायण, निन्दक, दूसरों के 
दोषों को सामने ही कहु देने वाले तथा समथं होतेरह। वे पुरुषभी 
ध्यान केही लाभको अंशतः प्राप्त करते है, अत्तः तुमध्यान को ही 
उपासना करो ?॥ १॥ “यह्‌ ब्रह्य है” इस प्रकार वह्‌ जो ध्यानको 
उपासना करता है, उसको वहां तक स्वच्छन्द गति दहो जाती है, जहां 
तक ध्यान की गति मानी गई है । “यह्‌ ब्रह्य है इस प्रकार ध्यान को 
जो उपासना करता है । ( नारद ने कहा ) भगवत्‌ ! क्या ध्यान सेभी 
उत्कृष्ट वस्तु है ? ( सनत्कुमार ने कहा ) हां ध्यान से भी बढ़कर रोक मे 
वस्तु है (नारद ने कहा) तब तो भगवन्‌ । मुञ्चे उसी का उपदेश करे ॥२॥ 
|| इति षष्ठः खण्डः ॥ 
अथ सप्रम. खण्डः 
ध्यान से विज्ञान को भेष्ठता 

शास्त्र विषयक विज्ञान ही ध्यान से श्रेष्ठ है। विज्ञानसे ही पुरूष 
( यह ऋग्वेद है, इस प्रकार प्रमाणरूप से ) ऋग्वेद को जानता है 
तथा विज्ञान से ही यजुर्वेद, सामवेद, चतुथं आथवंणवेद, वेदं मे पंचम 
वेद इतिहासपुराण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, 
तकंशास््र, नीति, निरुक्त, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, धनुवंद, ज्योतिष, 
गारूडविद्या, शिल्पविद्या, चुलोक, पृथिवी, वायु, भाकोश, जङ्‌, तेज 


ईशादिद्ादशोयनिषदः ] ( २३२ ) ¦ [ छास्दोग्यो- 


च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हुदथनजं चाहुद्यजं चान्नं च रसं चेमं च 
रोकममुं च विज्ञानेनैव विजानाति विज्ञानसरएास्स्देति \ १॥ स यो 
विज्ञान ब्रह्येस्युपास्ते विन्ञानदतो वं स॒ लोकाञ्ज्ञानदतोऽभिद्िध्यति 
यावद्िज्ञा्स्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भद यो विन्ञानं नह्ये 
व्युपास्तेऽस्ति भगवो धिल्लानाद्भय इति विज्ञानाद्वाव भृध्योऽस्तीति तन्मे 
भेगदान्न्रवीत्विति ।। इति सप्र: खण्डः ।। ७ 1: 

दरू वाव विज्ञानाद्मयोऽपि ह शतं विज्ानदतयेन्लो बरुवानाक- 
स्पयते क यडा ढली भदत्यशोत्थाता थवत्थुत्ति्ठन्परिचरिता भदति 
परि चरद्य॒पसत्ता भवत्युपसीदन्द्र्टा सवतत शरोता सति सन्ता भवति 
बोद्धा भवति कर्ता भेदति विज्ञाता भवति वक्त वं पुथिवौ तिष्ठति 
बलेनार्तरिक्षे बलेन द्योौबंलेन पवेता ` बलेन देदसदुष्ा बलेन प्राचश्च 
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, उवांपद तथा कीट, पतंग, 
पिपीखिकापयन्त, सम्पूर्णं जीव, धमं मौर अधमे, सत्य शौर अत्य, साधु 
भौर असाधु, हुदयज्ञ ओर अहृदयज्ञ, अन्न, रस, एवं इस रोक ओर 
पररोक को जानता हे। अतः त्‌ विज्ञान की उपासना कर। १॥ 
"“यह्‌ ब्रह्य है" इस प्रकार वह जो कोई विज्ञान को उपासना करता 
है उसे विज्ञानवान्‌ एवं ज्ञानवात्‌ रोको कौ प्रापि होतो है! उसकी 
वहां तक स्वच्छन्द गति हो जाती है, जहाँ तक विज्ञान की गद्ति है, जो 
विज्ञान की “यह्‌ विज्ञान है इस प्रकार उपासना करता है! ( नारद 
ते कहा ) भगवन्‌ ! क्या विज्ञानसे भी कृ श्रेष्ठ है ? ( सनत्कुमार ने 
कहा ) हां विज्ञान से भी श्रेष्ठ अवक्यहै। (नारद ने कहा) तबतो 
भगवान्‌ सुञ्ञे उसी को वतर ।॥ २॥ 

॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ 
अथाष्टमः खण्डः 
विज्ञान से बर की महत्ता 

नर्‌ ही विज्ञानसेश्रेष्ट है, क्योकि सौ विज्ञानवानोंको भी एक 
बक्वान्‌ कंपा देता है । जब यह्‌ पुरुष बक्वान्‌ होता है-तभो उस्ने 
वाला भी होत्ता है, उठने वाखा होने पर ही गुरुजनों की परिचर्यां करने 
वाला होत्ता है ओर परिचर्या करने वाखा होने पर हौ उनका अन्तरंग 


होता है ओर उपसदन करने वालाही देन करने वाखा होत्ता है । 
तत्पश्चात्‌ श्रवण करने वाखा होता है, मनन करने वाखा होता है, बोध 


वाला होता है, कर्ता होता है ओर विज्ञाता होता है । बखुसे ही पृथिवी 
ठहुरी हई है, बरु से ही अन्तरिक्ष, बर से ही चुखोक, वकसे ही पवत, 
बरु से ही देवता भौर मनुष्य, ब से ही पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, 
ङवापद ओर कीट, पतंग एवं पिपीक्किा प्यंन्त सम्पूणं प्राणी स्थित 


निषद्‌ अ० ७९ ) ( २३३ ) [ विद्यान्दीभिताक्षरा 


चया९छसि च तृणवनस्पतयः श्दपडान्याक्षीटपतद्कपिपीलकं बलेन 
रोकरस्तिष्ठति बलमुपास्स्वेति ॥११॥ स यो बलं ब्रह्यत्युपास्ते यादद्शलस्य 
गतं तन्नास्य यथाकालद्ारो भेदति थो बलं ब्रह्यत्युपास्तेऽस्ति भगवो 
अलादभूय इति बलाद्वाव भथोऽस्तीति तन्मे भगवा्ब्रवीत्विति ॥ २॥ 
इत्यष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ 

मच्च चाच बलाद्भृयस्तस्माद्यद्यपि दस्राश्नीनाइनोयाद्यद्य हं जीवेद- 
थवाऽद्रष्टाऽक्नोताऽमन्ताऽबोद्धाऽद्तऽविद्ाता सनत्यथाचस्याये द्रष्टा 
भवति श्रोता भवति सन्ता भति बोद्धा भवति कर्ता भवति विक्लाता 
भवत्थद्चमुपास्स्वेति ॥ १ ॥ इ योऽच्चं न्रह्येत्युपास्तेऽच्नवतो दे स ॒रोका- 
न्पानवतोऽभिसिध्यति याददन्स्य गतं तश्रास्थ यथाकामचारो भवति 
योऽन्नं नहेत्युपास्ठेऽस्ति सगद्ोऽच्वादभूय इस्यच्चादराव भयोऽस्तोति 
तन्मे भगवाल्न्रवीत्विति ॥ २॥ इति तदमः खण्डः ॥ ९ ॥ 


है । वरु से ही लोक स्थित्त हँ । अतएव तुम बक की उपासना करो \\९॥ 
“यह्‌ ब्रह्म है" इस प्रकार वहु जो कोई वर की उपासना करता है, 
उसको वहा तक स्वच्छन्द गति हो जाती है, जहां तक बक को गति है । 
जो व्यक्ति ( यह्‌ वदै) इस प्रकार बरकी उपासना करता है, 
( नारद ने कहा ) भगवन्‌ ! क्या बर से भी कोई वस्तु उत्कृष्ट है ? 
( सनत्कुमार ने कहा ) ह; बर से भी कोई वस्तु श्रेष्ठ जरूर है । तब 
{ नारद ने कहा ) भगवन्‌ मुञ्चे उसका ही उपदेश करे ॥ २॥ 

। इत्यष्टमः खण्डः ॥ 

अथ व्चम्‌ः खख्डः 

बरु से अच्च श्रेष्ठ है 
(वरकाकारण) अन्नही बल से श्रेष्ठ है। अतएव यदि कोड दश्च 
दिन भोजन न करे ओर जीवित रहं भी जाय त्तो भी वह्‌ अद्रष्टा, 
भश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, भकर्ता तथा अविज्ञाता निश्चय हो जाता है, 
( क्योकि भोजन के अभाव मे देखने, सुनने, मनन करने, जानने आदि 
व्यापार मे वहु असमथ हो जाता है ) पनः अन्न मिलने पर वहु पुरुष 
देखता है, सुनता है, मनन करता है, बोद्धा होता है, कर्ता ओर विज्ञाता 
होता है । इसल्यि तु अन्न की उपासना कर “यह्‌ ब्रह्य है" इस प्रकार 
वह्‌ जो कोई पुरुष अन्न को उपासना करता है, उसे प्रभूत अन्नवाङ्‌ तथा 
प्रभूत जख्वाङे कोको कौ प्राप्ति होती दै । जहांतक अच को गति हे, 
वर्हातक उस उपासक की स्वच्छन्द गति होती है । “यह ब्रह्म है” इस 
प्रकार जो इसको उपासना करता है । ( नारद ते कठा ) भगवच्‌ ! क्या 
अन्नसे भी बढ़कर कोई वस्तु है ? ( सनत्कुमार ते कहा ) हो, भन्न से 


ईशादिद्वादश्षोपनिषदः | ( २२४ ) [ छन्दोग्यो- 


जापो वावाच्नाद्‌भूयस्यस्तस्धाद्यदा सुवृष्टिनं भवति व्याधोयन्ते प्राणा 
अन्नं कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा सुवुष्टिभंवत्यानन्दिनिः प्राणा 
भवन्त्यन्तं बहू भविष्यतीत्याप एवेमा सूर्ता येयं पृथिवौ यदन्तरिक्षं यद्‌ 
दोयत्पदंता यहेवमनुष्या यत्पशवश्च वथा९ऽपि च तृणवनस्पतयः 
दवापदाच्याक्षोटपतङ्कपिपीरखकमाप एवेमा मूर्ता अप॒ उपास्स्वेति ॥ १॥ 
स॒ योऽप्े इह्येत्युपास्त अप्नोति सर्वान्कामा९ऽस्तुप्तिमान्भवति 
याददयां गतं तत्रास्य यथाकामचारो भदति योऽपो ब्रह्ेत्युषास्तेऽस्ति 
भगवोऽद्भ्यो भू इत्यद्भ्यो वाव भृयोऽस्तोति तन्मे भगवार- 
ब्रवोत्विति ६ २।\ इति दज्ञमः खण्डः \\ १०॥ 

तेजो वावाद्भ्यो भूयस्तद्वा एतद्वायुमागृह्याकाशमभितपति तदाहू- 


भी बदठ्कर कोक मे वस्तु अवद्य है । ( नारद ते कहा ) भगवन्‌ ! तब तोः 


मुञ्चे उसी का उपदेश करं ॥ २॥ 
॥ इति नवमः खण्डः ॥ 


अथ दश्बः खस्डः 
अन्न को अपेक्षा जर कौ श्रेष्ठता 
( अन्नकाकारण होनेसे) जरू ही अन्न को अपेक्षाश्रेष्ठदहै। 
इसीख्यि जब ञच्छी वृष्टि नहीं होती, तोप्राणदुखीहो जातेहैकि 
( इस वषं ) अन्न थोडा हो गया ओर जब वृष्टि अच्छी होती है तब अच्च 


` खूब होगा, एेसा समञ्च कर प्राण प्रसन्न होता है ( क्योकि यह्‌ जो मूतिमती 


पुथिवी है ) वह मूतिमान जरहीतो है, तथा जो अन्तरिक्ष, जो दुलोक,. 
जो पव॑त, जो देवता एवं मनुष्य ओर जो पशु ओर पक्षी जो तृण, 
वनस्पति, स्वापद ओर कोट, पतंग, पिपीलिका पर्यन्त प्राणीदहैवेभी 
मूतिमान जर ही हैं । अतएव तु जल की ही उपासना कर ॥ १॥ “यह्‌ 
ब्रह्म है” इस प्रकार वह्‌ जो कोई जक को उपासना करता है वहु उपासक 
सम्पूणं काम्य वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है ओर तप्त होता है । उसकी 
वहां तक स्वच्छन्द गति हो जाती है जहाँ तक जक की गति है । ( नारद 
ने कहा ) भगवन्‌ ! क्या जल से भी श्रेष्ठ वस्तु है ? ( सनत्कुमार ने कहा ) 
जल से भी श्रेष्ठ वस्तु अवद्य है । ( नारद ने कहा ) भगवन्‌ ! तव मुज्ञ 
उसी का उपदेश करे ॥ २॥ 

॥ इति दरम: खण्डः ॥ 

अथेकादश्ः खण्डः 

जर की अपेक्षा तेज को भेष्ठता 
( जल का कारण होने से ) जक की अपेक्षा तेज ही श्रेष्ठ है । क्योकि ` 


पनिषद्‌ अ० ७१२ ] ( २३५ ) [ विद्यानन्दीमितक्षरा 


निशलोदति नितपति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूवं दज्ञपित्वाऽ्थापः 
सृजते तदेतटु््वभिरच तिरश्चीभिहच विदयुद्धिराह्ादार्चरन्ति तस्मा- 
उाहविखोतते स्तनयति रबषिष्यति वा इति तेज एव तस्पुवं दशंयित्वाऽ- 
यापः सृजते देज उपास्स्वेति ॥ १६ स यस्तेजो ब्रह्ये्युपास्ते तेजस्वो 
व स॒ तेजस्थतो लोक्ान्भास्वतोऽपहुततमस्कानभिसिध्यति यावत्तेजसो 
गतं तन्नास्य यथाकमचारो भवति यस्तेजो ब्रहत्युपास्तेऽस्ठि भगव- 


स्तेजसो भूय इति तेजसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्वोत्विति 
\\ २॥ इत्यकारः खण्डः । ११ ॥ 


आकारौ वाव तेजसो भूयानाकाज्ञे वं सूर्थाचन्दरसपावभो विद्यु- 
सक्षत्राण्यगिरि राकाजञेनाह्पत्याकाजञेन श्युणोत्थाकारेन ध्तिश्युणोत्याज्ञे 
यह्‌ तेज जव वायु को निरचरू करके आकश को सभो ओर से संतप्त 
करता ह, तब रोग कहूते ह, जगत्‌ सामान्यरूप से संतप्त हो र्हा है,बडा 
ताप है । अतः वर्षा होगो । इस प्रकार तेज ही पहर अपने को उद्भूत 
हुआ दिखला कर फिर जक सृष्टिकरतादहै। यह्‌ तेज ऊध्वंगामिनो 
ओर त्तियंगगामिनी बिजल्ियों के सहित गडगड़ाहृट का शब्द फा देता 
है । अतएव लोग कहते हं विजलो चमकती है, व।दर्‌ गरजता है, वर्षा 
अवरय होगी । इस प्रकार तेज हो पहर अपने को उक्त रूपों मे दिखला- 
केर फिर ज बरसाता है । इसीय्यि तु तेज को उपासना कर ॥ १॥ 
"यह्‌ ब्रह्म है इस प्रकार वह॒ जो कोई पुरुष तेज को उपासना 
करता हे, वह्‌ तिरचय हो तेजस्वी होकर तेजःसस्पन्न प्रकाशमान ओर 
बाह्य एवं आभ्यन्तर तम से रहित रोको को प्राप्त करता है! उस 
उपासक को वहां तक गति हो जाती है, जहां तक तेज को गति है। 
““यह ब्रह्य है'" इस प्रकार जो तेज की उपासना करतादहै। (नारदने 
कहा ) - भगवन्‌ ! क्या तेजं से भी बद्कर कोई चोज है ? ( सनत्कुमार 
ते कहा ) - हा, तेज से बठकर कोई वस्तु है ही । ( नारद ते कहा )- 
तब तो भगवान्‌ ! मुज्ञे उसी तत्तव का उपदेश करे ।॥ २॥ 

॥ इत्येकादराः खण्डः ॥ 
, अथ ददश्चः खण्डः 
तेज को अपेक्षा अका को भेष्ठता 

( वायु सहित तेज का कारण होने से ) आकाश ही तेज से श्रेष्ठ है। 
आकाश मे ही सूयं-चन्द्र ये दोनों तथा बिजछी, नक्षत्र ओर अग्नि 
स्थित है, आकाश से ही एक व्यक्ति दूसरे को पुकारते है, आकाशसे 
ही सुनते है, आकाश के द्वारा ही प्रतिश्रवण करते है, आकाशमेहो 
दूसरे के साथ रमण करते है, आकाश मे ही रमण नहीं करते, आवरण 


ईंञादिहादश्सेपनिषदः | ( २३६ ) [ छान्दोगथो- 


रमत आकाशे न रसद आकाशे जायत आका्रनिजायत आ्ाज्ञघुपा- 
स्स्वेति \\ १५ स य आकाशं प्रह्धव्युपास्त आकाकदतो ठे ख लोक्षा- 
नप्रकाश्वतोऽसंबाघानुरुषाधदतोऽभि चिष्यति यादद्यक्ाशस्य गतं तद्वास्य 
यथःक्तासच्ारो भधति य आकाशं द्छे्युपास्तेऽस्ति भरड अ।कालाद्भुय 
इत्याक्ालाटए्व भूयोऽस्तीति तन्द्े सगदाल््रदीत्दिति {¦ २। इति द्वादश 
खण्डः \\ १२}, 

स्मरो वादाक्ताराद्भृयस्वस्ताचचपि बहद आसीरद्स्मरन्तो नेव 
ते छञ्चन श्युणुयुनं संन्वीरन्च विजानीरन्‌ यदा दाल तै स्परेयुरथ 


५ 


भ्ृणुुरथ सन्वीरन्नथ दिजानीरन्‌ स्छरेण वे पुद्रान्विजध्नाति स्मरेण 
र्‌न्य आकाशम ही सब पदाथ उत्पच्च होते दै ओर आकाश्कीभोर डी 
( सव जीव तथा अंकुरादि } वदते ह । अतः तुम आका कौ उपासना 
करो । १॥ “यह्‌ ब्रह्म है" इस प्रकार वह॒ जो कोई व्यक्ति अकाश की 
उपासना करता है, वह्‌ विस्तार युक्त प्रकादावान्‌ पीडादि दुःख रहित 
ओर विस्तार वाङे लोगों को प्राप्त करता & । उसक्ती वहां तकत स्वच्छन्द 
गति होती है, जहां तक अकाश की गति है "यह्‌ ब्रह्य है इस प्रकार 
जो आकाश की उपासना करता है । (नारद ने केहा )-हे भगवत्‌ ! क्या 
माकाश से बढ़कर भी कोई वस्तु है ? { सनत्कुमार ने कहा ) हा-माकाड 
से भी बढ़कर कोई वस्तु है । (नारद ते कहा ) भगवत्‌ ! तव्‌ तो मुञ्चे उसी 
का उपदेश करं।॥ २॥ 





॥ इति द्वादशः खण्डः | 
अथ त्रयोदक्षः खणएडः 
आकल्ञ कौ अपेक्षा स्षरण की धेष्ठता 

{ अन्तःकरण का घमंरूप ) स्मरण ही भ।काश्च से श्रेष्ठ है । अत्तएव 
यद्यपि एकत स्थात मे वहत से लोग ( परस्पर भाषण करते हुये ) वेठे हो, 
तथापि स्मरणन करने पर वेन कुछ श्रोतव्य बात सुन सक्तेहै, न 
मन्तव्य बात का मनन केर सकते हुं ओरनज्ञातव्प्र वस्तुको जानदही 
सकते हं । पर जिस समय स्मरण करते ह उस समय श्रोतव्य को सुनते 
है, तभी मन्तव्य को मनन भो करते हैँ ओर उसो समय विज्ञातव्य को 
जान सक्ते ह । (एसे ही मेरे पुत्रहै, येमेरेपशु ह, ) इस प्रकार स्मरण 
करने से ही पुरुष पूत्रो को जानतादहै ओर स्मरणसे पशुओं को पह्‌- 
चानतता है । इसल््यि तू स्मरण की उपासना कर ॥ १॥ “यह्‌ ब्रह्य है” 
इस प्रकार वह जो कोई पुरुष स्मरण को उपासना करता है, उसको वहां तक 
स्वच्छन्द गति हो जाती है, जहां तक स्मरण की गति है । “यह्‌ ब्रह्य ह 


इस प्रकार जो कोई स्मरण की उपासना करता है । ( नारद ते कहा )- 


पनिषद्‌ अ० ५।१ ध ] ( २३७ ) [ विद्यानन्वीमिताक्षरा 


पशून्‌ स्मरसुपास्स्वेति ॥ १॥ स यः स्मरं ब्रह्यव्युपास्ते याचत्स्सरस्य 
गतं तत्रास्य यथाकागचारो भवति यः स्मरं न्रह्येत्युपस्तेऽस्ति भवः 
स्मराद्भूय इति स्मराष्राव भृयोऽस्तोति तन्मे भगवान्ज्रवोत्विति ॥ २॥ 
इति योदश: खण्डः \\ १३१ 

आशा वाव स्प्रादभूयस्यज्ेद्धो वे स्मरो संत्रानघोते कर्माणि 
कुरते युत्रा९५दच परू९श्देच्छत इमं च लोकलपुं चेच्छत आशामुपा- 
स्स्वेति \\ १1 स य लां ब्रहयेदयुपास्त आज्ञयाऽष्य सवं कामाः समृद्‌- 
घ्यन्त्यसोघां हरस्याद्लिषो भवन्ति याद्दाश्चाया सतं तन्नास्य यथाक्ास- 
खारो भवति भ आशं ब्रह्येत्युपास्तेऽस्ति भव आशाया भूय इतया- 
काया चाव भृयोऽध्तीति तन्मे भगवान्त्रवोत्डिति ५२ इति चतु- 
दंतः खण्डः}: १४६ 

प्रणो दा आल्या भूयल्यथा दा अरा नामो सर्पति एवम- 
स्थिन्‌ प्राणे सञ९ऽह्पितं प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति 


भगवन्‌ ! क्या स्मरणसे भी कोई वस्तु श्रष्ठहै ? सनत्कुमार ने कहा-ह 
स्मरणसे भी श्रेष्ठ वस्तु अवश्य है । ( नारद ने कहा } भगवन्‌ ] तब तो 
मुञ्े उसी का उपदेश करे ।\ २॥ 

।। इति त्रयोदशः खण्डः ।! 


अथ चतुदेश्षः खणएडः 

स्भरणसे आशा को धे्ठता 
( अप्राप्तवस्तु को इच्छार्प ) आशा ही स्मरणसे श्रेष्ठ है । आशासे 
प्रदीप्त हुआ स्मरण करके ही ऋगादि मन्तो का पाठ करता है, फला 
से ही कमं करता हे, एवं पुत्र ओर पशुमों को चाहता है तथा ( आशा 
से समृद्ध हुञा हौ वह्‌ पुरुष ) इस खोक भोर परलोक की कामना करता 
है । अतः तु आशा को उपासना कर ॥ १॥ “यह्‌ ब्रह्य है” इस प्रकार 
जो वह्‌ पुरुष आरा को उपासना करता है, उस उपासक कौ सब काम- 
नाएं भाशा से समुच्ततं हो जाती हे । उसको सव प्राथंनाएं सफर होती 
है । उस उपासक को वहां तक स्वच्छन्द गति होतो है जहां तक आशा 
की गति है। “यह ब्रह्म है इस भ्कारजो आदा की उपासना 
करतारहै (नारदने कहा) क्या आशासे भी कोई वस्तु श्रेष्ठ है? 
( सनदुमार के कहा ) ही-आशासे भी बद्कर कोई वस्तु है ही। - 
( नारद ने कहा ) तब तो भगवन्‌ । मुञ्ञे उसी का उपदेश करे॥ २॥ ` 

॥ इति चतुदंशः खण्डः ॥ 


इलादिद्रादक्चोपनिषदः ] ( २३८ ) [ छान्दोग्यो- 


प्राणाय ददाति प्राणोह पिता प्राणो माता प्राणो राता प्राणः स्वसा 
प्राण आचायः प्राणो ब्राह्यणः॥ १॥ स यदि पितरं वा सातरंवा 
रातरं ब स्वसारं वाचार्यं वा ब्राह्मणं वा किचिद्‌ भृशमिवब प्रत्याह 
धिक्त्वाऽस्त्वत्येवेनमाहुः पितृहा वं त्वमसि मातृहा वें त्वमसि 
श्रातृहा वे स्द्मसि स्वसृहा वें त्वमस्याचायहा वं त्वमसि ब्राह्मणहा 
वे त्वमसीति ॥ २॥ अथ यद्यप्येनानुत्करान्तप्राणान्‌ शूलेन समासं 
व्यतिषंदहेसचदेनं म्रयुः पितृहाऽसीति न भातृहाऽसीति न॒ श्नातृहाऽसीति 
न स्वसृहाऽसी्ि नाचायंहाऽसीति न ब्राह्मणहाऽसीति ॥\ ३ ॥ प्राणो ह्येव 
तानि सर्वाणि भवति स॒ वा एष एवं पयच्चेदं मन्वानं एवं विजानन्न- 
तिवादि भवति तं चेदनरयुरतिवाद्यसीत्यतिवायस्नीति ब्रृधान्नपल्ध.- 
वीत ॥ ४1 इति पञ्चदशः खण्डः । १५ ॥) 
अशथ पञ्चदशः खण्डः 
आश्चा को अपेक्षा प्राण क्र श्रेष्ठता 

आशा की अपेक्षा निःसन्देह प्राण श्वेष्ठहै। जेसे रथकेचक्के की 
नाभिमे अरे ल्गेहोतेदहै,वेसेही इसप्राण मे सारा जगत्‌ ओत-प्रोत्त 
हो रहाहै। प्राण ही (अपनी शक्ति) प्राण के द्वारा गमन करतादहै, 
प्राणप्राणको देताहैओरप्राणकेल्यिहीदेताहै। प्राणौ पितताहै, 
प्राण ही माताहै, प्राण भ्राताहै, प्राण बहिनिहै, प्राण आचायंहै ओर 
प्राण ही ब्राह्मण है \\ १॥ यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, भ्राता, 
बहिन, आचाये या ब्राह्मण के प्रति ( त्वंकारादि उनके अननुरूप कोई ) 
अनुचित बात कहता है, ( उसके समोपवर्तीं विचारशील लोग ) उससे 
कहते है-तुञ्चे धिक्कार है । निश्चवयहीतु पिताका हत्यायहै,त्‌तो 
माताकाहत्यारा है, तुतो भाईकोमारनेवाङाहै, तुतो बहिनक 
हत्या करने वाला, तुतो आचायंका घात्तकहै तथा निश्चयहीत्‌ 
ब्रह्मघाती है ॥ २॥ किन्तु प्राण के निकर जाने पर उन्हीं पिता आदि 
को यदि वह्‌ शूर से एकत्रित ओर छिन्न-भिन्न करके जलादेवे तोभो त्‌ 
पितृह्यारा है, तु मातृघाती है, तु आतृहा है, तू बहिन को मारने वाला 
है, त्‌ आचायं का घातक अथवा त ब्रह्मघाती हँ एसा कोई भौ उससे कुछ 
तहीं कहते है ॥ ३॥ ( चराचर सम्पूणं जगत्‌ ) ये सबप्राणही रहै, वहु 
जो इस प्रकार चिन्तन करता हुआ ओर इस प्रकार जानता हुआ अति- 
वादी हो जाता है । उससे यदि कोई कहे कितु तो अतिवाद है, तो उस 
उपासक को यही कहना चाहिये कि हा- मे अतिवादी ह, उसे छिपाना 


नहीं चाहिये ॥ ४ ॥ 
। इति पञ्चदशः खण्डः ॥ 


वनिषद्‌ अ० ७।१७ |] ( २३९ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति सोऽहं भगवः सत्ये- 
जातिवदानीति सत्यं त्वेव विजिजासितब्यमिति सत्यं भावो विजि. 
ज्ञास इति ॥ १ ॥ इति षोडशः खण्डः ।\ १६ 1 

यदा वे विजानात्यथ सत्यं वदति नाविजानन्‌ सत्यं वदति विजा- 
नन्नेव सत्यं वदति विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति विज्ञानं भगवो 
विजिज्ञास इति \\ १ । इति सप्रदश्ञः खण्डः \॥ १७ ॥ 

यदा वे मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति त्वेव विजा- 





अथ दोडश्ष; खण्डः 
सत्थ ही ज्ञातव्य हे 
( सनत्कुमार ने कहा ) परमाथं सत्य आत्मा के विज्ञान से जो अति- 
वदन करता है वही वास्तव मे अतिवादौ होतारहै (नारद ने कहा) 
भगवन्‌ ! (आपका शरणापन्च हुभा) मे तो परमाथं सत्य वस्तु के विज्ञान 
से ही अत्तिवदन करता हं ( सनत्कुमार ने कहा ) तब तो सत्य को हौ 
विशेषरूप से जिज्ञासा तुञ्चे करनी चाहिये । ( नारद ने कहा ) भगवन्‌ 1 
भे विशेष रूप से भापके द्वारा सत्य को ही जानना चाहता हूं ।॥ १॥ 
|| इति षोडराः खण्डः ॥ 


अय सत्रदश्ः खस्ड। 
विज्ञान ही ज्ञातन्य ह 
निश्चय हौ जब पुरुष परमाथं सत्य को विशेषरूप से जान ङेता है 
तभी वहु ( मिथ्या विकार जात के भीतर विद्यमान ) सत्य को कहता 
है । बिना जाने सत्य नहीं बोक्ता, किन्तु विरोषल्प से जानता हुम ही 
सत्य का वणंन करता है । अत्तः ( सत्य को अपेक्षा भी श्रेष्ठ ) विज्ञान 
को ही विशेषरूप से जिज्ञासा करनी चाहिये ( नारद ने कहा ) भगवन्‌ । 
आपके द्वारा विज्ञान को मे विशेष रूप से जानना चाहता ह, इस प्रकार 
सत्य से लेकर अग्रिम बाइसवें मन्त्र के “करोति पयंन्त उत्तरोत्तर 
पदार्थो को पुवं-पुवं पदार्थो का कारण समञ्लना चाहिये ॥ १॥ 
॥ इति सप्तदशः खण्डः ॥ 


अथाण्रादश्ः इण्डः 
मति ही जानने योग्य है 
( सनत्कुमार ने कहा ) जब पुरुष मनन करता है तभो वह विशेष 
रूप से जानत्ता है । मनन किये बिना कोई भी किसी वस्तु को विशेषरूप 
से नहीं जानता किन्तु मनन करके हौ जानता है । अतः मनन की ही 


हश्चादिदादशोपनिषदः | ( २४० ) [ छाल्दोग्यो- 


नाति मतिस्त्वेव विलिङ्गादितव्येवि सत भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 
इत्यष्टादश: ण्डः \\ १८ 
यदा वे भहूधात्पथ सनुते नाश्रहधन्मनुते भरहषदेव सनुते द्धा 
त्वेव विजिलासितन्येति शरद्धां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १\। इत्येकोन- 
विश्च: खण्डः ¦ १९ ॥ 
यद! वे लि्तिष्ठत्यथ अहधाति दानिस्तिष्ठञ्श्रह धाति निस्तिष्ठन्नेव 
शरट्धाति निष्ठा त्वेव विलिज्ञासितव्येति निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति 
1\ २\] इति विशः खण्डः !} २० }! 
थरा वे करोत्छथ निश्दिष्ठतचि चङ्प्वा निस्तिष्ठति कस्वव निस्ति- 
विशेष रूप से जिज्ञासा करो, ( नारद ने क्वा ) भगवन्‌ ! मे मत्तिको 
ह विशेष ख्प से जाननः चाहता हं }¦ १॥; 
। इत्याददः खण्डः 1; 
न्दे 
अथे नविशः खण्ड 
शद्धा ही जानने योण्छं हे 
( सनत्कुमार ने कहा ) जव मनुष्य आस्तिक्य बुद्धरूप श्रद्धा करता 
है, तभी वहु मनन करता है । श्रद्धा किये बिना कोई भी किसी वस्तुका 
मनन नहीं करता किन्तु श्रद्धालु हौ मनन करता है । अतः तुङ्चे श्रद्धा को 
ही विरोष रूप से जानना चाहिये ? ( नारद ने कहा ) भगवन्‌ ! तव तो 
मे श्रद्धा को ही विशेष रूप से जानना चाहता हूं ।\ १ ॥ 
1 इत्येकोनविंशः खण्डः ॥ 
अथ विश्च खण्डः 
निष्ठा ही ज्ञातव्य हे 
( सनत्कुमार ने कहा ) जब पुरूष मे भी गुरु शुश्रूषादिरूप निष्ठ 
होती है तभी वह्‌ श्रद्धा करता है । निष्ठा के बिना कोई भी पुरुष किसी 
के प्रतिश्वद्धा नहीं करता, किन्तु निष्ठावान्‌ ही श्रद्धा करता है । अतः 
तु निष्ठाकी ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करो ? (नारद ते कहा ) 
भगवन्‌ | तब तो मे आपके द्वारा निष्ठाकोही विशेष रूप से जानना 
चाहता हू ॥ १ ॥ 
।1 इतिविश्चः खण्डः ॥ 
अ, 
अथेकविक्षः खण्डः 
कृति ही ज्ञातव्य हे 
( सनत्कुमार ने कहा ) जिस समय पुरुष ( इन्द्रिय संयम ओर चित्त 
की एकाग्रतारूप ) कृति करता है, उस समय वह्‌ निष्ठाभी करने र्ग 
जाता है । विना कुछ किथे कहीं पर किसी को निष्ठा नहीं होती । कुछ 


ज 
करक प 


पनिषद्‌ अ० ७२४ ] ( २४१ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


छति कृतिष्त्वे् वि जिज्ञातसितग्येति ईति भगवो विजिज्ञ'स इति ।। १1 
इत्येकविशः खण्डः ।\ २१५ 

यदा वं सुखं लभतेऽथ करोति नाधुखं रुढ्ध्वा करोति सुखमेव 
चव्थ्डा करोति दुखं त्वेव तिजित्ताितव्यपिति सुखं भावो भिजि 
सास इति ॥ १६६ इति टर्णवश्ञः खण्डः ॥ २२१ 

थो वं भूम्‌ तत्घुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखं भूमा त्वेव विजि- 
ज्ञातव्य इदि भूमानं भगवो निलिक्ञास् इति॥ १ इति जयोविशः 
खण्डः \। २३६ 

यत्र नान्यत्परयति नान्यच्छृणोति न्थद्विजनाति स भुमाऽय 
यत्रह्यत्पदवत्यन्यच्छगोत्यन्यहवि जानाति तदल्पं यो व भूमा तदसुततय 


करने पर ही मनुष्य निष्ठावान्‌ होता है । अतः कृति को ही विशेष ख्पसे 
जिज्ञासा करो ( नारद ने कटा }) भगवत्‌ । मं अपके द्वारा कृति कोहो 
विरेष ङ्प से जानना चाहता हूं ॥ १ \ 
॥ इत्येक विरः खण्डः ॥ 
अथ द्विशः खण्डः 
सुख हौ ज्ञातव्यहे 
( सनत्कुमार ने कहा ) जिस समय मनुष्य को सुख मिता है, उसी 
समयं वह्‌ कुछ करता ह । सुख मिरे बिना कोई भी कुछ करता नही, 
किन्तु सुख मिल्ने पर ही करता है । अतः तुञ्चे सुख की ही विशेष रूप 
से जिन्ञासा करनी चाहिये (नारद ने कदा ) भगवन्‌ ! तब तो मे सुख 
को हौ विशेष रूप से जानना # हं ॥ १॥ 
॥ इति द्वाविंशः खण्डः ॥ 
अथ त्रयो विश्च; खण्डः 
भूमा ही ज्ञातव्य ह 

( सनत्कुमार ने कहा ) निरचय ही -जो भूमा ( महात्‌ ) है बही सुख- 
रूप्‌ है । एवं अल्प मे सुख नहीं है भूमा ही सुखरूप है । अतः तुञ्चे भूमा कौ 
ही विरोष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिये ( नारद ते कहा ) भगवच्‌ । 
तब तो मै आपके द्वारा भूमा को ही विशेष रूप से जानना चाहता हूं ॥ १॥ 

॥ इति चयोविशः खण्डः ॥ 

अथ चतुर्विंशः खण्डः 
भूमा के स्वरूप का वणन ` | 
( सनत्कुमार ने कहा ) जिस समय भूमा तत्व में दृष्टा कितो भी 
अन्य हदय कों देखता नहीं, अन्य किसी को सुनता नहीं ओर न अन्य 
किसी को जानता है वह भूमा रै, किन्तु जहां पर द्रश अपने से सिच्च 


९६ 
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ईशादिद्रादक्षोपनिषदः ] ( २४२ ) [ छान्दोग्यो 


यदत्पं तन्मत्यं९ऽ स भगवः कस्मिरप्रतिष्ठित इति स्वे महिम्न यदि 
वा न महिम्नीति ॥ १ ॥ गोजश्चमिह भहिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दास- 
भाय क्षेज्राण्यायतनानीति नाहमेवं ब्रवीमि ब्रवीमीति होवाचान्यो 
ह्यन्यस्मिश्प्रतिष्ठित इति ॥ २ ॥ इति चतुविश्चः खण्डः \! २४ ॥ 

स॒ एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स ॒परचात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स 
उत्तरतः स एवेद ९5 घवंमित्यथातोऽहङारदेश्ञ एवाहमेदाधस्तादहमुप- 
रिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽहुत्तरतोऽहमेवेद ९ सवंमिति 
॥ १॥ अथात आत्मादेन्ञ एवात्मेदाघस्तादात्मोपरिष्टाकात्सा पश्चादात्ा 
पुरस्तादात्मा दक्षिणत आ्मोत्तरत आत्मवेद९5 सवंमिति स वा एष 
एवं पदयन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन 


वस्तु को देखता है, अन्य को सुनता है एवं अन्य को जानता ह वह्‌ अल्प 
है। जोभूमाहै वही अमृत है भौर जो अल्पहै वह्‌ मत्यहै (नारदने 
कहा ) भगवन्‌ ! वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है ? ( सनत्कुमार ने कहा ) 
भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ भूमा किसी के आध्ित्त नहीं 
है ॥ १॥ इस रोक मे गौ, अदवादि को सहमा कहते है, हाथी, सोना, 
दास, भार्या, क्षेत्र ओर घर, इन्हे भी महिमा कहते हं । किन्तु मे एेसा नहीं 
कहता क्योकि अन्य पदाथं ही अन्य मे प्रतिष्ठितदहोतादहै। मतोएेसा 
कहता हुं, एसा सनत्कुमार ने कहा ॥ २॥ 
॥ इति चतुविशः खण्डः ॥ 
अथ पंचविश्ष! खण्डः 
भूमा को सवेव्यापकूता 
वहु भूमा ही नीचे है, वही उपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही 
दाहिनी ओर है, वही बाया है, ( विशेष क्या कहं ) वही यह्‌ सब कुछ 
है ( उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है, जिस पर वह्‌ भरतिष्ठित होवे ) अब 


उसी मे अहुंकाररूप से उपदेदा किया जाता है- मेही नचेह, मेही 


ऊपर हु, मेही पीछे ह, मेही अगेहूं,मे ही दाहिनीभोरहूमेदही 
वायो ओर हुं भौर मेही यह सन कुछठहं (इस प्रकार द्रष्टा के साथ 
भूमा का अभेद बतलाया गया है ) ॥ १॥ अन अगे शुद्धरू्पसे ही भूमा 
का उपदेशा किया जाताहै। आत्माही नीचे, आत्मा दही ऊपरटै 
आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही भगे है, आत्मा ही दाहिनी ओर है, आत्मा 
ही बीं भोर है ( विशेष क्या कर ) यह्‌ सब कुछ आत्मा ही है, वही 
यह्‌ इस प्रकार देखतता हुआ, इस प्रकार मनन करता हआ तथा इस ध्रकरार 


विशेष रूप से जानता हुभा आत्मरमणरूप भाभ्यन्तर क्रीड़ा देह भित ` 


॥ ए 414 । जम ^ २२२ 81 नब => = 


पनिषद्‌ अ० ७२६] ( २४२ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


भात्मानर्दः स स्वराड भवति तस्य सवषु लोकेषु फामचारो भवति ॥ 
अथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्थराजानस्ते क्षथ्यलोका भवन्ति तेषा९5 सर्वेषु 
रोकेष्वकासदारो भवति \\ २।) इति प्चविशः खण्डः ॥ २५ १ 

तस्थ ह॒ दा एतध्येवं पश्यत एवं सन्वानस्येवं विजानत आत्मतः 
प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर आत्मत आकाक्ञ आत्मतस्तेज आरमत 
आप आतत बआविर्भोदतिरोभावादात्सतोऽच्नपात्सतो बलमात्मतो 
विज्ञानमत्पतो ध्यानमात्सतश्ित्तमास्मतः संकल्प भाट्मतो सन 
आत्मतो दागात्पतो नामाट्पते सन््रा आत्मतः कर्माण्णात्मत एवेद९७ 
सवेत्रिति \\ १५ तदेष शोको च पयो सत्यु पश्यति न रोगं नोत 
दुःखता९5 सवे९ऽ ह पष्य: पश्यति सवंमाप्नोति सवंश्ञ इति स एकधा 
भवति चरिधा भवति पञ्चधा सप्तधा नवधा चेव पुनह्चेकादशः स्मृतः 
शतं च दश चेकऽ्च सहस्राणि, च वि९ऽशतिराहारश्ुढधो सर्वशुद्धः 


पदार्थोके साथ बाह्य आत्मक्रोडा, मित्रादि के साथ ञाटममिथुन ओर 
आत्मानन्द वाला होता रहता है । वहु स्वराट्‌ है, सम्पूणं रोकं मे 
( प्राणादि पूवं भूमिकाओं मे ) उसी को स्वेच्छा गति होती है । पर जो 
इस प्रकार से नहीं जानते, वे अन्य शासको के अधीन होने से अन्थराट्‌ 
होतेहैओर वे नश्वर रोको को प्राप्त करते हैं| उनको उक्त सम्पूणं 
खोश्ो में स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २! 
।। इति पञ्चविशः खण्डः ॥ 
अथ षडविशः खण्डः 
इस प्रकार जानने वाके के व्यि फल का वणन 
निरचय ही उस इस प्रकार देखने वाङे,इस प्रकार मनन करने वाङ, 
इस प्रकार जानने वाले, इस प्राकृत विद्वान्‌ के ल्यि आत्मा से प्राण, 
भआत्मस्वरूप से आशा, आत्मरूप से स्मृति, आत्मरूप से आकार, आतम- 
रूप से जक, आत्मरूप से आविर्भाव तथा तिरोभाव, आत्मरूप से अच्च, 
भात्मरूप से ब, आत्मरूप से ध्यान, आत्मरूप से मन्‌, आत्मरूप से 
वाणो, आत्मरूप से नाम, आत्मरूप से मन्त्र, आत्मरूप से कमं ओर 
आत्मरूप से हो यह सब कुछ हो जाता है ॥ १॥ 
इस सम्बन्ध मे यह मन्न है । तत्त्ववेत्ता न मृद्यु को देखता है, न रोग 





कोन दुःखत्व को ही देखता है किन्तु वृह विद्वान्‌ सब को, ( आत्मरूप 
सेही # देता है । इसीखिये द सब को प्राप्त हो जाता है, वह॒ एक हो 


जाता है, वही तोन, पाच, सात, नौ रूप हौ जाता है, फिर वही ग्यारह 
रूप भी कहा गया है, वही सौ, दश, एक, सहल ओर बीस भी हो जाता 


8 । शब्दादि विषयोपकब्वि रूप आहार को शुद्धि होने पर मन को _ शुदि 
दश है, मन की शुद्धि होने पर निश्च स्मृति होती है तथा स्मृति की 


ईशणदिद्वादशोपनिषदः । ( २४४ ) [ छान्दोग्यो 


सत्वो धुता स्मृतिः स्म्रतिलस्भे सवेग्रन्थीतां चिप्रमोक्षस्तस्सं मुदि 
तनतघायाय तमक्तस्यारं दश्शेयति भगवान्‌ सनत्करुसारस्त९5 स्कन्ड इत्या- 
चक्षते त९५ स्कम् इत्था्दक्षते 1 २11 इति वडविश्चः खण्डः ॥ २६ ॥ इति 
रद्टलः प्रपाठकः ६७ ॥ 

अथ्‌ः्टम्‌)ऽध्यायः 


स 
ॐ अथ्‌ यदिदष्रस्थिन््रह्यपुरे इहरं पुण्डरीकं देम दहरोऽस्सि्न्त- 


की कि 


बण 5 | 1 {६ क्के दः +भ ~~ =) र ह त कर्कने दः श [1 1 ~~ १ 
२1 दास्तष्ट्लन्यदन्तस्तदन्दष्न्य 8६1 (वालाः ददव्यदपतति।९॥ 


तं चेद्घ्रयुयंदिदशस्मिग््रहयपुरे उहरं॑पुण्डरीक्तं वेदम दहुयेऽध्मिज्नम्त- 


राशः कि तच्च विवे यदन्वेष्टव्यं द्रव विलिज्नासितन्यमिति 
स नुधातु \॥ २। अधावान्वा उयलःका्स्ताघानेषोऽन्तहंदय आकाश उभे 
छस्मन्‌ चावापुयि्ी अन्तरेव संदहति उभावश्नि्च वायुश्च सूय 
द्रसाबुभौ दियक्क्षत्राणि यच्याध्येहास्ति यच्छ सादति स्यं तदह्मि- 


> 


4१ 


सुद्धि हो अने पर सम्पूणं ्रस्थियों का बविसोक हो जाता हैँ ; इस प्रकार 
गये वासना वाले उस त्दवेत्ता नारदको भगवान्‌ सनत्कुमारने 
तानङ्प अन्धकार से पार कर दिया । इसलिये उन सनत्कूमारो को 
स्छन्द' एेसा कहते हं । “स्कन्द एेसा कहत ह \\ २॥ 
।। इति सप्तमाध्यायः, षड्विंशः खण्डः |, 
शथाष्टसाध्याये प्रथसः ण्ड 
दरहं कछ भे द्वह को उपाद्धः। 
भव इस रारीररूप ब्रहापुर के भीतर जी यहं कमर के आकार 
के छोटा सा स्थान है, इस ये जो सृष्मर आकाश है, उस आकाश्च नामक 
तत्तव के भीतर जो वस्तु है, उस्षका अन्वेषण करना चाहिये तथा उसी की 


< ^2४,५९] । 
24 => 7१ 
~=) 


-. 


८ 


विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिये ( गर के हारा श्रवणादि उपायों 


से उक्त तत्त्व का साक्षात्तार कराने मे श्नुत्ति का तास्पयं है )॥ १॥ इस 
प्रकार उस उपदेराक आचायं से ज्लिष्य कहै कि इस परिच्छिन्न ब्रह्य 
पुर भ जो सुक्ष्म कमखक्ार गृह है, उसके अन्तवं्ती ज आकाश है 
उस अल्पतर आकारा मे क्था वस्तु है जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिये ! 
( इस प्रकार शंका करने वाङ़े शिष्यो से) वह्‌ आचायं इस प्रकार 
कट | २॥ जित्तना बडा यहु भौत्तिक आकाश है, उतना हौ परिमाण का 


हृदयान्तगं्त आकाश भो है 1 इस नुदि उपाधि से विशिष्ट ब्रह्माका्च 


के भीतर ही युखोक ओर पृथिवी ये दोनों भलो प्रकार से स्थित हैः 


एसे ही अग्नि गौर वायु ये दोनों भी सूर्यं भौर चन्द्रमा ये दोनों 


तथा विजलो ओर नक्षत्र ये दोनों भी सम्यक्रूप से स्थित हं। 


| - भ को. > क र - 9 च आक चः ॐ 


ऋका = = लः जिः 


पनिषद्‌ अ० ८।१ ] ( २४५ ) [ विद्यानन्दोसिताक्षरः 


न्दनाहितधिति ॥ ३;\ ६ चेद्‌ युरस्मि९ऽश्रेदिदं ब्रह्मपुरे सवं वम 
ख॒ शतात्‌ सवं द काष्टा यददञ्जरा वाप्तोत्ति १४३९५ 


दे ८! क॒ ततेऽतिशिष्यत इति ॥ ४ \\ उ ब्रपष्छइव जरयतर्जरति 
र दथेलास्य दुन्यत्त एतत्दत्यं बरह्यधर्यद्थन्स्यमाः समाहिता एष 


ठम्‌ {ऽप ट्त नि {~न छ £ {8 ह्‌ 
आएत्साऽपहुचपाण्ना विजयसे (दुयुदिशशोकः विजिघत्सोऽपिपासः सत्थ- 
कालः सत्यदंकत्यो द्बेह प्रसा अभ्याध्टज्षन्त यथानुहासनं 
~ 9 स न -* => 
धलन्दिल्लाध अदन्ति यं जचयट्‌ं यं श्ेत्रभ्ाय चं ठपेत्रोपजोवस्ति ५५१ 


~ न -------- 
पद कनःजत्त) सोः क्रोधः एदमेदमुन् पुण्यजितो लोष्तः 
भ ~` ॐ 
अरत्येत!९ऽ श्च सत्यान्‌ काभ ९७- 
दत्ध्य थ इटषत्टादमनुदिद्य 


=+ ५ + ५ क ॥ ह 
<।।4६ (द दद्दर) १९ 
स्सेड९५ & 

५९.८१५ ।९9 <= ४ सनभ {41 


1 क त 





डला दानद कारय द क 





किवहुनः इस जात्मा का इस छक से सास्मीयर्पसे गो द पदाथ है 
ओर जौ क आत्मोयरूप से नह है { र्ट ह रया या सदिष्य मे होगा 
[हु उब कुछ सम्यक्‌ प्रकार से इसी हुदयाकाल मे स्थित ह ५२५ 
यदि इस प्रक्र कहने कारे उख साचायं ये शिष्यशण कहे- करि यदि इख 
ब्रहपुर उपल क्तत अन्तराकश्षये य शस्यक्‌ जक्ार दस स्थ्तिह्‌ ए 
सम्पूणं भूत ओर समस्त कासताएं भी समाहित ह । दो जिस सयं यह्‌ 

बरहमपुर जौण-शोणे अवस्थाको श्रप्त होत्ताहयः न्दो जाता ह, उस 
समय ( चट ॐ नाश्ञ होने पर घट से स्थित्त दुर्ध नष्ट होते कै समान इस 

प्रसं; केषा रष रह्‌ जाताहं ? ॥ 2 1 ( लिय के उक्त दत्यट्दं का 
छा की ।नवुक्तिके छ्िए) आचायं को कहना चाहिये किं ईस देह की 
रावस्था से { यहु अन्तराक्ाश्च संस ब्रह्य ) जीण वहीं होता, शस्वादिः 
के प्रहर से इस देहु के वध केर देने एर भो उसका! दाश नहीं होता ! यह्‌ 
ब्रह्मपुर सत्य है, इसमे सभो कासताएं समाहित है ! यह्‌ आत्मा घर्माधसं 
से बृन्य, जरावस्था से रहित, सष्यु हीन, शोक रहित, क्षुधा से रहित, 
पिपासा रान्य, सत्यकाम ओर सत्थसंकस्प है ( खंडरियो कौ तरह अत्य 
कामना ओर अपत्य संकल्प वाखा नहीं ) । जेसे इस लोक्‌ से प्रजा स्वामी 
को आज्ञा का यनुव्तन करतो है सो दहु जिस-जिस सन्निहित वस्तु को 
चाहती है भोर जिस-जिस देश या भूमि खण्ड को चाहती है, उसी-उसी 
को प्राप्त कर जोवन धारण करती है \ ५॥ 


1 
?) 2): 
भ 


4 4. 


कस शी अरिव्यता 


जैसे इस रोक मे सेवादि कमं से प्राप्त किया हुभा रोक क्षीण हो 
जाता है, वेसे ही अग्निहोत्रादि पुण्यकमं से प्राप्त हओ परखोक मे पदाथं 


[काति क 


शादिद्दादशोपनिषदः ] ( २४६ ) [ छान्दोगयो- 


त्रजन्त्येता९छश्च सत्यान्‌ काक्षा९ऽप्तेषा९ऽ स्वेषु लोकेषु कामचारो 
भदति ॥ ६ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ ९ 1 

स यदि पितृलोककामो भवति संकत्पादेवास्य पितरः समुत्ति- 
छन्त वेन पितृलोकेन संपल्लो सकहीयते ॥। १॥ भथ यदि मातृलोक- 
कासो भवति संकल्पादेवास्य मोतरः समुत्तिष्ठन्ति तेन॒ मातृलोकेन 
संपन्से महीयते ॥ २। अथ यदि जातृलोकतक्षामो भवति संकत्पा- 
देवास्थं आतरः समुत्तिष्ठन्ति वेल भ्रातृलोकेन संपन्नो सहीयते ॥ ३॥ 
अथं यदि स्वसृलोककएसो भबति संकल्पादेवास्य स्वसारः समुत्ति- 
न्ति तेन स्वसृरोकेन संपल्ते महीयते ॥ ४।॥ अथ यदि सबि- 
लोक्कामो भेदति संकत्पादेवास्थ सखायः ससुत्तिष्ठन्ति तेन शछि- 
लोकेन संपर्तो महीयते \\ ५ ॥ अथ यंदि गन्धमाल्यलोककामो भेवति 


कारु पाकरनष्होजतादहै) जो लोर इस कर्माधिकारी मनुष्यलोक में 
आत्मा को ओर इन (सत्यसंकल्प से प्रा होने वारे अन्तःकरण सें स्थित) 
सत्य कामनाओं को न जानकर पररोक गामी होते है, सम्पूणं रोको में 
उस आत्मवेत्ताओं को यथेच्छ गति नहीं होती ओर जो इस लोकमें 
आत्मा को तथा सत्यकामनाओं को जानकर परखोक गामी होते ह, उन 
सभी लोको मे यथेच्छ गति होत है ।॥ ६ ॥ 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ 
अथ द्वितीयः खण्डः 
दहर ब्रह्म को उपासना का कल 

( मरने के बाद ) यदि वहु पितृखोक को चाहता है, तो उसके 
सकल्प से हौ पितृगण बर्हां पर उपस्थित हो जाते है, वह उपासक उस 
पितृखोक से सम्पन्न हो महनीय हो जाता है अर्थात्‌ अपनी महिमा का 
अनुभव करता है ॥ १॥ भौर यदि वह्‌ मातृलोक की कामना वाखा होता 
है तो उसके संकल्प से माताणए वहां उपस्थित हो जाती हैँ । उस मातु- 
खोक से सम्पन्न हो वह्‌ पुरुष महिमान्वितत होता है ।॥ २ ॥ ओर यदि बहु 
श्रातृखोक् कौ कामना करता है, तो उसके संकल्प से भ्रातृगण उपस्थित 
हो जाते है । वह उस भरातृखोक से सम्पन्न हो महिमान्वित होता है ॥२॥ 
ओर यदि वह्‌ भगिनीलोक की कामना करतां है, तो उसके संकल्प से 
ही बहिनें वहां उपस्थित हो जाती है, उस स्वसुरोक से सम्पन्न हो वह्‌ 
महिमान्वि्त होता है ॥ ४॥ एवं यदि वंह मित्रों के रोक की कामना 
वाला होता है तो उसके संकल्प से ही मित्र सब उस खोक मे उपस्थित हो 
जाते हं । उस मित्रों के खोक से समृद्ध हो वह महिमान्वित होता है ।॥५॥ 
भौर यदि वह्‌ गन्धमाल्यलोक की कामना वाला होताहैतो उस 





पनिषद्‌ अ० ८१२ ] ( २४७ ) [ विद्यानन्दीनिताक्षरा 


संकृत्पादेवास्थ गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन संपन्नो 
महीयते \॥ ६ 1 अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति संकल्पादेवास्यान्नपाने 
समु्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोक्षेन संपन्नो महीयते ॥ ७ ॥ अथ यदि गोतवा- 
दिदलेककामो भदति संकल्पादेवास्य गीतवादिते समुत्तिष्ठतस्तेन 
गीतादितलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ८ ॥ अथ यदि स्रोलोककामो भवति 
संकल्पादेवास्य सखिः समुत्तिष्ठन्ति तेन ल्रीलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ९॥ 
यं यसन्तमभिक्तञामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्थ संकल्पादेव 
समुत्तिष्ठति तेन संपर्नो महोयते ॥ १० इति द्वितीयः खण्डः \॥\२॥ 

त इमे सत्याः कामा अनृतापिधानास्तेषा९ऽ सत्याना९ऽ सतामनृत- 
सपिघानं यो यो ह्यस्येतः प्रति न तमिह दशनाय लभते ॥ १॥ अथये 
चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न लभते सवं तदत्र गत्वा 


के संकल्प से ही गन्धमाल्य वहां पर उपस्थित हो जातेर। उस 
गरत्धमाल्य रोक से युक्त हो वहू पुरूष महिमा को प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
ओर यदि वहु अन्नपान सम्बन्धी खोक को चाहता है, तो उसके संकल्प 
से ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते है । उस अन्नपान खोक से 
संपन्न हो वहु महिमान्वित होता है ॥ ७॥ ओर यदि वहु गीतवाद्य 
सम्बन्धी छोक को चाहता है, तो उसके संकल्प से ही गोतवाद् वहाँ 
उपस्थित हो जाते हँ । उस गीतवाद्य से सम्पन्न हो वह्‌ पुरुष महिमान्वित 
होता है ॥ ८ ॥ एवे यदि वह स्वीरोक को कामना वाखा होता है तो 
उसके संकल्प मात्र से स्त्रियां वहां उपस्थित हो जातो है । उस स्त्रीखोक 
से युक्त हो वह्‌ पुरुष महिमा को प्राप्त होता है ।॥ ९ ॥ वहु जिस-जिस 
प्रदेशा की कामना वाखा होता है ओर जिस-जिस भोग को चाहता है, 
वह्‌ सब उसके संकल्प से. ही वरहा पर उपस्थित हो जाते हैँ । उससे 

संपन्न हो वह पुरुष महिमा को प्राप हो जाता ह ॥ १०॥ 

॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ 
अथ तृतीयः खण्डः . 
असत्‌ से ठके हए सत्‌ की ओर नासाक्षर को उपासना 

वे ये सत्यकाम (स्त्री, अच्च, भोजन ओर बाह्य विषयों को कामनारूप्‌) 
मिथ्या आच्छादन वाले हँ । सत्य होने पर भी उनका मिथ्यारूप अपि- 
घान आच्छादन करने वाखा है, क्योकि इस जीव का जो-जो ( पुत्र, भ्रातु, 
इष्टं मित्रादि सम्बन्धी ) यह से मरकर जाता ह्‌, वह यह्‌ उसे पुनः 
देखने को भी यहाँ पर नहीं मिलता हे ॥ १॥ भौर इस रोक मे अपने 
जिन जीवित्त या जिन मरे हुये पत्रादि को एवं जिन अन्य पदार्थो को 
चाहता हआ भी यह प्राप्त नहीं कर पाता । उन सबको यह पुरुष इष 


इंशादिट्रदरोपतिषदः | ( २४८ ) [ छाल्दोरयो- 


वि्दतेऽत्र ह्य स्यते सत्याः कासा अनुतािघाास्तद्यथादि हिरण्यनि 

निहितशक्ले्ज्ञा उपयुपरि संदरम्तो न विन्डेयुरेवसेवेभाः सर्वाः प्रजा 
अहरहगच्छन्त्थ एतं प्रह्यरोकं च दिर्टस्स्यनुतेन हि प्रत्यूढाः ॥ २॥ स 
वा एष शत्मा हुड तस्येतदेव लसिरुतः९ऽ हंयभितति तस्साद्धदथहुर- 
हवा एवंदित्स्द्शं रोये ॥ ३ ।\ सथ ४ एष सद्रसाटोऽध्याचच्छररा- 
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चै 


हुदयाकाश से स्थित ब्रह्म मे जाकर प्रप्र कर टेता हु, वयोकि यहाँ पर 
टसके ये सत्यकाम मिथ्यारूप अच्छादल से आच्छादित रहते हं । इस 
सम्बन्ध मे थह दृष्टान्त है-जेसे पृथिवी ये गड हुये सोने के खजाने को 
उस स्थान से सनभिज्ञ पुरुष उपर-ऊपर घूमते हुये भी उसे जानते नहीं । 
एेसे ही यह सम्पूणं प्रजा प्रतिदिन ब्रह्मलोकं को जाते हुये भी उसे नहीं 
जान पाते, वंयोकि यह ब्रह्मखोकत पुवक्ति अनृत अदिद्यादि आच्छादन के 
दारा हरणो गयी है ॥ २।) निश्चय ही वहु यह्‌ आत्मा हृदय मे है हृदि 
अयम्‌" ( हृदय भे यह्‌ आत्मा है ) यही इसकी व्युत्पत्ति है, इदी से यह्‌ 
'हूदय' एसा कहा गथा है । इस प्रकार जानने वाख पुरुष स्वगंखोक को 
्राप्त होत्ता है अर्थात्‌ देहुपात होने पर भी विद्या का फ सुनिरिचित 
है ॥ ३॥ यह्‌ जो ( सुषुप्ति अदेस्थारूप ) संप्रसाद हौ दह्‌ ( €स संप्रसाद 
से उपलक्षित आत्मा ) इस शरीर से आत्मवुद्धि का परित्याग कृर परम 
ज्योति को प्राप्त हो निजरूप से अभिसम्पन्न हो जाता ह । यह्‌ आत्मा है, 
यही अमृत एवं अभय है भौर यही ब्रह्य है । एेसा गुरु ने कहा, उस ही 
इस ब्रहम का सत्य' एेसा नामदहै।॥४॥वेयेशस' सती तथा यम्‌' 
मर्थात्‌ सकार, तकार ओर यम्‌ एसे तीन बक्षर हैँ ( य्ह पर त्तकार 
उत्तरवर्तीं ईकार उच्चारण मात्र के लिये है, क्योकि पहले हस्व इकार 
से ही सम्बोधित किया गयाहै) उनमेजो सकार है वहु भमृतदहे, जो 
तकार है, वहु मव्यं है ओर जो यम्‌ है, उससे वह्‌ पुरुष दोनो का नियमन 
करता है, वयोकि इसी से वह पुरुष उन दोनों का नियमन करता है । 
इसी लिये “यम्‌ इस प्रकार जानने वाडा पुरुष प्रतिदिन स्वगंरोक को 


प्राप्त कर रेता है ॥ ५॥ 
। इति तृतीयः खण्डः ॥ 


॥ 
च 
क 





वनिषद्‌ ख० ८।५ | ( २४९ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षश 


अहोरात्रे वरती न जरा न मृत्युन शोको न सुष्ठतं न= दुष्छृत९ स्वं 
वाप्मानोऽतो निवतन्तेऽपहतपाप्डा देष द्ह्यखोक्ः \ १ तस्मादा ए८२९५ 
सेतुं तीत्वे{ऽन्धः इच्नस्धो भवति विद्धः सत्तलिद्धोे अदत्युपतःपी 
सन्ननुपतापी भवति तस्मा ९८९५ सेतुं रीर्त्वापि न्छसहरेवाशिनि- 
ष्पचते खचछरटिभातो हयेवेष म्रह्यसोक्षः ॥ २ \\ तद एवेतं ब्रह्मरकत ब्रह्य- 
चर्येणादुदिन्दम्ति देषाघरेदष श्रह्यलखोकष्तेष!९७ सर्य लोकेषु कामचारो 
भवति ।। ३ ॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४॥। 

अथ यद्ध इद््यदक्षप् बहयच्यमेद तद्द्ह्यख्यण दयेव यो ज्ञाता 

विन्दतेऽथ यटिष्ट{्लस्यादक्षते अहयच्यंमेश्च तद्न्रह्छचर्यण दयेवेष्टवा- 


+ ‰ 


उना का एड 
( उक्त लक्षण वाला संप्र्ाद स्वरूप } मो आत्मा है, वह्‌ इन रोकं 
को विदोष ख्पसेसेत्‌ के सहृ धारण करने वाला है, जिससे कि इनका 
परस्पर संघषं न हौ जाय । इस सेतुरूप आत्मा को दिन-रात्त प्राप्न रहीं 
करते ( वयोक्रि यह का से परिच्छन्न नहींहै). इसे न जरा, न मृत्यु, 
न शोक ओरं न पुण्य तथा पाप हौ प्राप्त होते है। प्रव्यत्‌ सम्पूणं पाप 
इससे निवृत हो जाति ह, क्योकि यह्‌ ब्रह्म खोक ्वरूप है तथा पाप दाल्य 
ह ।॥१।॥ इसल्यि सेतुरूप इस आत्मा को धारकर जाने पर ( अज्ञानातस्था 
मे पुरुष ) अधा होने पर भी ज्ञानोत्तर का में अन्वा नहीं होता वैसे ही 
विद्ध होने पर भी अविद्ध हौ जाता ई} उपत्तापी होने पर भी रोगादि 
उपताप से रहितं हो जाता है । इसख्ियि इस सेतु को प्राप्न कर तमोरूपा 
रात्री भी दिन हो जाती है, वयोक्रि यह्‌ ब्रह्मखोक स्वभाव धै सदा प्रकाश 
स्वरूप है \ २॥ एेसा होने के कारण जो इस पूर्वोक्त ब्रह्मखोक को अष्ट 
मेथुन त्यागरूप ब्रह्मचयं के द्वारा ज्ास्त्र एवं आचायं के उपदे के भन- 
न्तर जानते ह एेसे उपासक को हौ यह्‌ ब्रह्यलोक प्राप्त होता ह । तत्प- 
र्चात्‌ उनको सम्पूणं रोको मं स्वेच्छागति हो जाती है ॥ ३॥ 
।। इति चतुथः खण्डः ॥ 
अथ पंचमः खणएडः 
क्ल!दि मे ब्रह्मचयं दष्ट 
अब रोक मे ( परम पुरुषां का साधन होने के कारण ) जिसे यज्ञ 
कहते है वह्‌ ब्रहयाचयं ही है, क्योकि जो ज्ञानवान्‌ है वे ब्रह्मचथं से हो उस 
ब्रहालोक को प्राप्त करते है ओर जिसे “इ४'" एेसा कहते हं, वह्‌ भी 
श्रहाचयं ही है । क्योकि ब्रह्मचयंरूप साधन से ही एजन या आत्मविषष 


ईशादिद्ादशोपनिषदः | ( २५० ) [ छान्दोग्यो. 


त्मानमनुषिन्दते ॥१॥ अथ यत्सन्त्रायणमित्याचक्षते ब्रह्ाचयंमेच तद्ब्रह्म- 
चर्येण हेव सत॒ आत्सनखराणं दिन्दतेऽथ यन्मौनमित्याचक्षते ब्रह्मचयं- 
मेव तदुन्रह्यचयंण ह्येवात्मानमनुविद्य मनुते ॥ २॥ अथ यदनाशकायन- 
मिस्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदेष ह्यात्मा न॒ नदयति यं ब्रह्यचर्येणानु- 
विन्दतेऽथ यदरण्यायनसित्थाचक्षते ब्रह्मचयंमेव तत्तदरश्च हं वे ण्यश्चा- 
णवो ब्रह्मलोके, तृतीयस्यामितो दिवि तदेरं मदोय९ऽ सरम्तदश्वत्थः सोम- 
सव॑नस्तदपराजिता पुङ्गह्यणः प्रभुविमित९ऽ हिरण्मयम्‌ ॥३॥ तद्य 
एवेतावरं च ण्यं चाणंबौ ब्रह्मलोके ज्रह्यचयंणानुदिस्दन्ति तेषामेवैष 
ब्रह्मलोकस्तेषा९ सर्वेषु रोकेषु कामचारो भेदति ॥ ४॥ इति पञ्चमः 
खण्डः ॥ ५ ॥। 


अथ यः! एता हृदयस्य नाड चस्ताः पिङ्धलस्थाणिर्नस्तिष्ठस्ति श्ुक्लष्य 
नीलस्य पीतस्य रोहितस्येत्यसौो वा आदित्यः पिद्धल एष शुक्छ एष 


एषण कर उस आत्मा को शास्त्र एवं आचायं के उपदेशानुसार सक्षात्‌ 
जान रेता है ॥ १॥ तथा जिसे “सत्रायण एेस कहते हँ वह्‌ भी ब्रह्म- 
चयं ही है, क्योकि पूर्वोक्त ( यज्ञ ओर इष्ट के समान ) ब्रह्माचयंरूप साधन 
से ही सत्स्वरूप परमात्मा से अपनी रक्षा करात्ता है ( अततः सत्रायण 
नामवाला भी ब्रह्मचर्य ही है ) ओर जिक्षे "मौन" एसा कहते हँ वह्‌ भो 
बरह्यचयं ही है, क्योकि ब्रहमाचयंरूप साधन से ही साधन आत्मा को जान 
करके ध्यान करता है ( अत्तः मोन नाम वाखा भी ब्रह्मचयं ही है ) ॥२॥ 
जिसे “अनाराकायन'' ( अविनादी ) कहते हँ, वहु भो ब्रह्यचयं है, क्थो- 
किं जिस आत्मा को ब्रह्मचयं से प्राप्त करता है । वहु यह्‌ आत्मा नष्ट नहीं 
होता ओर जिसे (अरण्यानः' एेसा कहते है, वहु भी ब्रह्मचयं ही है, 
क्योकि इस ब्रह्मलोक में ब्रह्मचारी पुरुष “अर' ओर श्य" नाम वाङेदो 
समुद्रो को प्राप्त करता है। यहां से तीसरे दुखोक मे एेरंमदोय ( हर्षो- 
त्पादक ) सरोवर है वहां पर सोम सवन नामवारा अश्वत्थ वृक्ष है, 
वहां हिरण्यगभं कौ अपराजित नामवालो पुरी है तथा ब्रह्यारूप प्रभु के 
दारा विशेष रूप से निमित स्वणंमय मण्डप है ॥ ३॥ उस ब्रहयछोकमें 
जो ये अर' ओर श" नामवाठे दो समुद्र कहे गये ह, ब्रह्यचयं द्वारा 
“अरः ओर ण्य' नामवाले उन दोनो समुद्रो को प्राप्त करते हं उन्हींको 
वहु ब्रह्यखोक मिखता है । उनकी सम्पूणं रोको मे स्वेच्छा गति हो 
जाती है ।॥ ४॥ 


इति पञ्चमः खण्डः 


पतिषद्‌ अ° ८।६ ] ( २५१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


नोर एष पीत एष लोहितः ॥ १॥ तद्यथा महापथ आतत उभौ म्रामो 
गच्छतीमं चामं चेवमेवेता आदित्यस्य रदपरथ उभौ लोको गच्छन्तीमं 
चासु चासुष्पादादित्यासप्रतायन्ते ता आपु नाडीषु सृप्ता आभ्यो नाडो- 
श्थः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिच्वादित्ये सृप्ताः ॥ २॥ तद्यत्रतत्युप्तः समस्तः 
संप्रसन्लः स्वप्नं न विजानात्यासु तदा नाडोषु सुप्तो भवति तंन क्श्चन 
पाप्ठा स्पुशति तेजसा हि तदा संपन्नो भवति ॥ ३ ॥ मथ यत्रेतदबलि- 
मानं नीतो भवति तमभित भासौना भआहूर्जानासि सां जानासि 
मामिति घ॒ यावदस्माच्छरीरादनुत्करान्तो भवति तावज्जानाति ॥\ ४१६ 
अथ यत्रेतदस्माच्छरीरादुक्रामत्ययेतेरेव रदिमिभिरूध्वंमाक्रमते स 


अथ्‌ १६! सड, 
हुदयस्थ नाड तथा अ।दित्य रिम की उपासना 


इसके वाद ( व्यष्टि समष्टि को अभिन्नता वताते हुये ब्रह्म उपासना 
कटूते हं )येलोहूदय की नाडियां ह, वे पिगरूवणं तथा सूक्ष्म रस की 
है । इसी प्रकार वे नाडियां रुक्छ, नीख, पीत भौर रोहित रस से भो पुणं 
है, क्योकि यहं आदित्य पिगख्वर्ण वाला है, यह्‌ शुक् है, यह्‌ नोक है. 
यह्‌ पीत है भौर यह्‌ खाल वर्ण है ( आदित्य से सम्बद्ध होने के कारणये 
नाड्यां भी वसे ही वर्णं विशेष वाखी हो जाती है) ॥ १॥ उस विषय 
मे यह दृष्टान्त समञ्चना चाहिये जसे लोक में कोई विस्तीर्णं मागं इस 
समीपस्थ ओर उस दूरस्थ दोनों ग्रामो को जाता है । वसे ही ये आदित्य 
किरणे इस पुरुष मे भौर उस आदित्य मण्डर मे दोनों ही रोक मे जाते 
है । वे निरंतर इस आदित्य से ही निकलती हैँ मौर इन शरीरस्थ नाडयो 
मे व्याप्तहैं। एेसेही जो इन नाडयों से निकक्कर फंरुती है, वे इष 
भादित्य मण्डलक में प्रवेश करते है ।॥ २५ एसा होने से जिस समय यह 
जीव सोया हुआ संप्रसन्न ( सम्थक्‌ प्रकार से प्रसन्न ) हो स्वप्न नहीं 
देखता, उस समय ( सूयं के तेज से पूर्ण है ) इन पूर्वोक्त नाड्यो मे प्रदिष्ट 
हो जाता है, तब इस जीव को कोई पाप स्पशं नहीं करता, क्योकि उस 
समय यह्‌ जीव आदित्य तेज से व्याप्तहों जाताहै॥३॥ भौर जिक्ष 
समय यह जीव ( रोगादि तथा जरादि के कारण ) देहं कौ दुबंङ्ता को 
प्राप्त होता है उस समय उसके चारों ओर बैठे हुये सगे सम्बन्धी कहते हें 
क्या तुम सुज्ञ अपने पत्र को जानते हो ? क्या तुम मुञ्च अपने पिता को 
पहटचानते हो ? वह मुमुषु जीव जब तक इस शरीर से निकङकरर बाहर 
नही जाता तब उक उन्हें पहचानता रहता है ॥ ४ ॥ फिर जब यहं इस 
शरीर से निकर जाता है" तब वह उन्हीं भादित्य रदिमयों सं उपर 





ईहादिद्रादश्ोपनिददः ] ( २५२ ) [ छन्दोगयो- 


ओति दा होट सीते स यार्किप्येन्छमस्ताददादित्यं च्छस्येत 
खल रोदा लिड प्रपदनं लिखेधोऽदिदुषःस्‌ ।! ५ तदेष ररोकः \। 
शतं चेष्ठा च हृदयस्य नाड्यस्तासां रुर्धीतदभिनिःसूतेकतः ६ तयोध्वे 
मायल्नरतत्धसेति दिष्वङ्ङ्यः उक्रष्णे भवन्सयुससणे अवहत ।६॥ 
इति ष्ठः खण्डः 11 ६ \। 

ए आत्माऽपहतपाप्मा ' विजरो विमृव्युदशणेक्तोदिजिसल्यौऽपियासषः 
सत्थन्धपयः शत्यदंकत्पः सोऽ्वेष्टव्यः न्त दिलिङासितव्यः ख सर्वा९ 
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की ओर जाता है । वह्‌ ओं' एेखा स्मरण कर ऊष्वंलोक जथ! अधोलोक 
को जातारहै।! जितनेदेर यें यहं सन जाता, उतनलीही देर मे वह 
उपासक अदित्य खोक में पहुंच जाता है } निःसन्देहं आदित्य ही खोक- 
दार है, यह्‌ ब्रह्मोपासकों के य्य ब्रह्मलोक प्रि का अलस्त दार है शौर 
अज्ञानियों क च्ि यह्‌ निरोध स्थान ह।\५।। इस्त विषय से यह्‌ सन्तर 
है । मासि के पिण्डरूपं हृदय से सम्नन्धित एक शौ एक्‌ नाडिया ह, उनसे 
से एक नाडी ऊपर की ओर जने वाख है, जौव उसके द्वासा जाकर 
अमृतत्व को प्राप्त करता है भौर इधर-उधर जानेवाली अस्य्‌ ना!डरथा 
केवल उत्क्रमणं ऊ कारण मात्र हं अर्थात्‌ उनके हारा निकलने पर जीव 
फिर से जन्म धारण कर रेता है ॥ ६ \। 
| इत्ति षष्ठः खण्डः \ 
थ्‌ शप्रचः इद्डः 
आतत्य क्रो जिज्लासा से इस ओर विरोचद का 
प्रडापति क्ते पास जाता 
जो आत्मा धर्माधर्मादिरूप पाप से रहित, बुढापा से रहित, मृत्यु से 
रहित, शोक रहित, भूख, प्यास से रहित, सत्यकाम ओर सत्य संकल्प 
है 1 उसकी ( शास्त्र ओर भाचायं के उपदेशों से ) खोजकर ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये, वह्‌ विशेष खूप से जानने योग्य है 1 जो उप्त आत्मतत्त्व 
को शास्त्र एवं गुरू के उपदेश के दारा खोजकर विशेष रूप से जान रेता 
है, वह्‌ सम्पुणं लोकों को ओौर सम्पूणं कामनाओं को प्राप्त कर केता है, 
एसी घोषणां प्रजापति ने की ॥ १ ॥ प्रजापति कै इस वाक्य को देव जौर 
असुर दोनों ही ने कणं परम्परा से जाना। दोनों ही ने ( अपनी-अपनी 
सभा मे विद्यमान सदस्यों से ) कहा- यदि“ आप छोगों कौ भनुमति हौ 


अ ४ 
=> न पृङ्धि 





पनिषद्‌ अ० ८७ | ( २५३ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


तो हासंविदादाबेव समित्पाणी प्रजापतिपतकाल्लमाजरषतुः ॥ २॥तोह्‌ 
द!न ९ऽ रतं वर्बाणि ब्रह्मचयंमूषतुस्तो ह प्रजापतिरवाच [कमिच्छन्ता- 
दवास्तस्िति तौ होचतुयं बाट्माऽपहतपाप्मा विजरो विमू्युविज्लो- 
को लिद्धिघत्छोऽपिपदः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽ््वेष्टव्य स्‌ 
दिलिलाल्ितव्यः इद सर्वा९श्च खोकतानाप्नोति सर्दा९श्च कामान्‌ 
यस्ठसास्सानमनुदधिद विजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते तलिच्छ- 
स्तादवस्तसिलि ॥३॥ तौ ह प्रजापतिरुचष्च य एषोऽक्षिणि पुरषो 
दुदधत एष॒ भत्पेति होवाचंतदसरतमभयमेतद्नयेत्यय योऽयं भग- 
योऽप्सु परिख्पध्यते यर्चायभादशे कतम एष इत्ये उ एवषु सर्वषवेः 
तेषु परिख्यायत इति हौवाच ५४ \\ इति सप्र: खण्डः 1\ ७॥ 








तो हमं उस आत्मा को जानना चाहूते ह, जिसे जान छेते पर जीव 

सम्पूणं लोक्ञं ओर सम्पूण भोगोंको प्राप्तकर लेता है। एेसा निश्चय 

कर देवताओं का राजा ईन्द्र ओर असुरो का राजा विरोचन ( अपनो 

सम्पूणं भोय सासो अत्मीयञनो को सौपकर शरीर मात्र से) ये दोनों 

परस्पर प्रतिस्पर्घा ( ईर्ष्या ) करते हये ही दोनों हाथों मे समिधाओं का 
भार केकर प्रजापत्ति के पास गये ॥ २॥ वहम जाकर उन दोनोनेही 

यत्तोस दपं तक्‌ आचायं सुश्नूषा एवं ब्रह्मचयं पवक वास क्रिया ( तत्‌- 
प्टचात्‌ उतके अभिश्राय को समञ्लने वाले ) प्रजापत्ति ते उनसे कहा- 
तुम जोग किस चौजं की इच्छा करते हुये यहां पर रह्‌ रहे हयो । उन्होने 
कहा-- (किसी समय आपने घोषणा कौथौ) जो आत्मा पाप रहित, बुढापा 
रहित्त, मृत्यु से हीन, रोक से रहित, क्षुधा से रहित, प्यास से रहित, 
सत्यकाम ओर सत्य संकल्प दै । उसका अन्वेषण करना चाहिये, उसकी 
विशेष रूप से जिज्ञासा कर्ती चाहिये, क्योकि जो उस आत्मतत्व को 
खोजकर उसे विरोष रूप से जान लेता है, वह्‌ सम्पूणं लोकों तथा संपूर्णं 
भोगो के प्राप्तकर रेता है। एेसा आपके वाक्य को रिष्ट पुरुष परम्परा 
से बताते हं । ( व्यपि यहां भने से पूर्वं हम दोनो विद्धेष करते थे, 
किन्तु सम्प्रति उस परस्पर ईर्ष्या का त्याग कर ही हमने ) उसीको जानने 
की इच्छा से यहां पर ब्रह्मचयं पूवक वास किया है ॥ ३ ॥ प्रजापति ने 
( विलुद्धान्तः करण समञ्च कर ) उनसे कहा-- “यहं जो पुरुष नेत्र मे 
दीखता है यह आत्मा है, यह्‌ भमर है, यह्‌ मभय है, यह्‌ ब्रह्य है * । 

( प्रजापति के इस वाक्यसे दोनों ही ने नेत्रस्य छायाकोदही आत्मा 
समञ्च कर कहा ) हे भगवन्‌ ! यह्‌ जो पुरुष जर्‌ मे सभी ओर से दिलाई 
पड़ता है ओर जो दपं मे पुरूष दीखता है, उनमे से आत्मा कौन है ? 


ईशादिट्रादशोपनिषदः ] ( २५४ ) [ छास्दोग्यो- 


उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो च विजानीवस्तन्मे प्रन्रूतमिति 
तौ होदशरावेऽवेक्षांचक्राते तो ह प्रजापतिरुषाच {कि पश्यथ इति तो 
होचतुः सवमेवेदमावां भगव आत्मानं पदयाद सालोप्तभ्य आ न- 
खेभ्यः प्रतिरूपमिति ॥ १॥ तौ ह॒ प्रजापत्तिर्दाच साध्वलंकृतौ युद- 
सनौ परिष्छृतो भूत्वोदश्चरावेऽवेक्षेथामिति तौ ह साध्वलछ्तो सुदसनो 
परिष्कृतो भूत्वोदशरावेऽवक्षांचक्राति तो ह प्रजापतिरक्ाचच कि पयय 
इति ॥ २॥ तो होचतुयेथेवेदमावां भगवः साध्वलंकृतो चुवसनौ परिष्कृतो 
स्व॒ एवमेवेमो भगवः साध्वलकृतौ युकसनो एरिष्छृतातित्येष आत्मेति 
होवाचतदगृतमभयमेतदब्रह्येति तौ ह॒ शान्तहृदयौ प्रतदजतुः ॥ ३ ॥ 


इस पर प्रजापति ने कहा- मेने जिस नेत्रस्थ पुरुष को बत्तखाया है वही 

इन सबमे प्रतीत होता है ॥ ४॥ 

॥ इति सप्तमः खण्डः 
अथाष्टमः खण्डः 
जलपूण सकोरे मे आत्मप्रतिविम्ब कः दशन 

( प्रजापति ने कहा-कि ) जल से भरे हुये सकोरे मे अपने को देख 
कर आत्माके विषयमे जो तुम खोग न समञ्च सको, वह्‌ मुक्षते बतलाना । 
एसा सुनकर दोनों ही ने जरू से भरे सकोरे में देखा, तत्पर्चात्‌ प्रजापत्ति 
ने कहा- तुम रोग क्या देखते हो ? दोनों ही ने कहा हे भगवन्‌ 1 हम 
भपने आपको नख से लेकर रोम पयंन्त जैसे के तैसे प्रत्तिषिस्ब्र को देखते 
है ॥ १॥ फिर दोनों से प्रजापत्तिने ( छायात्मा में आत्मत्व निश्चय 
निवृत्ति के च्य) कहा--तुम दोनों अच्छी प्रकार से अलंकार से युक्त हो, 
सुन्दर वस्त्र धारण कर ओर रोम नखादि को कटवा कर परिष्कृत हो 
जल से पुण सकोरे मे देखो । तव उन्होने भली प्रकार अलंकार से युक्त 
हो सुन्दर वस्त्र धारण कर, परिष्कृत होकर जल्पूणं सकोरे मे देखा 
( किसी प्रकार इनको छाया मे आत्मत्व निश्चय निवृत्त हो जावे इसी 
अभिप्राय से ) प्रजापति ने पुनः उनसे पृषछा- तुम खोग क्या देखते 
हो ?॥२॥ इन्द्र ओर विरोचन दोनों ने कहा-हे भगवन्‌ ! जेषे हम दोनों 
उत्तम अककार से युक्त सुन्दर वस्त्र धारण किये हुये गौर परिष्कृत है हे 
भगवन्‌ । वसे ही जख्पूणं सकोरे के भीतर दोखने वाङ) ये दोनों भी 
उत्तम अकंकार से युक्त, सुन्दर वस्त्र धारण किये हुये भौर परिष्कृत हैं । 
तब प्रजापति ने ( अपतने मन मे अभिमत भअत्माकाही निड्चय कर 
पटहे को तरह ) कहा--यह्‌ आत्मा है, यह अमृत है, अभय है तथा यही 
ब्रह्म है । तत्पर्चात्‌ वे दोनों शान्तचित्त हो चङ गये, ( दीघं काल ब्रह्म 
चयं वास से, नेत्रस्थ पुरुष का उपदेश श्रुति से तथा उदशरावादि की 


ऋ 


पनिषद्‌ अ०८।९ ] ( २५५ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपलभ्यात््ानमननुविद्य व्रजतो 
यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वाऽसुरा वा ते पराभविष्यन्तीति 
स॒ह शान्तहृदय एव॒ विरोचनोऽघुराज्ञ गाम तेभ्यो हैतामुपनिषदं 
प्रोवाचात्मेवेह महय्य आत्मा परिचयं आत्मानमेवेह महयन्नात्मानं 
यरिचरन्तुभो लोकाववाप्नोतोमं चापं चेति \॥ ४ \ तस्मादप्यदेंहाददान- 
मश्रहुघानमयजमानमाहुरासुरो बतेत्यसुराणा९ऽ  द्येषोपनिष्प्रेतस्य 
शरीरं भिक्षया वसनेनालंकारेणेति स९५स्करवन्त्येतेन ह्यमुं लोकं 
जेष्यन्तो सन्यन्ते ॥ ५।। इत्यष्टमः खण्डः \॥ ८ ॥ ॑ 

अथ हन्दरोऽप्राप्येव देवानेतद्दूयं ददशं यथेव खत्वयमस्मिञ्छरीरे 


युक्ति से ये दोनों संस्कार युक्त हो चुके हँ । अव मेरे उपदेश का बारम्बार 

मनन कर इन्हें स्वयं ही भत्मबोध हो जायगा, एेसा समञ्चकर प्रजापति 

ने अपने को कृताथं मानकर जाते हुये उन्न दोनों को उपेक्षा कर 

दी । ) ॥।२॥ प्रजापति ने दूर गये उन दोनों को देखकर यह्‌ वाक्य इसखियि 

कहा--( जिसमे पूवं उपदेश को भाति यह्‌ निम्नाङ्कति वाक्य भी 

उनके कानो में पड जायगा ) ये दोनों आत्मा को उपर्ब्ध नक्ररके ही, 

उसे जाने विना ही ( विपरीत निरचय वारे होकर ) जा रहे है । देवता 
हों या असुरहो, जो भी कोई व्यक्ति एसे निदचय वाङ होगे, वे निश्चय 
हा रगे ! वह्‌ विरोचन शान्त हदय से अपुरो के पास गया ओर उनसे 
देहाटम वुद्धिरूप यह आत्मविद्या सुनायी । अतः इस रोक में देहयुक्त 
आत्मा ही पूजनीय है गौर आत्मा हो सेवनीय है । इप देहरूप आत्मा 
की पजा ओर परिचर्या करने वाला पुरुष इस खोक भौर परखोक दोनों 
खोकों को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ लोक परलोक के सम्पूणं भोग उसे 
ग्राप्त हो जाते हं।।४॥ इसी से ( उन असुरो का सम्प्रदाय इस समय 
भी विद्यमान है। अतः) इसलोक मे जो दानन देने वाला, श्रद्वान 
करने वाखा ओर यथा शक्ति यजन न करने वाखा पुरुष होता है, उसे 
रिष्ट पुरुष कहते हैँ कि भरे ? यह्‌ तो आसुरी स्वभाव वाखा है । इस 
प्रकार की आत्मविद्या असुरोंकीहीदहै, वे ही मृतक पुरुष के शव को 
गंध, पुष्पादि, भिक्षा, वस्त्र मौर अकुंकार्‌ से सजाति ह मौर इसके द्वारा 
हम पररोक भ्रा करेगे, एेसा भी मानते हं ॥ ५॥ 

| इत्यष्टमः खण्डः ॥ 
अथ नवमः खण्डः 
प्रजापति के पास फिरसे डइन्द्रका आना 
पर इन्द्र ते देवताओं के पास बिना पहुंवे ही इसमे भय का अनुभव 

किया । जैसे इस शरीर के भली प्रकार अलंकृत होने पर यह छायारूप 


ईदशादिद्वादशोपनिषदः |] ( २५६ ) [ छान्दोग्यो- 


साध्दलक्ृते साध््ल्ठेते भवति सुवसने युवषनः परिष्कृते परिष्कृत 
एवमेदायलस्मिस्तः्घेऽन्धो भवति लमे लासः परिनुक्णे परिवृक्णोऽ- 
स्यच शरीरस्य साश्चन्वेष नद्यति नाहुसत्र भोग्यं पवयासीति ॥ ९॥ स' 
` समित्पाणिः पुनरेथाय त९$ ह प्रजापतिर्दाद सधघवन्यच्छान्तहुदयः 
प्राव्राजीः साधं विरोचनेन किश्च्छन्‌ पुनरा इति स होवाच यथेव 
खल्वयं भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलकृते साष्टलंक्तो अवति सुवसने 
सगसदः परिष्कृते परिष्कृत एदमेदायमस्तिन्लन्धेऽन्धो भदति सरमे 
खसः परिवृक्णे परिदुकणोऽस्थद शरीरस्य ना्मन्देद लरथति सहमत 
भो्यं पर्यासत ।\ २ ॥ एवमेवेष सघदन्तिति होवें स्वैव ते भूयोऽ- 
नुन्धाख्यःस्थालि इसापराणि हादि९श्तं दर्षाणीत्ति स हापराणि 
हान्रि९5 रतं दर्षाण्युक्षःस दस्म होवाच \। ३ ॥ इति सदसः छण्डः \॥ ९ ५ 

य॒ एष स्दप्ते महीयमानरचरत्येष आत्मेति होघाचे्दयतणभयमे- 
आत्मा भी भली प्रकार अलंकृत हो जाता है! सुन्दर वस्त्र धारण 
करने पर छायात्मा सुन्दर वस्त्र धारी ओौर ( नख खोमादि को निवृत्त 
कर ) परिष्कृत होने पर छायात्मा भी परिष्कृत हयो जाता है । ठीक एसे 
ही इस शरीर के अन्ये होने पर छायात्मा जंघा हो जाता है, ( चक्षुना- 
सिकादि के बहनारूप ) खाम होनेपर छायात्मा साम हो जाता है भौर 
हाथ परकै कट जाने पर छायात्मा खण्डित हो जाता ह तथा इस देह के 
नारा हो जाने पर यह्‌ छायात्नाभी नष्ट हो जाता है। इस देहात्म 
दशन मे मं कोई एल नहीं देखत्ता ॥१।॥ ( इस प्रकार देहात्म दशन सँ दोष 
निङ्चय कर ) वह्‌ समिताणि होकर पुनः प्रजापति के पास आया। 
प्रजापति ने इन्द्र से कहा--है इन्द्र) तु तो विरोचन के साथ शान्त 
हृदय होकर चला गया था, भब क्या चाहता हुआ पुनः आया है ? इन्द्र 
तं कहा-हे भभवन्‌ ! जसे इस शारीर के भटी प्रकार अरूंकार युक्त होने 
प्र यह्‌ छायात्मा भली प्रकार अच्कृत होता है; सुल्दर वस्त्र धारण 
करते पर सुन्दर वस्वधारो हो जाता है ओर परिष्कृत होने पर परिष्कित 
सास होने पर लाम ओर खण्डित होने पर खण्डित भी हो जाता है, एवं 
इस शरीर के नाश होने पर यह्‌ छायात्मा भो नष्ट हो जाता है। अततः मेँ 
इसमे कोड फ नहीं देखता ॥ २॥ हे इन्द्र ! तू ने ठीक ही समञ्ञाहै 
यह्‌ बातएेसी ही हैएेसा प्रजापततिने कहा, मेँ तुञ् से इसकी पुनः 
व्ाख्या करूंगा अव दुम बत्तीस वषं पनः यहाँ पर निवास करो । इन्द्र 
ते पुनः वहां पर वत्ती वषं निवास किया तब प्रजापति ने उस इन्द्र 


से कहा ॥ ३॥ 
॥ इत्ति नवमः खण्डः ॥ 


यतिषद्‌ म० ८।१० |] ( २५७ )} [ विद्यानन्वीमिताक्षया 


तदृब्रह्येति स ह शान्तहृदयः प्रवव्राज स ॒हाप्राप्येव देवानेतद्ूयं वदं 
तद्यद्यपीद९ऽ शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि स्राममल्रामो 
नेवेषोऽस्य दोषेण दृष्ति ॥ १॥ न वधेनास्य हन्यते नास्य ल्राम्येण 
लामो घ्नन्ति त्वेवेनं विच्छादधन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव 
नाहमन्न भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥ स समित्पाणिः पुनरेाय त९5 ह्‌ प्रजा- 
पतिरुदाच मववन्यच्छान्तहूदयः ब्रात्राजोः किमिच्छन्‌ पुनराणस इति 
स होवाच तद्यद्यपीदं भगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि 
खाससस्रामो नवेषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥३॥ न वधेनास्य हन्यते 
नास्य खास्येण स्रामो घ्नन्ति त्वेवनं विच्छादथत्तीवाप्रियवेत्तेव भव- 
स्यपि रोदितीव नाहमत्र भोग्यं पडयामोत्येवमेवेष मधवन्निति होवा- 


अथ दशमः खण्डः 
इन्द्र को स्वप्न पुरुष का उषदेश्ञ 

“जो यह्‌ स्वप्न मे (स्त्री आदि से) पूजित हुआ विचरता है यही 
आत्मा है" एसा प्रजापति ने कहा । यह्‌ भमर है, यहु अभय है भर यही 
बरह्म है, एसा सुनकर वह्‌ इन्द्र रान्त चित्त हो चला गया । पर देवताभों 
के पास विना पहुचे ही उसने इस आत्मा में यह्‌ भय देखा । यद्यपि यहू 
शरीर अन्धा होता है तो भी वह्‌ (स्वप्न्‌ पुरुष) अन्धा नहीं होता, यदि यह्‌ 
सखामहोतादहै, तो भी वहु साम नहीं होता। इस प्रकार शरोर के दोष 
से यह स्वप्न शरीर दूषित नहीं होता ॥ १ ॥ इस देह के बध से यह्‌ 
स्वप्नदेह नष्ट नहीं होता ओौर न इसके साम भाव से यह्‌ स्राम हौ होता 
है फिर भी इसे मानो कोई मारतादहो, कोई विद्रावितं ( ताड्ति) 
करता हो, मानो अपने किसी भप्रिय वस्तु को जानतादहै ओर श्रिय 
के वियोग में खेद सा करता हो एेसा प्रतीत होता है। अतः एेसे आत्म. 
दर्रान मे मे कोई फर नहीं देखता ॥ २॥ अतः वह्‌ समित्पाणि होकर 
पुनः प्रजापति के पास आया प्रजापति ने उससे कहा-हे इन्द्र । तु तो 
शान्त हृदय हो चखा गया था अब किस चीज की इच्छासे भये दहो\ 
इन्द्र ने कहा-भगवन्‌ ! यज्रपि यह्‌ शरीर अन्धा होता है तथापि वह्‌ 
 स्वप्नशरीर अन्धा नही होता है भौर यह क्षाम होताहैतो भो वह लाम 
नहीं होता । इस प्रकार वह स्वप्तदेह इस देह के दोष से दूषित नही 
होता है॥ ३॥ न इस देह के बध से उसका बध होता है ओर न इसकी 
सामता से वह॒ साम होता है फिर भी मानो उसे कोई मारता हो कोड 
ताडित करता हो, इसीखिये वह्‌ मानो अपने अनिष्ट का अनुभव करता 
हो ओर रोता हो । एेसा अनुभव के कारण इस स्वप्न देहारम ज्ञान मे 

१७ 


ईशादिद्वादज्ञोपनिषदः ] ( २५८ ) [ छाल्दोग्यो- 


चेतं त्वेव ते भूयोऽनुव्यास्यास्यामि वसापराणि दात्रि९शतं वर्षा 
णीति स हाऽपराणि द्वात्रि९ऽशतं दर्षाण्युवासत तस्मे होवाच ॥ ४१ 
इति दशमः खण्डः | १०॥ 

तद्यत्रेतत्‌ सुप्र: समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष भात्मेति 
होबाचेतदभ्रतमभयमेतद्ब्रह्येति स ह शास्तहुदयः प्रदव्राज स हाभ्राप्येव 
देवानेतन्दूयं ददश नाह खल्वथसे2९ऽ संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहम- 
स्मीति नो एवेमानि भूतानि विनारमेवापीतो भवति नाहुखन्न भोग्यं 
पश्यामीति ॥ १।॥ स समित्पाणिः पुनरेथाय त९ऽ ह प्रजापतिरुवाच 
मघवग्यच्छान्तहूदयः प्रान्नाजीः किमिच्छन्पुनरागम इति सं होवाच 
नाह खल्वयं भगव एवऽ संप्रत्यात्सानं जःनात्ययमहुमस्मीति नो 
एवेमानि भूतानि, विनाशमेवापीतो भेवति नाहम भोरयं परयासीति ५।२॥ 


मे कोई फर नही देखता । तत्र प्रजापति ने कहा-हे इन्र ! यह्‌ बातत 
एेसीही है, मे तुञ्च से इस आत्मतत्त्व को पुनः बतराऊ्गा । अतः तु 
बत्तीस वषं फिर ब्रहमचयं वास कर । इन्द्र ने वहां पर प्रजापति के सन्ति- 
घान मे पूनः बत्तीस वषं ( गुरुशुश्रूषा तथा ब्रह्मचयं पूवक ) वास किया 
तज उख इन्द्र से प्रजापति ते कहा ।॥ ४॥ 
॥ इति दशमः खण्डः ॥ 
` अथैक दक्षः खण्डः 
इन्द्र ॐ भ्रति सुषुप्र पुरुष का उपदेज्ञ 

जिस अवस्था में यह्‌ सोया हुआ पुरुष दन वृत्ति से रहित ओर 
अत्यन्त आनन्दित होकर स्वप्न को नहीं जानता, वही आत्मा हं यह्‌ 
अमृत हे, यह्‌ अभय है भौर यही ब्रह्म है, एेसा प्रजापति ने कहा । इसे 
सुनकर शान्त हदय हो इन्द्र चला गया, पर देवताओं के पास पहुचे 
बिना ही उसने यह भय देखा, यह्‌ सुपुप्षि भवस्था में पुरूष निरचय ही 
अपने को नहीं जानता कि “यहु मेँ हूं" ओर न यह इन अन्य भृतो को 
ही जात्तता है ( जेसा कि यहु जाग्रत्‌ ओर स्वप्न में जानता था ) अतः 
उस समय तो मानो. यह्‌ विना्ञ को प्राप्ठ हो जाता है । अतएव इसमें 
भी मेंइष्ट फक को नहीं देखता हुं ॥ १॥ वह्‌ इद्र पूनः समित्पागि 
होकर प्रज।पति के पास आया, प्रजापति ने उससे कहा । हे इन्दर ! तु तो 
शान्त हृदय हो चला गया था, अब किस वस्तु को चाहता हुजा अ या 
है । इन्द्र ने कहा-हे भगवन्‌ ! निश्चय ही मै इस अवस्था में अपने को 
तहं जानता, कि “मँ यही ह” ओर न यह्‌ इन अन्य भूतोंको ही 
जानता उस समय तो यह विनाश को प्राप्त इभा-सा हो जाता ह। 


भरतः इसमे भी में इष्ट फर देखता नहीं ॥ २॥ हे इन्द्र ! यह्‌ बाति. 


^ ना 1; ४ ध ॥ 
नि = त 
॥ , 





पनिषद्‌ ज° ८१२] ( २५९ ) [ विद्यानन्दीपिताक्षरा 


एवमेदेष मघवचचिति होषाचेतं त्वेव ते भूयोऽनुब्याख्यास्ामि नो 
एवान्यन्रेतस्माटहसापराणि पच्च वर्षाणीति स॒हायराणि पञ्च वर्षाण्यु- 
वास ताल्येकशत९५ सपेदुरेतत्तचयदाहुरेकशत ९9 ह वे वर्षाणि मघवास्रजा- 
यतो इ्रहयचयंयुदास तस्सं हो दाच ॥ ३ \ इत्येकादशः खण्डः ॥ ११॥ 
सघदन्सत्यं वा इद९5 शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीर- 
स्यात्मनोऽधिष्ठानमसात्तो वे सज्चरीरः श्रिया्रियास्यां न वें सशरीरस्य 
सतः श्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यश्शरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पुक्षतः ॥1१॥ 
अशरीरो वायुरश्रं विद्यत्स्तनयित्नुरशषरीराष्येक्तानि तद्ययेतान्य्‌- 
सुष्मादाकारात्समूत्थाय परं ज्योतिरपकव्च स्वेन स्पेणाभि- 
निष्पद्यन्ते ६।२॥ एवमेवेष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समूत्याय परं 


एेसी ही है रसा प्रजापति ने कहा-मं इसकी व्याख्या पुनः तुम्हारे 
प्रति करूगा । आत्मा इससे भिन्न नहीं है ( किन्तु कुछ दोष अभी रोष 
रह गये है, उसकी तिवृत्ति के छख्यि अभी पांच दषं पुनः ब्रह्मचयं वास्‌ 
करो} इन्द्र ने फिरसे पाच वषं वहां निवास क्रिया, वे सब मिलाकर 
एक सौ एक वषं हो गये । इसी से खोक मे रिष्ट जन एेसा कहते हँ कि 
इन्द्र ने प्रजापति के पास ब्रह्यचयं वास किया ( तव कहीं जाकर देवराज 
इन्द्र को आत्मज्ञान हुआ ) तदनन्तर इन्द्र से प्रजापति ने कहा ॥३॥ 
| इत्येकादशः खण्डः ॥ 


अथ हदशा खर्डः 
सरण धमदिहादि फा उवदेश 

हे इन्द्र ! यह्‌ शरीर निश्चय ही मरणशीछ दहै, क्योकि यह मृत्यु से 
सवंदा ही ग्रस्त है। यह्‌ तो इस प्रकार अमर मशरीरी आत्मा का उप- 
रन्धि स्थान है, सशरीर आत्मा निद्चवय ही प्रिय भौर अप्रिय से भ्रस्त 
रहता है 1 भतः सशरीर रहते हुए के इष्टानिष्ट का नाश सवथा हो नहीं 
सकता, इसके विपरीत अशरीर होने पर प्रिय बौर अग्रिय इसे स्पशं 
नहीं करते ( अतः आत्मा मे अशरीरता स्वाभाविक है ओर सशरीरता 
प्रतीति ओौपाधिक है ) ॥ १॥ ( हस्तपादादि अवयव के न रहने से ) 
वायु अशरीर है, बादऊ, बिजली मौर मेष ध्वनि ये सभी अशरीर हँ 
( फिर भो वर्षादि प्रयोजन के ल्यि ) जिस प्रकार ये सब उस आकाश 
से समुत्थान कर सूयं को परम ज्योति को प्रप्र हो अपने-अपने स्वरूप 
से अमिनिष्पन् हो जाते ह ॥ २॥ ठीक उसी प्रकार यह जीव इस शरीर 
से समुत्थान कर परमज्योति को प्राच कर अपने स्वरूप से स्थित हो 
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हश्नादिद्रादश्लोपनिषदः ] ( २६० ) [ छाल्वोग्यो- 


उयोतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पदयते स॒ उत्तमपुरुषः स तत्र 
पर्येति जक्षत्कीडर्रममाणः स्त्रीभिर्वा यानेर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजन९५' 
स्मरञ्िद९ऽ शरीर ९ऽ स यथा प्रथोरथ आचरणे युक्त एवमेवायमस्मि- 
ज्छरीरे प्राणो युक्तः ॥३॥ अथ यत्रेतदाकाशमनुदिषण्णं चक्षुः स 
चाक्षुषः पुरुषो दश्ञेनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स मात्मा 
गन्धाय घ्राणमथ यो वेदेदमभिग्याहुराणीति स॒ मत्साऽभिव्याहाराय 
वागथ थो ठेदेद ९5 श्युणङानीति स आत्मा श्रदणाथ श्रोत्रम्‌ \\ ४॥ अथ 
यो वेदेदं मन्वानीति स आत्भा सनोऽस्य ददं चक्षुः सवा एष एतेन 
देवेन दक्षुषा भमनसेतान्‌ कामान्‌ पदयन्‌ रमते ।॥ ५॥ य एते ब्रह्मलोके 
ते वा एतं देवा मात्मानमुपासते तस्भात्तेषा९5 उवं च खोका अत्ता 
सवं च कामाः स सर्वा९ऽऽ्च खोकानाप्नोति सर्दा९5श्च कामान्यस्तमात्मान- 


मनुविद्य विजानातीति ह प्रनापतिर्वाच प्रजापतिरुवाच ॥ ६॥ इति 


हदशः खण्डः 1! १२ ॥ 


जाता है, वह्‌ उत्तम पुरुष दै, उस समय वह्‌ हसता, क्रीडा करता, स्त्रो, 
यान अथवा सम्बन्धियों के साथ रमण करता, अपने साथ उत्पन्न हुये इस 
दारीरकोस्मरणन करता हुभा सभी ओर घूमता रहता है, जपे घोडा 
या बेर गाड़ मे जुता रहता है, ठीकवेसेही यह्‌ प्राण भी इस शरीर 


मे जूता हआ है ।॥ ३1 जिस जाग्रदवस्थामें चक्षु दवारा उपरक्षितत 


माकाश देहस्य छिद्र से अनुगत है, वह्‌ चाक्षुष पुरुष है, रूप ग्रहण के 
ख्यि उसे नेत्र ह । ममे इसे सू" एेसा जो जानता है वह्‌ धात्मा है । गन्ध 
ग्रहण के च्यि उसे नाक है। में यह्‌ शब्द बोल्‌" एेसा जो समञ्चता है 
वहो भात्मा है, शब्द उच्चारण के च्यिरउसेवाणीहै। भें सृनू"-एेसा 
जो जानता है बह्‌ आत्मा है, श्रवण करनेके य्यिरउसे ध्रोत्रहै॥४॥ 
मौर जो यह्‌ जानता है कि बाह्य इन्द्रियों के बिनादही भे मन से मनन 
करू' वह्‌ आत्मा है मन तो उसका दिग्यनेत्र है, वही यह्‌ आत्मा इस 
दिव्यचक्षु से भोगो को देखता हभा रमण करता है ॥५॥ जो ये भोग 
( स्वणं निधि के सामान बाह्य विषयों को आसक्तिरूप अनृत से ) ब्रह्म 
खोक मे आच्छादित है, उन्हे देखता हआ रमण करता ह । उस आत्मा 
की उपासना देवता करते ह । इसी से उन देवों को सम्पूणं लोक भौर 
सम्पूणं भोग प्राघ्ठ है । जो कोई उस आत्मा को शास्र तथा ` आचायं के 
उपदेश द्वारा जानकर साक्षात्‌ अनुभव करता है, वहं सम्पूणं खोक भोर 
समग्र भोगों को प्राप्त कर लेता है एेसा प्रजापति ते कदा । द्विरुक्ति 


प्रकरण समाप्तिकेल्पिदहै।॥६॥ 
. ~. : . 4 इति दादशः खण्डः ॥ ` 


+ १५०. ५ 5 क ८,१.१२. 


च 


„ ` `" भौ 


48. 8; = 2, ~ 9 = + = ~ क क प 


पनिषद्‌ अ० ८।१५ ] ( २६१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


इयामाच्छबलं प्ररे शबलाच्छचयामं प्रपेऽश्च इव रोमाणि विधूय 
पापं चन्द्र इव राहोर्मुखास्प्रमुच्य घत्वा शरीरमकृतं कुतात्ा ब्रह्मरोक- 
मभिसंभवामीत्यभिसंभवामोति ॥ १ ॥ इति जयोदशः खण्डः ॥ १३ \ 

आकाज्ञो वे नाम नामरूपयो निवंहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदमरत९5 
स आत्मा प्रजापतेः सभां वेह प्रपद्ये यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो 
राज्ञां यजो विशां थश्लोऽहमनुप्रपत्सि स हाहं यसां यशः उयेतमइत्क- 
सदत्क ९5 व्येतं लिन्दु माऽभिगां लिन्दु माऽभिगाप्‌ ॥ १ ॥ इति चतुदश 
खण्डः ॥ १४ ॥ 

तद्धेतदन्नह्या प्रजापतय उवाच प्रजापतिमंनवे मनुः प्रजास्य 


अथं त्रयोदक्षः खण्डः 
(दथामाच्छबलम्‌' इत्यादि मन्त्र का जप के खयि उषदेश्च 
( अत्यन्त दुगंम होने के कारण हृदय मे स्थित ) श्याम ब्रह्य से में 
शबर ब्रह्य को प्राप्त होऊ, तथा शबर से श्याम को प्राप्त होऊ । जसे 
घोडा शरीर को हिखाकर अपने रोये को ज्ञाड कर शुद्ध हो जता है, 
वेसेहीहादं ब्रह्यके ज्ञानसेमे घर्माधिमंहूप पापोंको साड कर तथा 
राहु के मुख से छटे हुए चन्द्र के समान ( सम्पूणं अनथं के आश्रय भूत ) 


श्रोर को त्यागकर कृताथ हो नित्य ब्रह्मछोक को प्राप्त होता ह्‌ । ब्रह्य 
छोक को प्राप्त होता हूं ॥ 


॥। इति त्रयोदशः खण्डः ॥ 
अथ चतुद शः खण्डः 
आकाश्न नामक ब्रह्य का उपदेश्च 
आका नामक प्रसिद्ध आत्मा नाम भौर रूप का निर्दह करनेवाला 
है। वेनाम रूप जिसके मध्य मे वतमान ह, वह्‌ ब्रहम है, वह॒ अमृत है, 
वही आत्मा है । मे प्रजापति के ( प्रभु निमित नामक ) सभागृह को 
प्राप्त होॐ । मँ ब्राह्मणों के यश्च, क्षत्रियो के यश्ञ ओर वेदयो के यश्च स्व- 
रूप आत्मा को प्राप्त करना चाहता हं । वह्‌ मे यगो का यश हु, मे बिना 
दातो के भक्षण करने वारे रोहित वणं, पिच्छ्‌ को प्राप्त न होऊ, प्राप्त 
न होड ( क्योकि स्त्रो अपने सेवन करने वाङे के तेज, ब, वोयं, विज्ञान 
तथा धमं का विनाश् कर देती है )॥ १॥ 
॥ इति चतुदंशः खण्डः ॥ 
अथ पंचदश; खण्डः 
भट्मन्ञान का उपसंहार 
उस इस आत्मज्ञान को ब्रह्मा ने प्रजापति से कहा, प्रजापति ने मनु 
से कहा, मनु ने प्रजाओों से कहा । विधि विधान के अनुसार चायं के 





ईशादिषद्धादश्चोपतिषदः ] ( २६२ ) [ बृहुदारण्यको- 


ञाचायकखादेदमधीत्छ यथादिघानं गुरोः कर्मातिरशेदेणाभिप्तमावुत्य 
कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाष्यायमधीयानो घर्णपकञान्विदधदात्पनि स्वेद्दि- 
याणि संप्रतिष्ठप्पर्णहि९ऽषल्त्यकभूवान्धत्थत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं 
ततंयन्धाबदायुषं ब्रह्यलोकमभिसंपदयते न खच पुनरावतेते न च 
पुनरादतेते \॥ १ ।३ इलति पञ्चदशः खण्डः \\ १५ \: 

१५ हत्यष्टषः भ्रषारठकः सत्रपः ॥\ ८१५ 

ॐ अपप्यायन्तु सलाङ्ानि वाक्प्राणर्चक्षुः ्रोत्रसथो बरमिन्द्रियाणि 

च सर्वाणि स्वं ब्रह्मौपनिषदं माऽहं नद्य निर्यङ्क््ं मा सा ब्रह्य निरा 
रोद लिराकरणनस्त्व्निरारूरणं मेऽस्तु तडात्यनि निरते य उपनिषत्सु 
धर्मस्त जयि चन्तु ते मयि खम्तु ॥ ॐ चार्तिः शान्तिः चार्तिः ॥ 

॥! इति. छान्दोग्योपनिषरसपुर्मा । ९ 1 


।} ॐ तत्सत्‌ ॥ 
लुहद्ारण्यकोपर्निघद्‌ 


ॐ पणमदः पुणंक्षिदं पुणत्पिणंघुरच्यते ॥ पूणस्य पुणंभाराय 

पूणमेदावशिष्यते \ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 

ॐ उषा वा वभ्वश्य मध्यस्य शिरः ॥ सुयरषुर्गतः अरणो व्यत्त 
कत्तव्य कमो को समाप्त करके वेदाध्ययन कर आचायं कुरू से समावतंन्‌ 
हो जाने पर स्त्रो परिग्रह पूवंक कुटुम्ब मे स्थित हौ पवित्र स्थन में 
स्वाध्याय करता हुञा, पुत्र एवं शिष्यो को धर्मात्मा बनाता हुमा, संपू णं 
इन्द्रियों को अपने अन्तःकरण मे उपसंहार कर, शास्त्र की बनज्ञासे 
विरुद प्राणियों को हिसा न करता हुआ, वह्‌ अधिक्रार पुरूष निड्चय 
ही यादज्जीवन इस भ्रकार बरताव करने वाला अन्त में ब्रह्मलोक को प्राप्त 
कर रेता ओर फिर छौटता नहीं (इष प्रकार अवचिरादि मंसे 
कायत्रह्य खोक भें गथा हुआ उपासक ब्रह्मखोक की स्थि ति पन्त दिव्य 
भोगो को भोगता हा वरहा रहता है भौर फिर वहा परही सुक्तहो 
जाता है । अत एव उषकी भी पुनरावृत्ति नही होती है ॥ १॥ 

।॥ इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ 
|| इति छान्दोग्योपनिषस्ससाप्ता ॥ 
अथ प्रथमाध्यायेऽश्वमेधप्रथमं ब्राह्य णम्‌ 
अश्वावयवों में कालादि दृष्टि का निरूपण 
ॐ यज्ञ सम्बन्धी भरव का क्ञिरोभाग ब्रह्ममुहतं है ( नेवो का अभि 





पनिषद्‌ म० १९ ] ( २६३ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


मग्ति्वेश्वानरः संवत्सर भात्माश्वस्य मेध्यस्य ॥ द्योः पुष्ठमन्तरिक्षप्रुदरं 
पुथिवी पाजस्यं दिश्षः षाश्वं अवान्तरदिशः पशव ऋतवोऽद्खानि 
मासाश्चाघेमासाक््च पर्ढाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थोनि नभो 
सा९ऽसानि ! उवध्य ९5 सिकताः सिन्धवो गुदा यकरच्च त्कोमानदच पवता 
ओषधय च वनस्यतयशच लोमान्यु्न्‌ पूर्वार्धो निम्लोचज्जघनार्धो 
यद्विज॒स्भते तद्विद्योतते यद्िभूनुते त्स्तनयति यन्मेहति तद्रषति 
वागेवास्य वाद्‌ ॥ १॥ अहर्वा अश्च पुरस्तान्महिमाऽन्वजायत त्य 
पदे समुद्रे योनी रात्रिरेनं पञ्चान्महिमाऽन्वजायत तस्यापरे समूद 
योनिरेतौ दा अश्वं महिमानावभितः संबभूवतुः । हयो भूत्वा देवानवह- 
हाजी गन्धर्वानर्वाऽसुरानश्वो मनुष्यान्‌ समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो 


मानी देव ) सूयं उनका नेत्र है, वायु प्राण है, वश्वानर अग्नि उसका 
खुला हृभा मुख है ( क्योकि मुखरो भमधिष्ठातु देव अग्नि हौ है ) भौर 
यज्ञीय अ्वका भात्मा संवत्सर है, ( अदवस्य मेषस्य, इसकी पुनरुक्ति 
सबके साथ सम्बन्ध बताने के व्यि है) ऊचाई मे समानता होने के 
कारण द्युलोक उसका पृष्ठ है । छिद्र रूपता मे समानता होने के कारण 

अन्तरिक्ष उदर है, पृथिवी पैर रखने का स्थान है, चारों दिशां पाइ्वं- 
भाग है, आग्नेय आदि अवान्तर दिशाए पाश्वंभाग को भस्थियां है, 
सम्वत्सर के अवयव होने से ऋतुएं अद्ध है, मास भोर अर्धं मास संधियां 
है, दिन ओर राति पाद है, शुक्छत्व मे समानता होने के कारण नक्षत्र 
अस्थिरा ह, आकाश स्थित मेव मांस है, सिकता उदरस्थ अधेपक्व अन्न 
है, नदियां नाडी है, पव॑त जिगर भौर हृदयगत मांस खण्ड है, ओषधि 
ओर वनस्पतिर्यां रोम तथा के है, मध्याह्वुक्रार पन्त ऊपर कौ भोर 
जाता हुआ सूयं नामि के ऊपर का भाग भौर मध्याह्वकारु से नीचे 
की ओर जाता हुआ सूयं कमर से नीचे का भाग है, उसको जमुहाई केना 
विजदी चमकना है ओर जो शरीर का विधूनन है वह्‌ मेव का गजंन है, 
वह्‌ अरव जो मूत्र त्याग करता है वही वर्षा है ओर वाणी ही उस अव 
को वाणी॥ १॥ 


अश्वमेध सम्बन्धी महिमा नामक ग्रहादि मे दिनादि दृष्ट 


इस भरव के सामने महिमा रूप से दिन प्रकट हआ \ उस ग्रह को 
योनि पूवं समुद्र है, तत्पर्चात्‌ महिमाखूप से रात्रि भ्रकट हई, उको 
योनि परिचम समुद्र है, ये दोनों ही इस अर्व के पीछे दोनो ओर महिमा 
संज्ञक ग्रह हये, ( जो कि -इष अर्व के आगे पोछे स्वणं भौर रजत के 
पात्र विरोष रक्वे जाते ह ) इसने हय होकर देवताओं को वहन किया, 


इशादिदरादक्षोपनिषदः | ( २६४ ) [ ब्रहुदारण्यको- 


योनिः 1 २ ॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 

तवेह किचनाग्र॒मासीन्मृत्युनवेदमावुतमासीत्‌ ॥ अङनाययाऽश- 
नाया हि मृत्युस्तन्मनोऽकुरुतात्मन्वी स्यामिति ।॥ सोऽच॑न्नचरत्तस्याचत 
आपोऽजायन्ताचंते वे मे कमभूदिति तदेवाकस्याकंत्वं कऽ ह वा 
अस्मे भवति य एदमेतदकंस्याकेत्वं वेद ॥ १॥ आपो वा अकस्त्यद- 
पा९ऽ शर आपीत्तत्समहन्यत ॥ सा पुथिग्यभवत्तस्यामशाम्यत्तस्य 
श्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरसो निरवतंताग्तिः॥२॥ स त्रेधात्मानं 
व्यकरुरतादिः्यं तृतीयं वायुं तुतीध९ऽ स एष प्राणस्त्रेधा विहितः ॥ तस्य 
प्राची दिक्छिरोऽसौ चासो चेर्मौ । अथास्य प्रतीची दिक्पुच्छमसौ 
चासो च सक्थ्णे दक्षिणा चोदीची च पाश्वं यौः पृष्ठमन्तरिक्षमुद- 


वाजी होकर गन्धर्वो को, अर्वा होकर असुरों को आौर अइव होकर 
मनुष्यों को वहन किया । समुद्र ( परमात्मा ही ) इसका वंघन है ओर 
परमात्मा ही उसकी उत्पत्ति काकारणदहै।॥ २॥ 
1 इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथाग्निद्ितीय ब्राह्मणम्‌ 
अश्वमेध उपयोगी अग्नि की उत्पत्ति 

( इस संसार मण्डर में मन आदि कौ उत्पत्ति से ) पहले यर्हा नाम- 
रूप मे विभक्त कुछ भी नही था यह्‌ सब क्षुधारूप मृत्यु से आवृत था, 
क्योकि क्षुधा ही मृत्यु है । उसने मन को इसय्यि बनाया कि मँ मनसे 
युक्त हो । उसने मचंन करते हुये आचरण किया । मतः उसके भचंन 
करने से पजा के अद्धभूत रसात्मक ज उत्पन्न हुआ पूजा करते हये मुञ्चे 
ज प्राप्त हभ है । अतः यही अकं का अकत्व है । जो इस प्रकार अकं 
के इस अकत्व को जानत्ता है, निदचय ही उसे सुख प्राप्त होता है ( सुख 
को हेतुमता पूजा करने से तथा जल का सम्बन्ध होनेसेअग्निकोही 
गोण इष्टि से “अक” कहु दिया गया है, यही अश्वमेध याग में उपयोगी 
अन्तिके अकृत्व मे कारण बत्तलाया गया है )॥ १॥ 

जल से विराट्‌ अग्निकीयृष्टि 

जख हौ अकंदै, ( क्योकि भकं नामक अगतिका वह हेतु है) उन 
जलो का जो ( घृतपिण्ड के समान ) स्थूलभाग था वह॒ एकत्रित हो गया 
ओर वही पुथिवी हो गया, अर्थात्‌ जकर से ब्रह्माण्ड निष्पन्न हुमा । उसके 
उत्पन्न होने पर वहु प्रजापति रूप मृत्यु थक गया, उस थके हुये प्रजापति 
के शरीर से उसका सार भूत तेजोरस अग्नि निकर आया ॥ २॥ 

विराट्‌ अग्नि के अवयवो मे दिशा दृष्ट 
उस प्रजापति ने अपने को तीन भ्रकार से विभक्त किया, उसने 








पनिषद्‌ अ० १।२ ] ( २६५ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


रमियमुरः स एषोऽप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क्व चति तदेव प्रतितिष्ठत्येवं 
विद्टान्‌ ॥ ३॥ सोऽकामयत द्वितीयो म॒ आत्मा जायेतेति स भनसा 
वाचं मिथुन९ऽ समभवदश्नाया मृत्थुस्तचद्रेत आसीत्स संवरषरो- 
ऽभवत्‌ ! न ह पुरा ततः संवर्सर आसर तमेतावन्तं कालमविभः। 
यावार्संवत्सरस्तमेतावतः काकस्य परस्तादसजत । तं जातमभिन्याद- 
दात्स भाणकरोत्सेव वागभवत्‌ ॥ ४ ॥ स एेक्षत यदि वा इममभिम९5- 
स्ये कनीयोऽच्चं करिष्य इति स तया वाचा तेनात्मनेद९५ सवभसुज्नत्‌ 


( अग्नि ओर वायु की अपेक्षा) आदित्य को तीन संख्याभों का पूरक 
बनाया । एेसे ही वायु को तीसरा बनाया (मोरअग्निकोभी तीसरा 
बनाया ) । इस प्रकार यह्‌ प्राण ( अग्नि, वायु ओर भादित्य इन ) तीन 
भागों मे विभक्त हो गया । उसकी पूवं दिला शिर है तथा ईशन्य भोर 
आग्नेयी विदिशं भुजां है! वेषे ही परिचिमदिशा इसकी पुच्छ है 
मौर वायव्य तथा नंच्छेत्य विदिशाएं जंघाएं है । दक्षिण ओर उत्तर 
दिशां उसके पाशवं भाग है, यलोक पृष्टमाग ह अन्तरिक्ष उदर है ओर 
( सघोभाग मे समानता होने के कारण ) यह्‌ पुथिवी हृदय है । यह्‌ 
लोकादि स्वरूप प्रजापति अग्तिजल मे स्थित है, इसे इस प्रकार अग्ि 
का जरु मे स्थित होना जानने वाखा पुरुष जहां कहीं जाता है, वहां हो 
प्रतिष्ठित होता है ॥२३॥ 
सम्वत्सर ओर वाणी को उत्पत्ति 
उस मृत्यु ने कामनाकी कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो ( जिसमें 
मे शरीर धारी हो जाॐ ), इसील्यि उस क्षुधा मे उपलक्षित मत्यु ने मन 
के द्वारा वेद्रयी कौ आलोचना की अर्थात्‌ वेदविहित सृष्टिक्रम का सन से 
विचार किया । उससे जो वीयं हु वह्‌ सम्वत्सर बन गया, इससे पूवं 
सम्वत्सर नहीं था । उस सम्वत्सर कार निर्माता गभेस्थ प्रजापति को 
मृत्युरूप प्रजापति ने उत्तने समय तक्र गभं मे धारण किये रहा जितना 
सम्वत्सर का परिणाम होता है । इतने समय के बाद उससे उसको सृष्टि 
की अर्थात्‌ उस अण्डे को फोडदिया। उस उत्पन्न हुये प्रथम शरीरी 
कुमार अग्नि के प्रति भक्षण के चियि मुख फाडा, स्वाभाविक अविद्या से 


युक्त होने के कारण उसने डरकर “भाण” एेसा श्षब्द किया वही वाक्‌ 
( शब्द ) हा ॥ ४॥ 


चऋग्वेदादि की सृष्टि तथा मत्थु का अदितित्व 


उस मृत्यु ने विचार किया, यदि मे इस कुमार को मार डटगा तो 
मे यह बहुत ही थोडा भोजन करूग। । अतः उसने उस वाणी भौर उस 


ईशादिद्ादश्चोपनिषदः ] ( २६६ ) [ बरहदारण्यको- 


यदिदं कच्च यज्‌९ऽघि सामानि च्छन्दा९ऽसि यज्ञास्रजाः प्रशन । 
स यद्यदेवासृजत तत्तदत्तुमधियत सवं वा अत्तीति तददितेरदितित्व९५ 
सवस्येतस्यात्ता भवति सवंभस्यान्चं भवति थ एवमेतददिततैरदितित्वं 
वेद ॥ ५ ॥ सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूधो यजेयेति । सोऽश्राम्यत्स 
तणोऽतप्यत तस्थ श्रान्तस्य तप्रध्य यशो बवोयमुदक्रामत्‌ । प्राणा वे यज्ञो 
वीर्यं तत्प्राणेषत्क्र(न्तेषु शरीर९५ इवयितुमधिधत तस्य शरीर एव मन 
मासीत्‌ ॥६॥ सोऽकामयत मेध्यं म॒ इद९ऽ स्यादात्मन्न्यतेन 
स्यामिति । ततोऽश्वः सपभव्यदश्वत्तन्मेध्यमभूदि ति तदेवाक्वमेषस्या- 
इवमेधत्वम्‌ । एष ह॒ वा अश्वमेधं वेद॑ य एनमेवं वेद । तमनशरध्ये- 
वामन्यत । त९५ संवत्सरस्य परस्तादात्मन आलभत । पङ््देवतास्यः 


मनक दारा इन सवक सृष्िकीजो कुछ भी ये ऋक्‌, यजु, साम, छन्द, 
यज्ञ, प्रजा तथा पशु ह्‌-( इन सभी को बनाया ) ¡ उसने जिस-जिस 
वस्तु कौ रचना कौ, उन सभभोकोखानेका विचार किया, वह्‌ सबको 
खाता है यही उस अदिति का अदित्तित्व है । जो इस प्रकार इसके अति- 
दिपने को जानता है, वह्‌ इस सभो काभोक्ताहो जताहैओरये सब 
उसके अन्न हो जाते हं । ५॥ 

यज्ञ कामना वाले प्रजापति से प्राण तथा वीयं क्ता तिष्क्रपण 


उस प्रजापति ने एेसी कामनाकोकि मे पुनः बडेभारी अश्वमेधादि 
यज्ञ के द्वारा यजन्‌ करू, इसी से वह्‌ थक गया । उसने तप. किया, उस 
श्रान्त तथा तपे हुये मृत्यु से यश ओर वीयं निक गया । चक्षुरादि 
पाण ही यश्च ओर वीयं है । तत्परचात्‌ प्राणों के निकल जाने पर शरीरं 
पूर्ने र्ग गया इतने पर भी उसका मन शरोरमें ही रहा ॥ ६॥ 


अश्वमेध उपासना का एल 

उसने कामना को यह मेरा शरीर यन्ञके योग्यदहो जावे,मे इस 
शरीर से शरीर वाखा होऊ, क्योकि वह्‌ शारीर { यश ओर वीयं से हीन 
होकर ) फूरु गया था । अतः उससे वहु अवे हो गया भौर वह्‌ यज्ञीय 
हुमा । इसीलिये यही अश्वमेध का अश्वमेधत्व है-भर्थात्‌ उसे अर्वमेव 
नाम प्राप्त हुआ । जो इसे इस प्रकार जानता है, वही अस्वमेध को 
जानता है । उसने उसे बन्धन शल्य ही चिन्तन किया, फिर पुरे एक 
सम्वत्सर के बाद अपने च्यि ही आकभन क्रिया अर्थात्‌ प्रजापति देवता 
सम्बन्धी पशुरूप उसका आरभन किया भौर अन्य पयुओं को भो 
अन्यान्य देवताओं के प्रति पहुंचाया । इसख्यि भाज भी याज्ञिक छोग 
सभी देवताओं के छ्य मन्त्रों दारा संस्कृत प्रजापति सम्बन्धी पलु का 


पनिषद्‌ अ० १।२ ] ( २६७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


प्रत्थहत्‌ । तस्मात्सवदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्थमालभन्त 1 एष ह वा 
अश्वमेधो य एष तपति तस्य संवटषर आटम्राऽयमग्तिरकगस्तस्येमे लोका 
मात्मानस्ताबेतावकश्चिमेधौ \ सो पुनरेकव देवता भवति मृत्युरेवाप 
पुनमत्युं जयति नेनं मृषुराप्नोति मुत्थुरस्थाटा भवत्येतासां देवता- 
नामेको भवति ।\ ७ }! इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ २॥ 

दथा ह प्राजापत्या देवाहचासुराइच । ततः कानीयसा एव देवा 
ज्यायसा अचुरास्त एषु लोकेष्वस्पधन्त ते ह देवा अचुहुम्तापुरान्यज्ञ 
दगीेनात्ययामेति \१॥ ते हु बाचमुचुष्त्वं न उद्गायेति तथेति 
तेभ्यो वागुदपायत्‌ } यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्‌ कल्याणं 
वदति तदात्मने \ ते विदुरनेन वे न उदृगान्राऽ््येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य 
पाप्मनाऽविध्यन्स पः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव स 


साकभन करते हँ । यह्‌ जो सूयं तपता है यही अश्वमेध है, उस सूयं का 
सस्दत्सर शरीर है, यह्‌ पाथिव अग्ति अकं है, तथा उसके ये आदित्यादि 
खोक आत्मा हँ । ये अग्नि गोर आदित्य अकं एवं अडइवमेध ह, किन्तु वे 
मृत्युरूप देव्ता एक ही ह । जो इस प्रकार ( इस अश्वमेघ को मुद्युरूप एक 
देवता) जानता ह वह पुनमुत्यु को जीत लेता है । इसे मृ्यु प्राप्त नहीं करता, 
मृत्यु तो उसको आत्मा हो जाता है तथा वहु इत देवताओं मे से ही कोई 
एक हो जात्ता है ( उस उपासक को यही फक प्राप्ठ हो जाता है ) ॥ ७ ॥ 
। इति द्वितीयं ब्राह्यणम्‌ ॥ 


अथोद्गीथव्रतीयं ब्राह्मणम्‌ 
देवताओं क्षा उद्गीथ विचार 
प्रजापति के देव ओर असुर-एेसे दो प्रकार के पुत्र थे, उनमें देवगण 
थोडेहीथे ओर असुरगण अधिक थे ( क्योकि स्वाभाविक कमं-जन्य 
प्रवृत्ति अधिक होती है ओर शास्व जन्य प्रवृत्ति अल्प होती है ) इन 
लोकों मे वे दोनों ज्ञान साध्य रोक के निमित्त परस्पर ईर्ष्या करने कगे, 
उनमें से देवों ने कहा-कि यज्ञम उद्गीथके द्वारा हम अपुरो को 
जीततेगे ॥ १॥ 
उद्गान करते समय वाणी का पाप से विद्ध होना 
उन देवताओं ने एसा निश्चयकर वाक्‌ के अभिमानी देव से कटा- 
(तुम हमारे चयि उद्गाता का कमं करो' वाणी ने बहुत अच्छा एसा 
कहकर उन देवताओं के लिये गान किया, उसने वाणो मे जो भोग था 
उसे देवताओं के च्य गान किया भौर जो कल्याण कारक भाषण करती 
थी उसे अपने च्यि गाया 1 तब असुरो ने जाना किं इस उद्गाता के 


ईशादिट्रादश्षोपतिषदः ] ( २६८ ) [ ब्रहदारण्यको- 


पाप्मा ॥ २1 अथ ह प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति ब्रथेति तेभ्यः प्राग 
उदगायद्यः प्राणे भोगस्तं ॒ देवेभ्य आगायद्यत्‌ कल्याणं जिघ्रति 
तदात्माने । ते विदुरनेन वें न उद्गात्राऽ्येष्यन्तीति तमभिटूटय पाप्म्‌- 
नाऽविध्यन्स् यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं जिघ्रति ख एव स पाप्मा ।\३॥ 
मथ ह चक्षुरूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेस्यऽचक्षुरूदगायत्‌ । 
यरचश्षुषि भोगस्तं देवेभ्य भआगायद्यत्कल्याणं पर्ति तदात्मने । ते 
विदुरनेन वं न उद्गात्राऽ््येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्सनाऽविध्यम्स यः 
स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं प्यति स एव स पाप्ा॥४\॥मथह्‌ 
श्नोत्रसुचुस्त्व न उद्गायेति तथेति तेभ्यः धरोत्रमुदगायद्यः श्रोत्रे भोगस्तं 


देवेभ्य आगायद्यत्कल्याण९ऽ श्युणोति तदात्मने । ते विदुरनेन वेन 
उद्गाश्राऽ्त्येष्यन्तोति तमभिद्रुत्य पाप्पनाऽविष्यन्स यः स पाप्सा 


द्वारा ही देवगण हमे जीतेगे । अतः असुरो ते वाणी के पांस जाकर उसे 
पापसे वेध डाखा। इसीय्यि यह्‌ जो वाणी निषिद्ध भाषण करती है, 
वही वह्‌ पाप है, वहो वह्‌ पापदहै। २॥ 
उद्गान कर्ता प्राणादि का पार दिद्ध होना 

फिर देवताओं ने घ्राण से कहा--^तु हमारे छ्य उदुगान कर” तब 
घ्राण ने “तथास्तु” कहु कर उन देवताओं के लिये उद्गान किया । 
प्राणमेजो भोग है, उसे उसने देवताओं के ल्यि गानं किया ओर जो 
कुछ अच्छी गन्ध सूंघता है, उसे उसने अपने चयि गाया । असुरो को इत 
नात का ज्योहि पता खगा कि इप उद्गाता के दारा देवता हमें जीतेगे । 
अतः असुरो ने उस घ्राण के समीप जाकर उसे पापसे वेध डाङा | अत 
एव जो अननुरूप सूंघता है यही वह पाप है, यही वह पाप है ॥३॥ 
फिर देवताओं ने चक्षु से कहा-“ तु हमारे लिये उद्गान कर” तव चक्षु 
ने “तथास्तु” कह कर उनके लिये उद्गान किया-अर्थात्‌ चक्षुमे जो 
भोग है, उसे चक्षु ने देवत्ताओों के ल्यि गाया ओर जो शुभ दशंन करता 
है उसे उसने अपने चयि गाया । असुरो को ज्योहि यह मालूम हुमा कि 
इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमे जीतेगे। अतः असुरो ने चक्षु के पास 
जाकर उसे पाप से वेध ङलछा। यह्‌ जो निषिद्ध्य को देखता है यही 
वहु पाप है, यही वह पाप है ॥ ४॥ फिर ॒देवताभों ने श्रोत्र से कहा “त्‌ 
हमारे लिये उद्गान कर तब श्रोत्र ने “तथास्तु कह कर उन देवताभों 
के लिये उद्गान किया । श्रोत्र मे जो भोग है, उसे उस श्रो ने देवतां 
के व्यि घोषणा कौ ओर जो शुभ श्रवण करता है, उसे भपने च्वि 
गाया । असुरो ने जब जाना क्रि इस उद्गाता के वारा देवगण हमे 
जीतेगे । अतः उस श्रोत्र के पास जाकर अधुरो ने उसेषापसं 


पनिषद्‌ अ० १।२ |] ( २६९ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


यदेवेदमग्रति१९ऽ श्यृणोति स एव स पाप्मा\\५॥ मथ हु सन 
ऊचुस्त्वं न उदृगायेति तथेति तेभ्यो मन उदगायद्ो मनि भोगस्तं 
देवेभ्य आगायद्यत्‌ कटथाण९५ संकृत्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न 
उद्गान्नाऽ्त्येष्यन्तोति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स पाप्ताः 
यदेवेदमप्रति<१९ऽ संकल्पयति स एव स पाप्मेवसु खल्वेता देषताः 
पाप्सभिरपासुजन्नेवमेनाः वाप्सनाऽविध्यन्‌ ॥ ६॥ अय हिमपातत्यं 
प्राणमूचुस्त्वं न उद्गयेति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत्ते विदुरनेन 
वे त उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति तमभिदरत्य पाप्मनाविष्यत्सन्स यथाऽदमान्‌- 
मृत्वा लोष्टो विध्व९ऽसेतव९ऽ हैव विध्व९ऽपतमाना विष्वञ्चो 
विनेशचुस्ततो देवा अभवन्‌ पराऽसुरा भवत्यात्मना परास्य द्विषन्‌ 
श्रातुव्यो भवति य एवं वेद ॥७॥ ते होचुः क्वनु सोऽभूद्योन 





वेध डाङा, यह्‌ जो निषिद्ध शब्दका श्रवण करताहै यही वहु पप 


है, यही वह्‌ पाप है।॥५॥ फिर देवताओं ने मन से कहा-^तू 
हमारे च्यि उदुगान कर'` तव मन ने “ तथास्तु" कहु कर उन देवताओं 
के छिये उद्गान किया, मनमेजोभोगदहै उसे मनने देवताभों के लिपि 
घोषित किया ओर व्ह जो शुभसंकल्प करता है, उसे अपने च्य गाया । 
असुरो को ज्योहि माम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा हमें जीतेगे । 
अतः मन के पास जाकर अपुरोने उसे पापस वेध डाखा। यह्‌ जो 
निषिद्ध संकल्प करता है यही वह्‌ पाप है, इस प्रकार निःसन्देह हौ इन 


देवताओं को पापका संसगं हुआ भोर एेसेही अपुरोने इसे षापसे 


वेष डाखा ॥ ६॥ 


उदगान कर्ता मुख्यप्राण का पाप विद्ध न होना एवं 
उसके उपासना का फर 


इसके बाद मुख के छिद्र मे रहने वाले प्राण से देवताभो ने कहा-- 
^तू हमारे लिए उद्गान कर” तब “तथास्तु” कह कर इस प्राणने 
शरणागत देवताओं के किए उद्गान किया, असुरो ने जब जाना कि, इस 
उद्गाता कै द्वारा देवगण हमे जीत्तकेगे । तज उन्टोने मुख्यभ्राण के पास 
जाकर उसे पाप से वेधना चाहा--किन्तु जैसे पत्थर से ठकराने पर मिद 
का ठेा चूर चूर हो जाता दहै, वसे ही वे असुर खोग भी प्राण घे टकराने 
प्र विध्वस्त होकर अनेक प्रकार से नष्ट हौ गये । तब से देवगण स्वस्थ 
हो गये ओर असुरों का पराभव हआ । जो इस प्रकार जानता है 
वह्‌ प्रजापति स्वरूप अपने रूप से स्थित होता है भौर उससे देष करे 


कक का 


तियो 


ईदा1दिट्ादश्लोपनिषदः ] २७० ) [ ब्रहदारण्यको- 


इत्यमसक्तेत्ययमास्येऽस्तरिति सोऽधास्य आङ्धिरसोऽद्धाना९ हि 
रसः॥ ८६ सावा एषा देवता दूर्नाम दूर९5 ह्यस्या मत्यदर९ ह वा 
अस्मएमूत्युभेवति य एवं वेद॥९॥ सखा वा एषा देवततासां 
देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्य यत्रासां दिरासन्तस्तदृगमयांचकार 
तदासां पाप्ठनो वित्यदधात्तस्मान्न जनसियात्नास्तमियान्तेत्पाप्मानं 
मूत्युमन्ददायानीति॥१०्४सा वा एषा देदतेतातां देवतानां 
पाप्मानं सृत्युमपहत्याथेना मत्युमत्थवहत्‌ ५११ १ ख वं वाचमेव 
रथसासत्यवहत्सा धडा मृत्युभ्त्थसुच्यत सोऽग्निरभवत्सोऽय- 


वाङ सौतेखा भाई पराभव ( हार ) को प्राप्त करता है ।॥ ७॥ 
सुर्य प्राण का जाङ्धिरतत्छ 

उन देवताओं ने कहा- जिसने हमे इस प्रकार देवभावको प्राप्त 
कराया है वह्‌ कहां है ? एेसा विचार कर उन्होने तिर्चय किया कि यह्‌ 
मुख के ही भीतर है । अतः यह्‌ अयास्य (क्रिसीका आश्रयनचकनेके 
कारण) आङधिरस है, क्योकि यही भूत ओर इन्द्रियादि अंगों का रसहै।८। 

प्राण का शुद्धत्व 

वह्‌ यह देवता "दूर" नामवाखो है, क्योकि इस प्राण देवतासे 

भासक्तिरूप मुत्यु दुर है । जो एेसा जानता है उससे मृत्यु दूर रहता है ।९। 
ण उपासक से मृत्यु के टूर रहते भे तकं 

उस इस प्राण देवता ने इन वागादि देवत्ताओं के पापरूपं सत्य्‌ 
( स्वाभाविक अज्ञान से प्रित विषय संसगं जित समता ) को हटा कर 
जहां इन दिशाओं का अन्त हो जाता दै, वहां पहा दिया । वहां इन 
देवत्तामों के पाप को मुख्य प्राण ने तिरस्कार पृवंक निहित कर दिया । 
अत्तः “मं पापरूप मत्य से युक्त न होऊ" इस भय से अत्य जनों के संसगं 
मे न जाय भौर अन्त दिशामेंभी न जावे ( श्रौत विज्ञानवान्‌ पुरुषों की 
सौमापयन्त ही दिशाओं की कल्पना की है; उनसे विरुद्ध आचरण वाले 
खोगो से वसा हुआ देश ही दिशाओं का अन्त है ) ॥ १० ॥ 

प्राण द्वारा वागादि को अर्त्यादि देवभावक्ी प्रापि 

उस इस प्राण देवता ने इन वागादि देवताओं के पापरूप मृत्यु को 
नृ्टकर पुनः इन्हे आध्यात्मिक परिच्छेदरूप मृत्यु के पार अपरिच्छिन्न 
आधिदेविक अग्न्यादि देवात्मभावको प्राप्त करा दिया ॥ ११॥ उस 
प्रसिद्ध प्राणने वाक देवता को ( आध्यात्मिक परिच्छेदरूप म॒ल्यु के ) 
पार पहुंचा दिया । जब वाणी मृत्यु से पार हई तब वहं अग्नि हो गयी । 


वह॒ यह अग्नि परिच्छिन्न मव्यु से परे परिच्छित्तत्व मृ्यु को. 


धनिषद्‌ अ० १।३ ] ( २७१ ) [ विद्यानन्दोसिताक्षरा 


मग्निः परेण मृत्यु मतिक्रास्तो दीप्यते १ १२1 अथ प्राणमत्थवहर् 
यदा मृत्युमत्यमुच्यत स ॒वायुरभवःतसोऽयं वायुः परेण मूत्युमतिक्रार्तः 
यवते ॥ १३ ।॥ अथ चक्षुरत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत ष आदित्थोऽ- 
भवत्सोऽसावादित्यः परेण मूत्युमतिक्रान्तस्तपति ॥ १४१ अथ भो्- 
मत्यदहततय डा मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशेऽभव९ऽस्ता इमा दिश्लः परेण 
मूत्णुमतिक्रास्ताः ॥ १५॥। अथ मनोऽत्थवहत्त्यदा मृत्युमत्यमुच्यत 
स॒ चन्द्रमा भभवत्सोऽसौ चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तो भा्येद९5 ह 
दा एनमेषा देवता मृत्युमतिवहति य एवं वेद ॥ १६ ॥ मथाटमतेऽ- 
ल्ाद्यमागायद्यद्धि [किचान्नमद्यतेऽनेनेव तदत इह प्रतितिष्ठति ॥ १७ \ 
ते देवा अनुदस्चेताददा इद९ऽ सवं यदन्नं तदात्मन आगासोरनु 
नोऽस्सिद्वत् अ1भजस्वेति ते वं माभिसंविह्तेति तथेति त९ऽ समन्तं 





पार कर देदीप्यमान है।॥ १२॥ इसी प्रकार प्राणने घ्राणको मुघयु 
के पार पहुंचाया । वह्‌ जिस समय मुत्युसे पार हुआ, वह्‌ घ्राण 
वायु हो गया । अतः वहु अतिक्रान्त वायु मृत्युस पार होकर बहता 
है \ १३॥ फिर उसप्राणने चक्षु को मृत्यु से पार पहुंचाया, जज चक्षु 
मृत्यु से पार हुआ तब .वह्‌ आदित्य हो गया, क्ोकि वहु यह्‌ परिच्छेद 
से अतिक्रान्त आदित्य मृत्यु से पार होकर तपता है॥ १४॥ फिर प्राण 
ते श्रोत्र को मुत्यु के पार पहुंचाया, जव वह्‌ मृत्यु से पार हुभा तब वह्‌ 
दिशा गया, क्योकि वे ये अतिक्रान्त दिशां परिच्छेदशूप मत्य से 
परे हं।। १५ ॥ फिर प्राण नेमनको मृत्युके पार पहुंचाया, वह मन 
जिस समय मृत्यु से पार हुभा उस समय वहु चन्द्रमा हो गया । वह्‌ यह्‌ 
अतिक्रान्त चन्द्रमा परिच्छेदरूप मृत्यु से परे भ्रकारित होतादै। एेसेही 
यह देव्ता उस उपासक को मृत्यु के पार रे जाती है जो कोई इसे इस 
प्रकार जानता ह ॥ १६॥ 


प्राण के छियि अच्ादि का मागान 


फिर उ प्राण ने अपने स्थि खाने योग्य भक्ष्य का आगान किया, 
क्योकि जो भी कुछ अन्न खाया जाता है वहश्राण केदारा हौ खाया 
जाता है । इसीख्यि उप्त अन्न मे प्राण प्रतिष्ठित होता है ॥.१७॥ 


सवं पोषक प्राण की उक्तउपासनाषकाफख 


वे वागादि देवगण बोके-यह्‌ जो अन्न है, बह सब तो इतना ही है, 
उसे तूने अपने ल्यि आगान कर च्यिाहे। इसीख्यि मब तोह्मेभो 
इस अन्न मे साज्लीदार बनाओ । प्राण ते कहा वे तुम जोग सभो भोरसे 


ईशादिद्वादशोपनिषदः ] ( २७२ ) [ बरह॒दारण्यको- 


परिण्यविशन्त । तस्माद्यदनेनात्नमत्ति तेनतास्तृष्यन्त्येव९5 हं वा एन९७ 
स्वा अभिसंविशन्ति भर्ता स्वाना९5 शेष्ठः पुर एता भवत्यच्चादोऽधिष्‌- 
तियं एवं वेद य उ हैवंविद९ऽ स्वेषु प्रति प्रतिबुंभूषति न हैवालं 
भार्येभ्यो भवत्यथ य एवेतमनुभवति यो वेतभनु भार्यान्‌ बुभूषति स 
हेदारु भार्येम्यो भवति ॥ १८ ॥ सोऽस्य आद्धिरसोऽद्खाना९5 हिं 
रसः प्राणो वा अद्धान९५ रसः प्राणो हि वा अद्धाना९५ रसस्तस्मादयय- 
स्मात्कस्माच्चाद्धात्प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि बा अद्धाना९७ 
रसः ॥ १९ ॥ एष उ एव ब्ृहस्पतिर्वाग्‌ वे ब्रहती तस्या एष पतिस्त- 
स्माद बहस्पतिः ॥ २० ॥ एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग्‌ वे ब्रह्य तस्या 
एष पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः ॥ २१॥ एष उ एव साम वाग्‌ वे सामेष 


मुक्षमें प्रवेश कर जाओ; तब “तथास्तु” कहकर वे वागादि सभोभोर 
से उस प्राण में प्रवेश कर गये 1 अतः प्राणके द्वारा यह्‌ जोव जो भी भन्न 
खाता है, उससे ये वागादिप्राण भी तृप्त होते है । जो इस प्रकार उसका 
आश्रय सम्बन्धी जन सभी ओर से ग्रहण करते हँ; वह्‌ स्वजनों का भर्ता, 
उनम श्रेष्ठ ओर उनके आगे चलने वाला हो जाता है । एसे ही अन्न भक्षण 
करने वाखा सवका अधिपति हो जाता है । सम्बन्धियोंमेसेजोभोरएेसे 
उपासक के प्रति विरुद्ध होना चाहता है वह्‌ अपने आधितों का पोषण 
करने मे समथं नहीं होता है भौर जो कोई भी इनके अनुकूर रहकर अपने 
शरणागतोका भरण करना चाहता है, वह निश्चय ही अपने शरणागतों 
के भरण पोषण मे सक्षम हो जाता है ॥ १८ ॥ 


प्राण के धाङ्धिरसत्व को उत्पत्ति 
वहु प्राण “अयास्य” आद्धिरस दै, क्योकि वह अङ्खोकासारदटै, 
शङ्धोकारसप्राणहीहै, निःसन्देह अद्धोका रसप्राणहीहै, क्योकि 
जिस किसी अङ्ग से जब प्राण निकर जाता है तव वही अद्ध सुख जाता 
है \ अतः प्राण ही सब अङ्खो का रस दहै ॥ १९॥ 
प्राण मे बरहस्पतित्व की सिद्धि 
यह्‌ प्राण ही बृहस्पति है । वाक्‌ ही बृहती है, उस वाक्‌ का यहु 
प्राण पति हं । इसीख्यि यह बृहस्पति है ॥ २०॥ 
प्राण मे ब्रह्मणस्पतित्व को सिद्धि 


यह्‌ प्राण ही ब्रह्मणस्पति है, वाक्‌ ही ( यजुवेदरूप वाणी ) है । उस 
ब्रह्म का यह्‌ प्राण पति है, अतएव यह्‌ ब्रह्मणस्पति दै ॥ २१॥ 


पनिषद्‌ अ० ११३ ] ( २७३ ) [ विद्यानन्दी मिताक्षरा 


सा चासग्चे ति तत्साम्नः सामत्वम्‌ \ यदेव समः प्टुषिणा समो मशकेन 
समो नागेन सम॒ एभिसिभिरकिः समोऽनेन सवेण तस्मादेव सापाऽनुते 
खाम्नः सापुञप९ऽ सलोकतां य एवमेतत्साम वेद ॥ २२॥ एषं 
उ. द! उदृगोधः प्राणो वा उत्प्राणेन हीद९5 सवंमुत्तन्धं वागेव गोथोचच 
गीथा चेति स॒ उद्गीथः ॥२३॥ तद्धापि ब्रह्मदत्तश्च कितनेयो राजनं 
भक्षयत्‌ चायं त्यस्य राजा सुर्थानं विपातपता्यदितोऽपास्य अङ्धि. 
रसोऽन्येनोद्‌गायदिति वाचा चद्येवस प्राणेन चोदगापदिति॥ २४१ 
तस्थ हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य वे स्वर एव स्वं 
तस्सादात्विज्यं करिष्यन्वाचि स्वरमिच्छेत तथा वाचा स्वरसंपल्न- 





प्राण मे सामत्व को सिद्धि 
यह्‌ प्राण हौ साम है । उसमे वाक्‌ हौ "सा" ओर यह्‌ प्राण “मम” 
दै “सा'' ओर अम" हौ साम है; वही साम का सामत्व है, क्योकि यह्‌ 
प्राण मक्खौ के समान है, मच्छर के समान है, हस्ती के समान है । यह 
त्रिखोको के समान है ( किबहुना ) यह्‌ सभो के समान है, इसोक्पि तो 
यह सामरहै। जोइस सामको इसप्रकार जनता, वहं समके 
सायुज्य मौर सारोक्य को प्रप्त करता है ॥ २२॥ 


प्राण में उद्गीथत्व की सिद्धि ` 


यह्‌ प्राण ही उद्गीथहै, प्रण हौ “उत्‌ है, क्योकि प्रणसे ही 
यहु जगत्‌ ऊपर को ओर धारण किया हुआ है । वाक्‌ ही “गीथा” है वहु 


प्राण “उत्‌” है ओर यह्‌ गीथा प्राण तन्त्रा वाक्‌ भी है । मतः दोनों का ¦ 


एक शब्द से कथन होने के कारण ) उद्गीथ है ॥ २३॥ 
माख्यान से उक्ताथं को पुष्ट 


उक्त विषय मे यह्‌ आख्यायिका भी सुनो जातो है कि; चिकितन 
के पत्र ब्रह्मदतने यज्ञमे सोमका भक्षणकरते हुये कहा-यदि 
अयास्य भौर आद्किरस नामक मुख्य प्राण ने वाक्‌ संयुक्त प्राण से भिन्न 
देवता द्वारा उद्गान क्रिया हो, तो ( मे मिथ्यावादो ठहर्गा, एषे विष 
रीत ज्ञानवाखा मेरा शिर यह्‌ सोम देवता गिरा देवे । अतः उ ब्रह्य- 
दत्त ने प्राण गौर वाक्‌केहौी द्वारा उद्गान किया था, यही अथं इस 
रापथ से निरिचत होता है ॥ २४॥ 

साम का स्वरूप ““स्वर'” सम्पादनीय है 

जो उस इस साम शब्द वाच्य मुख्यप्राण के धन को जानता है उस 

धन प्राप्त होता है । निश्चय उष साम का कण्ठगत माधुयंरूप स्वर हो 
१८ 


हशादिद्रादश्ोपनिषदः ] ( २७४ ) [ ब्रृहदारण्यको- 


यात्विज्यं कुयत्तिस्मादाज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव ! अथो यस्य स्वं भवति 
भवति हास्य स्वं य एवमेतत्सास्नः स्वं वेद ॥ २५ ॥ तस्य हैतस्य सास्नो 
यः सुवणं वेद भवति हास्य सुवर्णं तस्थ वे स्वर एव सुवणं मवति 
हास्य सुवणं य एवमेतत्साम्नः सुवणं वेद । २६ ॥ तस्य हैतस्य साम्नो 
यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठति तस्य वं वागेव प्रतिष्ठा बाचि हि 
खत्वेष एतत्प्राणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽच्न इत्यु रैक अहुः \\ २७ \ 
अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः स वे खद प्रस्तोता साम परस्तोतिस 
यत्र प्रस्तुणात्तदेतानि जपेत्‌ ! असतो मा सद्गमय तमसो भा ज्योतिगं- 
मय मृत्योर्माऽमृतं गमयेति स यदाहासतो सा सद्गमयेति 
भृव्युर्वा भसत्सदमृतं मूत्योमऽमृतं गमयामृतं मा कु घित्येवेतदाह्‌, 


घन है 1 अततः ऋत्विक्‌ कमं उद्गान करने वेको वाणीमेंस्वरकी 
इच्छा करनी चाहिये, उस सुस्वर सम्पन्न वाणी से ऋत्विक्‌ कमं करे 
( दन्तधावन ओर तेरूपानादि से सुस्वरता का सम्पादन करना चाहिये ) 
इसी से यज्ञ मे खोकिक पुरुष स्वर सम्पन्न उद्गाता को ही देखना चाहते 
हँ । खोक मं भी जिसके पास धन्‌ होता है, उसी को छोग देखना चाहते है, 
जो इस प्रकार साम के धन को जानत्ता है उसे घन प्राप्त होता है ।॥२५॥ 


साम को सुवणं जानने का फल 
जो उस्‌ इस साम के सुवणं को जानता है उसे सुवणं प्राप्त होत्ता है । 
उसका स्वर हौ सुवणं है, जो इस प्रकार साम के सुवणं को जानता है 
उसे ोकिक सुवणं या स्वर प्राप्त होता है ॥ २६॥ 


साम के प्रतिष्ठ! गुणोपाप्तना का फल 

जो पुरुष उस इस साम कौ प्रतिष्ठा को जानत्ता है, वह्‌ प्रतिष्ठित होता 
े। निश्चयदही उस सामकी वाणी हो प्रतिष्ठा है; निःसंदेह वाक्‌ 
मे प्रतिष्ठित हुमा ही यह्‌ प्राण गाया जाता है; अर्थात्‌ गीतिभाव को 
प्राप्त होत्ता है । कुछ रोग कहते है कि वह्‌ प्राण अन्न में प्रतिष्ठित होकर 
गाया जात्ता हे ( अतः प्राण की प्रतिष्ठा वाक्‌ है अथवा अन्न 8 एेसी 
हृष्टि क्रे ) ॥ २७॥ 

प्राणोपासक के लिये जपविधि 

इसके पश्चात्‌ ८ इस प्रकार जाननेवारे उपासक से क्रिये जाने वाङ 
जप का विधान किया जाता है) पदमानों का ही अभ्यारोह बतलाया 
जाता है । वह्‌ प्रस्तोता निरिचितरूप से सामको ही आरम्भ करता है । 
जन वहु प्रस्ताव करे तब इनका जप करे। “असतो मा सद्गमय" 
“तमसो मा ज्योतिगंमय” “मृत्योर्मामामृतं गमय” ( मृज्ञे असत्‌ से 


3३. ., 


पनिषद्‌ अ° १।४ ] ( २७५ ) [ विद्यानन्दौमिताक्षरा 


तमसो मा ज्योतिगंनयेति मत्युवे तमो ज्योतिरमृतं मृष्योर्माऽमरतं 
गमयामृतं मा कुरवित्येवेतदाह, सूृष्योर्माऽमृतं गमयेति नात्र तिरोहित- 
मिदास्ति। अथ यानीतराणि स्तोच्राणि तेष्वाद्मतेऽ्ना्यमागायेत्त- 
स्लादु तेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत ८९ स एष एवंविदुद्गाता- 
समने वा यजसानाय वा यं कासं कामयते तमागायति तद्धेतत्लोक- 
जिदे्च न हैवालोक्यतापा आशास्ति य एवमेतत्ताम वेद ॥ २८॥ 
इति तृतीयं ब्राह्मणस्‌ ॥ ३॥ 


आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ पुद्षवि्षः सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्सनोऽ- 
पश्यत्‌ सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याहर त्ततोऽहुनामाभवततस्वादप्येतर्यामन्ति- 


सत्‌ कौ भोर ठे जाभो । सुज्ञे अन्धकार से प्रकाशको ओर ङे जाभो। 
सुञ्ञे मत्य से अमृत की ओर ठे जाओ ) वहु जब कहता है मुञ्चे असत्‌ से 
सत्‌ कोभोर ले जागो ? यहां असत्‌ ही मृत्युहै ओर अमृत ही सत्‌ है। 
अतः उसके कहने का भाव यह्‌ है कि मुञ्चे मृत्यु से अमृत कौ गोर छे 
चो अर्थात्‌-सुन्ञे अमर कर दो । जब कहता है-मुन्चे अंधेरे से प्रकाश 
कीओर ले चलो; तो यहां मत्यु हो अंधेरा है गौर अमृत ज्योति है । अतः 
उसका यही कहना है कि सुञ्षे मृत्यु से अमृत की ओर ठे चलो-यानी 
मुञ्चे अमर कर दो । सत्यु से अमृत को ओर मुञ्चे ठे चो ? इसमे छिपी- 
सीतोको्‌ बाततही नहींहै, इसके बाद जो मन्य स्तोघ्रों मे उपासक 
अपने ल्यि भन्नाद्य का आगान करे | उनके गाये जाने पर यजमान वरं 
मगि ओर जिस भोग को वहु चाहता है उसे भोमगि। यह्‌ इस प्रकार 
जानने वाखा वहु उद्गाता अपने अथवा यजयान के च्यि जिसमोगको 
चाहता है, उसी का आगान करता है । वह्‌ यह्‌ प्राण उपासना सम्पुण- 
लोक प्राप्ति कासाधनरहै। जो इस प्रकार इस सामंको जानता है उसे 
खोक प्राप्ति को अयोग्यता की तो भाशा हो नहीं है भर्थात्‌ वह सम्पुण- 
खोकों को प्राप्त करने में समथ है ॥ २८ ॥! 


 ॥ इति तृतीयं ब्रह्मणम्‌ ॥ 


© © 
अथ सुष्यादिसवरूपतानामवचतुथ ब्रह्य भम्‌ 
बह नाम का कारण तथा उपासना का कछ 
उत्पत्ति से पूवं यह्‌ पुरुष की तरह शिरपादादिवाखा विराडात्मा ही 


था । उस प्रजापति ने आरोचना करने पर भी भपने से भिन्न किसीको 
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ईशादिद्वादश्चोपनिषदः ] ( २७६ ) [ ब्रहदारण्यको- 


तोऽहमयमित्येवाग्रः ` उक्त्वाऽथान्यन्नाम प्रतरते यदस्य भवति सः 


यत्पुवे{ऽस्मात्सवस्मात्सर्वान्पाप्सन भोषत्तस्मात्पुरष ओषति ह वे सतं 


योऽस्मात्पु्ा बुभूषति य एवं वेद ।1*१६ सोऽबिभेत्तस्मादेकाकीः 


विभेत स हायसिक्षांचक्रे यर्पदन्यन्नार्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत 
एवार्थ भयं नीयाप कस्वादचभेष्यद्हितीयाहं भयं नदति ॥२॥सः 
वं लेन रेमे तस्षादेका्लौ च रमते स द्वितीयसेच्छत्‌ \ स हैतावानास यया 
स्मोपुा९ऽघौ संपरष्टक्छै स॒ इममेवात्मानं देधाऽपातयत्ततः पतिश्च. 
पत्त चाभवतां तस्मादिदसधन्रगलासिद स्व इवि ह स्माह याज्ञ- 
वहवयत्तस्मादयमाकराशः छि प्यं एब ता९ सम- 
विञ्चान जनित--खस्कार. से युक्त ) उस प्रजापत्तिने “अहमस्मि"मेहुं 
एेसा कहा, इसीलिये `वह “अहम्‌ नाम वाखा हो गया । अत एव इस 
समय सी संबोधन करने पर पहले प्रत्येक पुखय “अयमहुम्‌"' ( यह्‌ मं हूं } 
एेसा हौ कहता है तसश्चात्‌ दूसरा जो नाम होता है उसे वह बतकाता 
दै, क्योकि यह्‌ ईन सभी से पुवं उत्पन्न हुभा । उस पुरुष नामक्‌ प्रजापतिः 
ते समस्त पापों कौ जलां दिया था इसीख्यि यह्‌ पुरुष कहुकाया । जोः 
इस प्रकार उपासन।ःकरता है, वहू उस अपने विपक्षी को जला देता है ( 
जो उससे पहले भ्रजापत्ति होना चाहता है { अर्थात्‌ उसके विरोधी काः 
नारो जाताहै)॥१॥. ` | | 
*: व्रिचार ही मयनिवुत्ति का साधन 

वह्‌ पुरुषाकार्रथम शरीरि प्रजापति भयभीत हो गया ! इसील्यिः 
भाज भी अकेखा. पुरुष डरता है । पुनः उस प्रजापति ने यह्‌ विचार 
किया यदि मुञ्ञसे. भिन्न कोई नहीं है तो फिर मे किससे उरता हूं ? इतना 
विचार करते हीः उसका भय जाता रहा-क्योकि भय का कोई कारणः 
दीखता नहीं था ।- भय तो सदा दूसरे से होता दै ( आत्मकत्व दर्शन से 
प्रजापति का भयः मिट गया 1 अतः आज भी आत्मकृत्व दशन ही भय 
से मुक्त कराने वाखाहै)॥२॥ ¦ 

प्रलापति ने सिथन को उत्पन्न क्ता 

उस प्रजापति ने आनन्द का अनुभव नहीं किया, इसी से आज भो 
एकाकी पुरुष रति कः अनुभव नहीं करता { इष्ट वस्तु.के संयोग से होने 
वाली क्रीड़ा का.चाम.ही रति है, एेसी रति के खयि गौर अरतिके 
निवृत्ति के लिये ) उस्‌ प्रजापति ते दूसरे की अर्थात्‌ स्त्री को अभिलाषा 
को; जैसे परस्पर स्त्री पुरुष भालिद्धित होते हँ वैसे ही परिणाम वाखा 
वह्‌ सत्य संकंल्य प्रजापति भी `हो गेया । उसने इस अपने शरीर को ही 





दो भागो में बाट दिया उसी से पति ओर पत्नी हये । इसीक्यि रीक्रिकि 


पनिषद्‌ अ० १।४ ] ( २७७ ) [वियानन्दोमिताक्षरा 


भवत्ततो मनुष्या अजायन्त ।॥२)\ सा टहेथमीक्षचक्रे कथं तु 
मात्मन एदे अर्नयत्वा संभवति हन्त तिरोऽसानीति स 
गोरञ्वदृष्भ इतरस्ता९ऽ समेदाभवत्तरो  मावोऽजाणन्त 
दडवेतराऽशवदश्वदुष इतरो . गदंभोतरा गदभ इतरस्ता९ऽ उमेबाभेवत्तत्‌ 
एकक्फसजायताऽजेतरःभ्टस्त इतरोऽबिरितरा रेदं ईइतर्तः९ऽ स- 
मेदाभवत्ततोऽजादयोऽायः्तेदमेव यदिदं किख सिथुनसा दिषोलि- 
कभ्यस्तत्छत्मसृजत ।॥ ४॥ सोऽवेदहं वाव सुष्टिरस्स्यह्‌९5 हौ 2९७ सवं- 
मसृक्षीति ततः सृष्टिरभदत्युष्टय1९ऽ हास्येतस्यां भवति य एवं वेद ॥ ५॥ 
अथेत्थस्यसन्थत्स शखास्च योनेहृस्ताभ्ं चाग्तियसुजत तस्मा- 
शरीर हिदरु अन्नके एक दर के समान है अर्थात्‌ अकेखा पुरुष अधं 
दिद के समान है रेखा याज्ञवस्य ने कहा । अतः यह्‌ पुरुष का अर्धं 
आक स्त्री से पूण होता है; विवाह के पञ्चात्‌ वह्‌ पुरुष उसस्त्रीसे 
संयुक्त हुआ पूणं माना जता है। उसी मेथुन को प्रवि से मनुष्य 
उत्पन्न हुये है ।॥२३॥ 
सिथन से गदादि को उत्पत्ति 


उस रातरूपा ने ( कन्या गमन निषेध स्मृति वाक्य का ) विचार 
किया कि अपने से उत्पच्च कर मेरे साथ संभोग केसे करता है ? अच्छाहो | 
'एेसी परिस्थिति मे मे छप जाऊ । अतः वहु गौ हो गयी, इसे देख दूसरा 
मनुरूप पुरुष वृषभ हो कर उनसे. संभोग करने लगा 1 इससे गाय ओर 
बेख उत्पन्न हुये । फर वह्‌ शत्तरूपा घोड़ी हौ गयो ओर मनु अच्छा घोडा 
बन गया । पुनः वह्‌ गदही हो गयी, तब मनु गदहा हो गया ओर उससे 
संभोग करने कग गया । इस मेथुन से एक खुर वाले पशु उत्पञ्च हुये । 
पुनः शतरूपा बकरी हो गयी ओर मनु बकरा हो गया । जव वह्‌ मड हो 
गयी, तब मनुभेडा हो गया ओर उससे संभोग करने रुग गया । इसी 
से भेड वकरे उत्पन्न हुये । एसे ही चींटी से केकर जितने स्त्री पुरुषरूप 
जोड है, उन सभी की इसी प्रकार उन दोनो ने सृष्टि की ॥ ४॥ 
सृष्टि नासर वाले प्रजापति की सृष्टिरूप से उपाक्तना का फल 
इस प्रकार सम्पूर्णं जगत्‌ की रचना करने के बाद उस प्रजापति ने 
जानाकि ्महीसष्टि हू” मेने हौ इस सम्पूणं जगत्‌ को रचना कौ 
है । अत्तएव वह प्रजापति सृष्टि नामवाला हुआ । जो एेसा जानता ह 
वह इस प्रजापति की सृष्टि मे प्रजापति के समान ही खष्टा होता है ॥(४॥ 
अर्त्थादिदेव अतिसुष्टि का वणन 
इस प्रकार फिर उस प्रजापति ने मन्थन किया । उससे. मुखरूप 
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ईश्ञादिद्रादशोपनिषदः | ( २७८ ) [ बृहुशरण्यको- 


देतदुभयमसोमकवन्तरतोऽरोमका हि योनिरन्तरतः । तद्यदिदमाहुरमु 
यजासुं यजेत्येकैकं देवमेतस्थेवे सा वियुष्टिरेष उ दयेव सवं देवाः । अय 
यत्किचेदमा्रं॑तद्रेवहोऽयजत तदु सोप एतादहा इद९ऽ सवसन्नं 
चेवाद्नादश्च सोभ एवाद्चक्षग्निरलादः सषा ब्रह्मणोऽतियुष्टः । यच्छ 
यसो देवाचसजतष्य अन्मव्येः सन्तभरृतानघुजत तस्मादतिचृष्टिरति 
सृष्ठया९5 हास्येतद्थं भवति थ एवं वेद ॥ ६ ॥ तद्धेदं तद्यंन्याङतमा- 
सीचश्वासरूपाभ्यादेव् व्याङ्कियवाऽसोनागायभिद९ऽख्प इति तदि- 
दसप्यर्ताहि नाद्र्फाभ्यासेव वधाक्रियतेऽसोनासायमिद९ऽह्प इति 
स एष इह प्रविष्टः । गानलागरेभ्थो यथा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः स्यादि- 
दवभरो वा दिश्चंभरक्ुलादे तं न परयन्ति । अष्ुत्स्नो हि स प्राणन्नेव 


योनिसे दोनों हाधोंके दारा अच्छी प्रकार मन्थन करके अग्निकोः 
उत्पन्न किया । इसीच्एिये दोनों ही हाथ भीतर को ओर से लोम रहित 
हे, क्योकि स्तयो को योनि भोत्तरसे लोभ रान्य ही होती है ( अततःये 
हाथ ओर मुख दोनों ही दाहक अग्नि की योनि माने जातेहैं 1 याज्तिक 
रोग अग्नि, इन्द्रादि को) इसीकिए भिन्च-भिन्न देवता मानते हुए भी 
एसा कहते देखे जाते कि इस अग्नि कायञन करो, इस इन्द्रका 
यजन करो, क्योकि वह्‌ एक ही प्रजापति देब कौ विसृष्टिहै। यह्‌ 
प्रजापति ही निखिर देव स्वरूप है, तत्पश्चात्‌ उस प्रजापति ने वीयं 
से उस वस्तु को उत्पन्च किया । जो कुलं यह संभार मे गीला दीखता है 
वही सोम है । यह सब इतना ही है, यही अचर ओर अन्नाददहै। सोमदही 
अच्च है ओर अग्नि ही अन्नाद है। यह्‌ प्रजापत्ति की अति सृष्टि है-- 
अर्थात्‌ अपनेसेभी बद हुई सृष्टिहै कि जो उसने अपनेसे उत्कृष्ट देव- 
ताओं की रचना की। क्योकि स्वयं मरणधर्मा होने पर भी अमरधर्मा 
देवताओं की रचना इसने ही की है । अतएव अतिसृष्िहै। जो इस 
प्रकार इसकी उपासना करता है वह इस अतिसुष्टि मे इस प्रजापति कैः 
समान ही जगत्‌ कासरष्टाहो जाता र| ६॥ 


व्यक्तं ओर अव्यक्त को अभेद उपात्तना का फक 
वह्‌ यह ( प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्रतीयमान ) जगत्‌ उत्पत्ति से पूवं 
अव्यक्त था। वही नाम रूपके योग से व्याङृत हो गया अर्थात्‌ “यह इस नाम 
ओर इस रूप वाला है" इस प्रकार से वहं अव्यक्ततत्त्व नाम ओर रूप के 
दारा व्यक्त हो गया । अतः अब इस सृष्टि के समय भी यह्‌ अव्याकृत वस्तु 
"इस नाम ओर इस रूप वाखा दै" इसी प्रकार व्यक्त हता है । वह्‌ यह्‌ 
व्याकर्ता पुरुष इस वतमान देह में नख से शिख पयंन्त प्रवेश किये इये ई । 


पनिषद्‌ अ० १४] ( २७२ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


प्राणो नाम भवति । वदन्‌ वाक्‌ पटय९ऽच्वक्षुः श्युण्वन्‌ भोतरं मन्वानो 
मनस्तान्यस्येतानि कमंनामान्येव । स योऽत एकंकपुपास्ते न स वेदा- 
करत्स्नो ह्येषोऽत एकंकेन भवत्यात्मेत्येवोपासोतात्र ह्येते सवं एकं भवन्ति । 
तदेतत्वदनीयमस्य सवस्य यदथमाटमानेन ह्येतत्सवं वेद । यथा ह 
वे पदेनानुविन्देदेवं छोत९५ इलोकं विन्दते य एवं वेद ॥ ७ 1 तदेत- 
तप्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्ताप्रेयोऽन्थस्माटसवस्मादन्तरतरं यदयमारप्रा । स 
योऽन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रुयात्‌ ध्९ रोत्स्यतीतोश्वरो ह तथेव 
स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत स॒ य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य 
त्रियं प्रमायुकं भवति ५ ८ ॥ तदाहुयदुब्रह्मविद्यथा सवं भविष्र्तो 


का, 
जेसे यह्‌ छरा रे के अधिकरण में छिपा रहता है, या विव का भर्ता 


अग्नि अपने आश्रय काष्ठादि मे गुप्त रहता है । इसीख्यि रोग उसे देख 
नहीं पाते, वह्‌ असम्पणं है, प्राणन क्रियाके कारण होनेसे वह्‌ प्राण 
है, वदन काकारणदहोनेसे वाणो है। दशन के कारण होने से नेत्र है, 
श्रवण के कारण होने से श्रोत्र है भौर मननका कारण होने से मन है। 
ये सव ईसके कर्मानुसार ही नाम है । अतएव इनमे से एक-एक को उपा- 
सना जो करता है वह्‌ नहीं जानता, वस्तुतः वह्‌ असम्पूणं ही है । वैसो 
परिस्थिति में वह केव एक-एक विशेषण से युक्त है । “अतः आत्मा 
है" इसी प्रकार से उस प्रजापति को उपासना करे, क्योकि इसो मात्मा 
मेवे सभोएकटहोजतिह। यह्‌ जो सर्वाचुभव सिद्ध भाटमा है, वही इन 


सब जीवों का प्राप्तव्य है। वस्तुतः यहु मात्मा है ओर इस आत्माके 


जानने से ही इस सम्पूणं जगत्‌ को जानता है । जेसे पदचिन्हों के दारा 
खोये हये पशु को प्राप्त करस्ते हं वेते ही जो पुरुष एेसा जानता है, वह्‌ 
इसके द्वारा कीति ओर इष्ट पुरुषों का समागम प्राप्त करता है ॥ ७॥ 
सर्वाधिक प्रिय ङ्प से आत्मा को उपासना 

वहू यह आत्मतत्व ( ोकप्रसिद्ध भिय ) पुत्र से अधिक भ्रियदहै। 
सुवर्णादि रूप धन से अधिक भ्रिय हे ओर खोक मे भ्रियरूप से प्रसिद्ध 
अन्य सभी वस्तु से भी प्रियतर है, क्योकि यह्‌ आतमा उनको अपेक्षा 
अत्यन्त समोपवर्ती है । वह जो आत्मा को श्रिय देखने वाखा है, यदिः 
आत्मा से भिन्न अनात्मा को त्रिय कहने वारे पुरुष से कहे कि ^तेरा 
प्रिय नष्ट हो जायगा" तो वेषा ही हौ जायगा, क्यो क्रि वह एेसा कहने 
मे समथं है । अतः ( सम्पूणं अनात्म वस्तु का परित्याग कर ) आत्मरूप 
प्रिय को हौ उपापना करे जो पुरुष आत्मरूप भ्रिय को हौ उपाषना 
करता है अर्थात्‌ आत्मा ह श्रिय है, अन्य जोकिकर पदाथं त्रिय होने पर 


ईंशादिद्वादशोपनिषदः | ( २८० ) [ ब्रहुदारण्यको- 


मनुष्या मन्यन्ते किसु तदब्रह्याऽवेद्यस्मात्तत्सवंसभवदिति 1 ९॥ ब्रह्य 
वा इदमग्र जासोत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति । दस्मात्तःसवंम- 
भवत्‌ तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदशदत्तयर्षीणां तथा 
मनुष्याणां तद्धेतत्पदयन्तृ षर्वामदेवः तिपेदेऽहं सतनुरभञ९ऽ सुय 
श्चेति । तदि दमप्येर्ताहि य एवं वेदाऽहं ब्रह्यास्मीत्ति स ३2९5 सर्वं भवति 
तस्य ह न देवाश्चनाभूत्या ईश्दे। आत्वष ह्येषा९ऽ स भवत्यथ 
य्ेऽन्थां देवतासुपास्तेऽन्योऽखादन्योऽहुसस्मीति न स वेद यथा 
१३८९५ स देवानाम्‌ । यथा ह॒ वं बहुवः प्लवो सनुष्यं भुञ्ज्युरेवमे- 
केकः पुरषो देवान्‌ भुनवेप्येकस्पिन्तेव पशादादीथमानेऽप्रियं अवति 
किमु बहुषु तस्मादेषां तन्त श्िधं सदेतस्मनुष्धः विद्युः । १०॥ द्य वा 





भो अप्रियहीहं। एेसा निञ्चय करके चिन्तन करता है, उसका प्रिय 
अत्यन्त मरणशोक नहीं हो सकता ।॥ ८ ॥ 


न्ह को सवर्पता के दिषथ से प्रहन 
( उसके विषय मे ब्रह्य की जिज्ञासा करने वाले ब्राह्मणों ते ) यह 
कटादहै कि ब्रह्मविद्या के द्वारा मनुष्य “हुम स्वरूप हो जायेगे" एेसा 
मानते हं उसके विषयमे यह्‌ प्रब्न होत्ताहै, कि उसनब्रह्यने क्या 
जाना, जिस विज्ञान से वह्‌ ब्रह्म सवंरूप हो गया ?॥ ९ ॥! 


पूर्वोक्त प्रन का उत्तर तथा वेसा जानने का फक 


उत्पत्ति से पहर यहु नामरूपात्मके गत्‌ ब्रह्य स्वरूप ही था। 
उसने अपने को ही जाना कि ^मंब्रह्म हूं" इसी विज्ञान से वहु सवंरूप 
हो गया । उसे देवताथों मे से जिस जिसने जाना वही तद्रूप हो गया । 
एसे ही ऋषियों ओर मनुष्यों में से भी ( जिस जिसने उस ब्रह्य को उक्त 
प्रकार से जाना वह्‌ ब्रह्मरूप हो गया ) ऋषि वामदेव उस तत्तव को 
आत्मभाव से देखता हुमा ही जाना । “मही मनुभओौर सूयंभो हुमा 
` था, इस प्रकृत ब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार से जानता है कि 
“मे ब्रह्य हू" तो वह इस विज्ञान से सवंरूप हो जाता है 1 एसे तत्त्ववेत्ता 
के पराभव करने मे योततन शीर देवता भी समथं नहीं होते, क्योकि 
वहु तत्वज्ञानी इन देवताओं काभी आत्मा ही दहो जाताहे। यह्‌ 
आराध्य देव भिन्न है भौर म उससे भिन्न हु, इस प्रकार जो भषने से 
भिन्न देवता की उपासना करता है वह॒ अज्ञानी परमाथततत्व को नहीं 
जानता । जेसे लोक मे भारवाही पशु होता है, वैसे ही वह भेदवादी 
देवताञो का पर है जेसे खोक मे बहुत से पश जीविक्रा प्रदाता का भार 


वनिषद्‌ अ० १।४ |] ( २८१ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


इदमग्र आसीदेकमेव तदे९5 सन्न व्यभवत्‌ \ तच्छेयोखूपपरत्यसृजत 
क्षत्रं यान्येतानि  देवन्ना क्षत्राणीद्धो वरणः सोप्ो रद्र: परजेन्यो यमो 
मृत्युरोश्षान इति \ तस्मात्‌ क्षत्रात्परं नास्ति तस्माद्ब्राह्मणः क्ष्रिय- 
मधस्तादुपास्ते रजसे क्षत्र एव तदयशो दधाति सषा क्षत्रस्य योति- 
यदबरह्य । तस्टाचद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मं बान्तत उपनिश्रयति 
स्वां घोनि थ उ एर९ऽ हिनस्ति स्वा९ सं योनिमृच्छति स पापीयान्‌ 
भवति यथा श्रेपा९ऽस९५ हि९ऽसित्वा \\ ११६६ स नेव व्यभवत्‌ स्‌ 
विशधसजत य्येतानि देवजातानि गणड आख्यायन्ते वसबो 
रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा अरत इति ।॥ १२\ स॒ नेव व्यभवत्‌ स श्र 





वहन करते हए पालन करते हु, वैसे ही हविष्यान्न प्रदान कर॒ एक-एक 
मनुष्य देवताओं का पालन करता है । उनमें से एक पश का भो अपहरण 
किये जाने पर मनुष्य को अग्रिय जान पड़ता है, फिर भला बहतो के 
अपहरण किये जाने पर तो कटुना ही क्या ?। अतः यह्‌ देवत्ताओो को 
-सवंथा त्रिय नहीं है किं मनुष्य ब्रह्मस्वरूप आत्मतत्त्व को जाने ॥ १० ॥ 
क्ष्रसगं एवं ब्राह्मण जाति के साथ उसका सम्बन्ध 
आरम्भ में यहु अद्वितीय ब्रह्य ही था! वहु अकेला क्षत्रियादि पाछ्न 
कर्ताकेन होने से विभूतियुक्त कमं करने मे समथं न हो सका । तज उस 
ब्रह्मने (मंब्राह्मण हुं मेरा यह्‌ कत्तव्य है, एेसी विशेषता से ) क्षत्र इस 
प्ररस्तरूप की रचना की अर्थात्‌ देवताओं मे ये जो क्षत्रिय इन्द्र, वरुण, 
सोम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्य तथा ईशानादि है । इन्हीं के य्यि उसे ( देव 
-क्षत्र सृष्टि को ) उत्पन्न किया । अतएव क्षत्रिय से बढ़कर कोई नहीं है । 
इसीलिये राजसुय यज्ञ में ब्राह्मण जाति वाङ नीचे वेठकर क्षत्रिय जाति 
की उपासना करते है । वे क्षत्रिय में हो ब्रह्य इस नामरूप अपने यश को 
स्थापित करते है । वहु जो ब्रह्म है, क्षत्रिय की योनि दहै। अतः यद्यपि 
राजा उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। फिर भी राजसूय यज्ञ के अन्त में 
वह्‌ ब्राह्मण का हो आश्रय ठेता है । अतः जो क्षत्रिय इस ब्राह्मण को 
पीडा पहुंचाता है, वह्‌ मानो अपनौ योनि का ही नाश करता है । जेसे 
श्रेष्ठ पुरुष की हिसा करने से वह॒ पापी होता है, वेषे ही चह पुरूष भी 
-पापो होता है ॥ ११॥ 
"ब्राह्मण से वेश्य जाति को सृष्टि" 
( धनोपाजंन करने वाले का अभाव होते के कारण ) वहु ब्रह्म 
` विभूति युक्त कमं करने मे समथं नहीं हआ । अतः उसने वेश्य जाति क 
-उत्पत्ति को । जो ये वस्तु सुद्र, आदित्य, विद्वेदेवा भौर मरुत्‌ इत्या दि 


ईंशादिद्ादशोपनिषदः | (२८२ ) [ बृह॒दारण्यको- 


चके 


वर्णमसरुजत पूषणमियं वे पूषेयऽ होद९ऽ वं पुष्यति यदिदं 
{किच । १३। स नेव व्यभवत्तच्छयोरपमत्थसुजत धर्मं तदेतत्‌ क्षत्रस्य 
क्षत्रं यद्धमंस्तस्मादरमात्परं नार्त्यथो अबलीयान्‌ बलीया९ऽपभाश९ऽसते 
धर्मेण यथा राज्ञेवं यो वे स॒घमंः सत्यं वे तत्तस्मात्‌ सत्यं बदन्तमाहूधमं 
वदतीति धम चा वदन्त९ऽ सर्य बदतीत्येतद्धचेवे तडुभयं भवति ॥ १४॥ 
तदेतद्ब्रह्म क्षत्रं विट्‌ शयुद्रस्तदर्निनिव देवेषु ब्रह्माभवदुत्राह्मणो 
मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रिधो वेश्येन वेशः रुद्रेण श्रस्तस्नादग्नवेव 
देवेषु रोकमिच्छन्ते त्राह्यणे मनुष्येस्वेताभ्या९ऽ हि रूपाभ्यां ब्रह्या- 
भवत्‌ \ अथ यो ह॒ वा अस्माल्लोकाट्स्वं लोकमदृष्टवा प्रेति स एनम- 
विदितो न भुनक्ति यथा वेदो वाननुक्तोऽन्यद्रा कर्माङ्ितं यदिहुवा 
देवगण एक-एक गण रूप से कहे जाते ह, इन्हे उत्पन्न किया ॥ १२॥ 
शुद्र जति को रचना 

( सेवक के न रहने से फिर भी ) वह्‌ ब्रह्म विभूति युक्त कमं करनेमें 
समथ नहीं हुआ । अतः उसने शद्र वणं को रचा । पूषादेव रद्र वणं है, यह्‌ 
पृथिवीही पएूषारहै, क्ोकिं यह जो कू दहै उन सबका यहो पोषण 
करती है ॥ १३॥ 

धमं को सृष्टि, प्रभाव ओर स्वरूप 


( चारों वर्णों को रचकर भी ) वह्‌ ब्रह्य विभूति युक्त कमं करने में 
समथं नहीं हुआ । तब उसने विरोषता से कल्याणप्रदरूप धमं को उत्पन्न 
किया । यह्‌ जो श्रेयोरूप धमं है यही क्षत्रिय का भी नियामक है | अतः 
धमं से श्रेष्ठ कुछ नहीं है । अतएव जेसे राजा को सहायता से ( साधारण 
कुटुम्बो पुरुष ) अपने से अधिक बलवान्‌ को पराभव करना चाहता है, 
वेसे ही धमं के द्वारा दुब पुरुष भी बख्वान्‌ को जीतना चाहता है । जो 
धमं है वह निःसन्देहं सत्य ही है । इसोल्यि सत्य बोखने वाले को यह्‌ 
धमं बोलता है तथा धमं भाषण करनेवाले को कहूते हँ कि यह्‌ सत्य 
भाषण करता है, क्योकि ये दोनों घमं ही है । ( भतः ज्ञान ओर अनुष्ठान 
के अनुरूप धमं शास्त्रज्ञ तथा अास्तरज्न सवका नियन्ता होने से क्षत्रियः 
का भी नियामक है) ॥ १४॥ आत्मोपासना आवर्यक है । वे ये ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र चार वणं हँ । इनका सषटा ब्रह्म अग्िरूप से 
देवताओं में ब्राह्मण जाति हा । वही ब्रह्य मनुष्यों मे ब्राह्मणरूप से` 
ब्राह्मण, क्षत्रियरूप से क्षत्रिय, वेदरूप से वेश्य भौर शद्ररूप से शूद्र होः 
गया । इसीलियि अग्नि में ही देवताओं के बीच कमं करते हुये कमं फक ` 
की इच्छा करते है, क्योकि इन्हीं अग्नि तथा ब्राह्मण दोनों रूपसेः 
ब्रह्म प्रकट हुमा था बौर जो मो कोई पुरूष आत्माको जनिः 


पनिखद्‌ म० १।४ | ( २८३ ) [ बिद्यानन्दोमिताक्षरा 


अप्थनेवंविन्महत्पुण्यं कमं करोति तद्धास्यान्ततः क्षीयत एवात्मान- 
मेव खोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोकपुपास्ते न हास्य कमं 
क्षीयते ! अस््ाद्धचेवात्मनो यद्यत्कामयते तत्तरसजते 1 १५1 अयो 
अयं धा आर्मा स्वेषां भूतानां लोकः स यज्जुहोति यद्यजते तेन 
देवानां लोकोऽथ यदनुनूते तेन ऋषोणामथ यत्पितृभ्यो निपृणाति 
यत्प्रजासिच्छते तेन॒ पितृणाप्रथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशनं 
ददति तेच भनुष्याणाभ्नय यत्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन पडनां 
यदस्य गुहे श्वापदा वया९ऽस्यापिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां 
रेको यथा ह॒ वं स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छेदेव९5 हेवेविदे सर्वाणि 
शतान्यरिष्टिमिच्छन्ति तद्वा एतद्विदितं मीमा९ऽतितम्‌ ॥ १६ ॥ बात्मे- 
देदभग्र आसीदेक एद सोऽकामयत जायामे स्यादथ प्रजायेयाथ 


निनाही इस रोक से चला जाता है! यह अज्ञात आत्मरोक 
शोकादि निवृत्ति के द्रारा पालन नहीं करता, जसे अध्ययन के 
बिना स्वरूपतः वेद, या अनुष्ठान के विना स्वरूपतः को भन्य कमं 
पुरुष का पान नहीं करता । अतः भत्मा को न जानने वाा पुरुष 
यदि इस लोकं मे कोई महान्‌ पुण्य करताभीदहो तो अन्त मेउसका 
वह्‌ सूकरत नष्ट हो हो जाता है। भतः आतमलोक कौ हौ उपाप्ना करता 
है, उसका कमं नर नहीं होता । इस आत्मा से हौ पुरुष जिस-जिस को 
चाहता टै, उस-उस को बना केता है ॥ १५ ॥ 
अधिकारी जोव किन कर्मो से सम्पूणं प्राणियों 
का रोक माना गयाह्‌? 

यह्‌ { जो कर्माधिकारी अज्ञानी गृहस्थरूप ) आत्मा है वह्‌ समस्त 
जीवोकाभोग्यहे) वहुजो होम, यज्ञ करता है उससे देवताओंका 
वह्‌ भोग्य बन जाता) जो स्वाध्याय करता है, उससे ऋषियों का, 
जो पितरों के ल्यि पिण्ड देता है-तथा सन्तान को चाहता है, उससे 
पितरों का, जो मनुष्यों को निवास स्थान ओर भोजन देता है, इससे 
मनुष्य का, एवं जो परओं को तृण जादि देता है उपसे पशुम का 
भोग्य हो जाता है । अतः इस मुमुक्षु के घरमे कुतो बिल्छी आदि जो 
स्वापद पक्षी ओर चीटीपयंन्त जोवजन्तु उस उपासक के आधित होकर 
जीते हैँ । इसी से यह उनका भोग्य होता है । जेसे रोक मे भपने शरीर 
का नाश नहीं चाहते है, वैसे ही एेसा जानने वाङ का सभो जीवं अवि- 
नारौरूप से देखना चाहते हँ । उस इस कमं की नित्य अनुष्ठेयता पच 


महायज्ञ प्रसंग से ज्ञात होती है तथा अवदान प्रकरण में इनको व्यख्या 
को गयी है ॥ १६॥ 


= = = शेः अवी 
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-ईशादिद्ादशोपनिददः ] ( २८४ ) [ ब्रहदारण्यको- 


वित्तं मे स्यादथ कमं कुदयित्येतावान्‌ वं कसो तेच्छ९४रच नातो भयो 
विन्देत्तस्मादष्येतद्येकाक्ो काभयते जाश से स्यादय प्रजायेधाय वित्त 
मे स्थादथ कमे कुर्दयिति स यादप्येतेदसिकेकं र श्रएप्ोत्थदरत्स्त एव 
तादस्सन्थवे तस्थो ृत्स्तता सन एदषस्थात्सा वाग्जाया प्राणः प्रजा 
दक्र्माचुषं धवत्तं चक्षघा हि तद्िन्दते शरोत्रं ३2९५ श्रोत्रेण हि तच्छणो- 
त्पात्मेवास्य कत्थना हि कं करेति स एष पाट्तो यज्ञः पाङ्क्तः 
पञ्चुः पाङन्तः पुरषः पाडक्तमिद९ऽ चर्व यदिदं †कच तदिद९5 सवे- 
मा्नोति य एवं वेद ॥ १७ ॥ इति चतुर्थं ब्राह्मणस्‌ ५२४ ॥ 

यत्सप्तान्नानि रधयः तपप्ताऽजनयत्पिता ! एक्तसध्य साधारणं दे 


परवृत्ति फे बीज काम एवं पाङ्क्त कसं का निरूदम 
( स्त्री सम्बन्ध होनेसे ) पहर यहु एक देहं इन्द्रिय संघात रूप 
मात्मा ही था । उसने ( अविद्या जनित्त वासना से युक्त हो ) कामना 
को, कि कर्माधिकार की हतुरूपा स्त्री सुज्च कर्ता को होवे अर्थात्‌ कर्मा- 
धिकार की प्राप्ति के ल्य मुञ्ञेस्त्रौ मिले। फिरमें प्रजारूपसे स्वयंही 
उत्पन्न होऊं तथा मुञ्चे गवादि रूप धन हो । फिर मं ( अभ्युदय एवं 
कल्याण का साधन रूप ) कमं कर । वस इतने तिषय से परिच्छिन्न हौ 
काम है । इच्छा करने पर इससे अधिक कोई नहीं पत्ता । अत्तएव अव 
भी अकेखा पुरुष पहर यही कामना करता है कि मुद्ध स्वरौ मिले । फिर 
में संतान रूप से उत्पन्न होऊं ओर धन दहो तो फिर मं कमं करू | वह्‌ 
जब तक इनमें से एक-एक को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह्‌ अपने 
को अधूरा ही मानता है, उसकी पूणता इस प्रकार कही गयो है । ( बाह्य 
साघन के अभाव में) मन ही इसका आत्मारै, वाणो स्वीदहै, क्योकि 
मन रूप स्वामी का अनुकरण वाणोल्प स्वरौहौकरतीहै। प्राण 
संतान है मौर नेत्र मानुष वित्त है, क्योकि वह्‌ पुरुष नेव से ही गवादि 
मानुष॒ वित्त को जानता है। श्रोत्र देव वित्त है, क्योकि श्रोत्र से ही वह 
पुरुष देव वित्त रूप कमं को सुनता है। शरीर ही इसका कम है, क॑योकिं 
शारीर रूप आत्मा से हौ यह कमं करता है । वह्‌ यह यज्ञ पाडक्त है। 
पशु पाङ्क्त है मन, वाणी, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र इन पाच से सम्पादित को 
पाक्त कहते ह । पुरुष पाङ्क्त है, विशेष क्या, यह कमं का साधन भौर 
फ सभी पाङ्क्त है । सभी पाङ्त है जो कोई एेसा जानता है ( भावना 
करता है) वह इस सम्पूणं जगत्‌ को आत्मरूप से प्राप्त कर लेता ह ॥१७। 
॥ इति चतुथं ब्राह्मणस्‌ ॥ 
अथ सप्तान्नपञ्चमं ब्राह्मणम्‌ 
सप्रा्च की सृष्टि ओर उसके विभाग को व्याख्या 
प्रजापति ते विज्ञान तथा कमं से जिन सात अन्नोंकीसृष्टिकीरहै 


परिषद्‌ अ° १।५ ] ( २८५ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षसय 


देवानभाजयत्‌ । चोण्यार्मनेऽकररत पशुभ्य एकं प्रायच्छत्तरिपन्सवं 
प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न । कस्मात्तानि न क्षोयत्तेऽद्यमानानिः 
सवेदा \ यो वतासक्षिति वेद॒ सोऽत्नमत्ति प्रतोकेन। स॒ देवानपि- 
गच्छति स ऊजसुपजीवतोति इलोक्ाः ॥ १॥ यत्सप्रात्नानि मेधया तप- 
साऽजनयत्पितेत्ति मेधया हि तपक्षाऽजनयत्पितिक स्य साधारणमितीद- 
मेवास्थ तत्तावारणमस्तं यदिदमद्यते! स य एतदुपास्तेन स पाप्नोः 
व्यादतते भनि १९५ ह्येतत्‌ । दे देवानमाजधदिति हृतं च प्रहुतं च तस्पाहे- 
वेभ्यो जुहति च प्र च जुह्वत्यथ माहुद्षेपणंमासाविति । तस्मान्तेष्टि- 
याजुकः स्पात्‌ । पञयुम्थ एकत प्रायच्छदिति तत्पयः । पयो ह्येवाग्रे मनुष्याश्च 
परादहचोपजीवन्ति तस्मात्‌ कु मारं जातं घतं ववाग्रे प्रतिङेहयन्ति स्तनंः 
वानुधापयन्त्यथ बत्सं जातमाहुरतृणाद इति । तस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितं 





उनमें से यवादिरूप एक अन्न इसका साधारण हं । अर्थात्‌ वहु सभी 

प्राणियों का योग्य है । ( हृत ओर प्रहुततरूप ) दो अन्न उसने देवत्ताओं 

को विभाग करके दे दिया है} तीन अन्त अपने व्यि रक्खे। दुग्धलूप्‌' 
एक अन्न पशुओं को दिया ¦ उस पञ्यु अन्नमे वे सभी प्रतिष्ठित है, 

जो प्राणन क्रिया करतेह ओर जो नहीं करते हं। ये अन्न सदा सवंदा 
खाये जाने पर भीक्षीणक्यों नहीं होते ! जो कोई इस अन्तके अवि- 
नश्वर भाव को जानता है, वह मुख्यरूप प्रतीक के दवारा अन्न खाता 
है । वह्‌ देवताभों को प्राप्त होता है तथा अमृत का जोवनाथं आश्रय लेता 
है! इस विषय मे ये मन्त्रहं ॥ १॥ यह्‌ बात प्रसिद्ध है कि पिताने 
ज्ञान ओर कमंकेद्वाराही सप्तान्नकी सृष्टिको। उन्नमे से एक अन्न 
उसका साधारण है जोकि यह्‌ खाया जाता है, यहो इसका साधारण 
अत्न रहै। जो इस साधारण अन्त को उपासना करता है, वह्‌ पापसे 
दूर नहीं होता क्योकि यह्‌ अन्नं समस्त प्राणियों का मिला जुखा है । 
उस परमेरवर ने हृत ओर प्रहुतरूप दो अन्न देवताओं को विभाग करके 
दिया । इसीलिये गृहस्थ पुरुष देवताओं के ख्यि वहन ओर बछि भेट 
करते ह । कुछ रोगों ने दशं ओर पूणंमास को देवताओं के दो अन्त्‌ कहे 
है । इसीलिये सकाम इष्टयो के यजन मे प्रवृत्त न हो । वह्‌ दुध नामक 
एक अन्त पशुओं को दिया । अतः मनुष्य ओर पशु पहले दुग्ध के हो 
भाश्रय जीते है । इसीखिये सयोजात बाक्कं को धुत चटाते है या स्तन्य 
पान कराते है जो उत्पन्च हुए बह्डे को भी तुण भक्षण न करने वाला 
कहा करते है । जो प्राणन क्रिया करते हैँ भौर जो नहीं करते ह वे सब 
पदवन्न दुग्ध मे ही प्रतिष्ठित है । अतः. एक वषं तक दुग्ध से हवन करने 
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इशादिद्ादश्लोपनिषदः ] ( २८६ ) [ ब्हुदारण्यको- 


यच्च णिति यस्च नेति पयसि होद९५ सवं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति 
यच्च न ! तद्यदिदश्राहुः संबत्सरं पयसा जुह्वदप पुनर्य जयतीति न 
तथा दिचाद्यदह्रेव जुहोति तदहः पुनमव्यु मपजयत्येवं धिद्रान्सवे९5 
हि देदेभ्योऽन्नाद्यं प्रयच्छति । क्षस्मात्तानि न क्लोयत्तेऽद्यमानानि 
सवदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्नं पुनः पुनजंनयते \ योः व- 
-तामर्षिति वेदेति पुरुषो वा भक्षितः स हीदमन्नं धिधा धिया जन- 
यते ! क्सभियद्धेतन्न दुःयल्क्षीयेत ह॒ सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेति सुखं 
प्रतोकं सुखेनेतयेतत्स देवानपिगच्छति स ऊजमुपजोवतीति प्रहा ९ऽसा ॥ २॥ 
ज्नीष्यात्मनेऽकुरतेति सनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽकूरतास्यत्रमना 
अभूवं नादशेमस्यत्रमना अभूवं नाश्रौषमिति समनसा ह्येव पश्यति 
मनसा श्युणोति । कामः संकल्पो विचिकित्सा शद्धाऽ्घद्धा घ॒तिरधृति- 


वाला पुरुष अपमृत्यु को जीत ठेता है एेसा नहीं समज्चना चाहिये, तथ्य 
तो यह है कि वह्‌ जिस दिन दुग्ध से हवन करता है उसी दिन अपमृल्यु 
को जीत ङेता है, एक वषं तक प्रतीक्षा नहीं करनी पडती । इस प्रकार 
कौ उपासना करने वाखा पुरूष देवताओं को सम्पूणं मध्य प्रदान करता 
है, फिर सदा खाये जने परमभी वे अन्न नष्ट क्यों तहीं होते ? इसका 
एकमा यही कारण है कि इसका जनक्‌ पुरूष अविनाशी है । अतः 
वही बारम्बार आवर्यकतानुसार उसे उत्पन्न कर देता है। अन्तके 
इस अविनाशी भावकोजो भी जानता है अर्थात्‌ पुरुष ही अविनाशो 
दै । वही इस अन्त को ज्ञान एवं कमं से उत्पन्न कर देता है । यदि वह्‌ 
पूरुष इसे उत्पन्न नहीं करता, तो वह अन्त भक्षण किये जाने पर नष्ट 
हौ जात्ता । एेसा जो जानता है, वह्‌ मुखरूप प्रतीक के हारा अन्त भक्षण 
करता है । वह्‌ देवताओं को प्राप्त होता है ओर अमृत के आधित जीतता 
है । एेसौ फलश्चुति प्रशंसामात्र के च्यि है ॥ २॥ 


आत्मा के तोनो अन्नो को आध्यात्पिक व्याख्या 


उस पिता ने तीन अन्न अपने छिये बनाया अर्थात्‌ मन, वाणी ओर 
प्राण इन्हे प्रजापतिने अपने ल्यि सुरक्षितं रखा। मेरा मन कहीं 
अन्य स्थान मे था । अत्तः मेँ देख न सका 1 मेरा मन अन्यत्र था, ईइसी- 
चयि मेँ सुन न सका । मनुष्य की इस उक्ति से यही निस्वय होता है, 
वह॒ मन से ही देखता है गौर मनसे ही सुनता है। काम संकल्प, 
संशाय, आस्तिक्य, बुद्धि, श्रद्धा, तद्विपरीत जश्षद्धा, घारणाक्ति, 
घृति, लज्जा, बुद्धि भौर भय ये सव मन ही ह । इसोच्यि पृष्ठ 


पनिषद्‌ अ० ११५ ] ( २८७ ) [ धिद्यानन्दोमिताक्षरा 


हधीर्भरत्येतत्सवं मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विला- 
लाति यः कश्चन शब्दो दागेव सेषा ह्यन्तमायत्तषा हि न प्राणोऽपानो 
व्यान उदानः समानोऽन इत्येतत्छवं प्राण एवैतन्मयो वा अयमात्मा 
वाङ्मयो सनोमयः प्राणमयः ॥३॥ यो लोका एत एव वागेवायं 
लोको मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ लोकः ॥ ४ ॥ रयो वेदा एत एव 
वागेवग्वदो मनो यजुर्वेदः प्राणः सासदेदः ॥ ५ ॥ देवाः पितरो मनुष्या 
एत एव वागेव देवा मनः पितरः घ्राणो मनुष्याः ॥ ६ ॥ पति माता 
अ्रजेत एव सन एव पिता वाङ्माता प्राणः प्रजा ॥ ७॥ विज्ञातं विजि- 
जास्यमविजातमेत एव र्यत्कच विज्ञातं वाचस्तदृरूपं वाघ विज्ञाता 
चागेने तद्भृत्वाऽदति ॥ ८ ॥ यत्किच विजिज्ञास्यं समनसप्तदृरूपं मनो 
हि विजिज्ञास्यं मन एनं तद्भूत्वाऽवति ॥ ९ ॥ यत्क चाविज्ञातं प्राणस्य 


भाग मे स्पां किये जाने पर मानव मन से जानक्ताहै। जोकुछभी 
शब्द है वह्‌ वाक्लूप ही है, क्योकि यह्‌ अपने वाच्य अथं के प्रयंवसान 
में अनुगत है । इसीलियि वह्‌ प्रकादय नहीं है । प्राण, अपान, उदान, 
व्यान, समान ओर अन येसबप्राणही है अर्यात्‌ प्राणकेही पाँच भेद 
है । यह्‌ शरीररूपं आत्मा वाङ्मय, मनोमय भोर प्राणमय ही है ॥ ३॥ 
आत्मा के अन्नो का भोतिक्‌ विस्तार 
भूर्मृवः ओर स्वः नाम के यही तीनों रोक हँ । उनमे वाणो हो यह्‌ 
लोक है, मन अन्तरिक्षखोक है ओर प्राण वह्‌ ( स्वगं ) खोक दै ॥४॥ यही 
तीनों वेदै, वाक्‌ ही ऋरवेद है, मन यजुवद है ओर प्राण सामवेद 
है \॥ ५॥ देवता पितुगण मौर मनुष्य भी यही है । वाक्‌ देवता है, मन 
पितृगण है ओर प्राण मनुष्य है ।॥ ६॥ पिता, तथा प्रजा भी यहीहै। 
वाक्‌ मातादहै, मन ही पताह भौर प्राण प्रजा है ॥ ७॥ विज्ञात, 
विजिज्ञास्य ओर अविज्ञात भी यहो । जो कुछ विस्पष्टरूप से ज्ञात है 
वह्‌ वाक्‌कारूपरै( प्रकाशक होने के कारण ) वाक्‌ ही विज्ञाता है। 
( इस प्रकार वाक्‌ की विरोषता को जानने के छ्य फ बतखाया गया 
है ) इस जानने वाके कौ रक्षा विज्ञात होकर वाक्‌ करती है।॥८॥ जो 
कू ॒विस्पष्टरूष से जानने योग्य अभीष्ट हे, वह्‌ सब मनकारूपहै 
क्यों कि ( मन हौ संशयरूप होने के कारण ) विजिज्ञास्य है । मन के इस 
विभूति को जानने वाजे को रक्षा विजिज्ञास्य होकर मनही करता 
हे ॥ ९॥ जो कुछ अविज्ञात है वह प्राण काही रूप है क्थोकि प्राण हो 
अविज्ञात होकरं अपनी विभूति को जानने वाङ कौ रक्षा करता है ॥१०॥ 
आत्मा के लिये अन्न का भधिदविक विस्तार 
( प्रजापति के भन्नरूप से प्रस्तुत हुये ) उस वाक्‌ का पृथि बाह्य- 





टशादिद्रादश्षोपन्निषदः ] ( २८८ ) [ ब्रृहुदारण्यको- 


तदृ्पं प्राणो ह्यविज्ञातः म्ण एनं तद्भूत्वाऽवति ॥ १०॥ तस्ये 
वाचः पुथिवी शरीरं ज्योतीरूपमथमग्िस्तद्यावस्येव वाक्तावतो पथिवी 
तावानधमग्निः ॥ ११ ॥ अथे्तस्थ मनसो यौः शरीरं ज्योतीरूपमसावा- 
दित्यस्तद्यावदेव मनस्तावती दयोस्तानानसावादित्थस्तौ सिथन९5. 
समतां ततः अाणोऽजायत ख इन्द्रः स एषोऽसपत्नो हती वे सपत्नो 
नास्य सपत्नो भवति घ एवं वेद ।॥ १२६ जथेतस्थ प्राणस्यापः शरीरं 
ज्योतीरूपमसो चन््रस्तद्यादानेव प्राणस्तावत्य अपस्तावानसौ चद्धस्त 
एते सतं एव समाः सर्वेऽनन्ताः स यो हैतालस्तवत उपास्तेऽन्तवन्त९5. 
स रोक जयत्य यो हेताननन्तानरुषास्तेऽनन्त स खोक जयति ।॥ १३॥ 
स एष संवत्सरः प्रजारतिः षोडशकलस्तस्थं रात्रय एड पञ्चदश कला 


जाघार ओर पृथिवी का आधेय स्वरूप यह पाथिव अग्नि ज्योतिरूप 
प्रकाशात्मक कारण्‌ ह उनमें जित्तने परिणामवाखो ( अध्यात्म भौर अधि- 
भूत भेदवाखी ) वाक्‌ है, उतनी ही उसके आधाररूपए से व्यवस्थित 
पुथिवी है ओर उतना ही उस पृथिवी मे ज्योतिरूप से अनुप्रविष् आधेय 
एवं कारणरूप यह्‌ अग्नि है ॥. ११॥ 
इन्द्रङप प्राण को उत्पत्ति तथा उपाक्चना दा कल 

तथा प्राजापत्य भच्ररूप से कहे हुये इस मन का दोक शरीर 
( आघार ) है । ज्योतिरूप वहु आदित्य है । वह पर ॒जित्तना मन है,. 
उतना ही आदित्य है । वे आदित्य ओर अग्नि परस्पर संसगं को प्राप्त 
हुये । उससे प्राण उत्पन्न हुआ । वह्‌ इन्द्र है ओर शव॒हीन है । क्योकि 
मपनेसेभिन्नही शत्रु हुभा करताहै। जो इस रहस्य को जानताहै 
उस विद्वान्‌ का कोड प्रतिपक्षी नहीं होता ॥ १२॥ 

आत्मा के अन्नो को उपासना का फर | 

भोर इस प्राण का जक शरीर ( आधार ) है वह्‌ चन्द्रमा ज्योतिरूप 
है । वहा पर आध्यात्मिक भेद से जितने परिणाम वाखा प्राण है उतना 
ही परिणामवाला आधेयभूत जरू भी है । एवं उतना ही वह्‌ चन्रमा है । 
वेये (वाक्‌ मन ओर प्राण ) सभी समान ओर सभी (संसारक 
स्थितिपयंन्त रहने वा होने से ) अनन्त हँ \ जो कोई इन्हँं परिच्छिन्न 
समञ्कर उपासना करता है वह परिच्छिन्नरोक पर विजय प्राप्त करता 


हे ओर जो इन्हे अनन्त समञ्चकर उपासना करता है बहु अनन्तखोक पर 
विजय प्राप्त करता है ॥ १२३॥ 


तीन अन्नरप प्रजापति के षोडशशचकर सदत्सररूप का वणन 
वह यह्‌ तीन अन्चरूप संवत्सर प्रजापति सोरृहं ककं वाला है । 
उसको रात्रिया हो पन्द्रह कलाएं है । तथा उस प्रजापति को सोख्हवीं कलाः 


पनिषद्‌ अ० १।५ | ( २८९ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


ध्रवेवास्य षोडशी कला स रात्रिभिरेवा च पूयतेऽप च क्षोयते सोऽ- 
मादास्या९ऽ रात्निप्रेतया षोडया कल्या स्वमिदं प्रागभुदनुप्रदिहय 
ततः प्रातर्जायते तस्मदेता९५ रात्र प्राणभृतः प्रणं न विच्छिन्यादपि 
कुठा क्स्यंतस्णा एव देवताधा अर्पचत्यं ११४॥ यो दे स संवत्सरः 
प्रजापदिः घोडशक्लोऽथमेव स योऽयमेवंवित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव 
पद्ध कला आत्मवास्य षोडशी कुला स वित्तेनेवा च पुंतेऽप च 
यते, सदेदन्नभ्यं यदयमात्छा प्रधिवित्तं तस्माद्यद्यपि सवंज्याि 
जीयत आत्मनः चेज्जीवति प्रधिनाऽगादित्येवाहुः ॥ १५ ॥ अथ णो वाव 
लोका सनुष्यलोन्ठः पितृरोको देवलोक इति सोऽयं मनुष्यशोक्ञः 
णेव जय्थो नान्येन कमणा कमंणा पितृलोको विद्या देवलोक्तो 
देदलोको वं छोक्ाचा९ऽ शरेष्ठष्तस्ाद्वियां १९९5 इन्त ॥ १९ \॥ अथातः 


कभी भी क्षीण नहीं होनेवाखी होनेसे नित्य हौ है। वह्‌ संवत्सर प्रजा- 
पति राच्नियो से ही शुक्छपक्त में बढता है तथा कृष्णपक्ष मे क्षोण होता 
है 1 अमावस्या को राचि में वह संवत्सरलूप प्रजापति इस सोरुहवों का 
से इन समस्त प्राणियों मे अनुप्रवेश कर फिर दूसरे दिन प्राता 
द्वितीय का से संयुक्त होकर उत्पन्न होता है । अतः इस रात्रि मे किसी 
प्राणी के भ्राण विच्छेद न करे । यहां तक कि इस संक्त्सरलूप देवता की 
पजा के च्य इस अमावस्या को रात्रि में गिरगिटको भीन मारे ( मम- 
द्धलरूप पापी प्राणी गिरगिट को स्वभाव से लोग मार डार्ते है। 
इसे मारने का भो निषेध इस रात्रि मे किया जाता है) ॥ ९४॥ 
अस्त के उपासक ही षोडशक संवत्सर प्रजापति है ? 
जो भी वह्‌ सोह ककाभों वाखा संवत्सर प्रजापति है वह यही है । 
जो इस प्रकार अन्त त्रयरूप प्रजापति को जानने वारा पुरुष है । वित्त 
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ही उसकी पन्द्रह कराएं हँ तथा शरीर ही उस रहस्य वेत्ता को सोखहवीं 


कला है । वह्‌ चन्द्रमा के समान गौ, अश्वादि वित्त से ही बढ़ता है ओर 
क्षीण होत्ता है। यह जो शारीर है वह रथचक्र की नाभिरूप है ओर 
वित्त रथचक्र के बाहर का धेरारूप नेमि है । अतः सवस्व नष्ट हो जाने 
के कारण यदि पुरुष हीन हो जाय, पर शरीर से जोवित रहै तो यही 
कहते है कि केवर प्रधि (नेमि) सेहीक्षोण हुभा हे अर्थात्‌ धनाभाव 
होजाने पर भी जीवित पुरुष पुनः धन को भ्राप्त कर सुखी हो जाता 
है ॥ १५॥ अथ मनुष्यलोक, पितृलोक ओर देवरोक यही तीन रोक 
है । उनमें से वह यह मनुष्यङोक पुत्र के दारा ही जीता जा सकता है 
किसी अन्य कमं से नहीं, तथा कमं से पितृखोक ओं उपासना से देव 
१९ 
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को 


ह्लादिटादशोपनिषदः 1 ( २९० ) [ बृहुदारण्यको- 


संप्रतियंदा प्रेष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति 
स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रहणहं यज्ञोऽहं रोक इति यष्ट किचानक्तं तस्य 
सवस्य ब्रह्मेत्येकता ! ये वे के च यज्लास्तेषा९ऽ सवषां यज्ञ इत्येकता 
ये वेके च खोकास्तेदा९ऽ सर्वेदां लोक इत्येकतेतादटा इ२९5 सवमे- 
तनसा स ९5 सन्नथमितोऽभुनजदिति दस्मात्‌ पुश्रमदुशिष्टं रोक्य- 
माहुस्तस्पादेल मनुक्षारति सं यदेवंदिदस्साल्छोकत्पव्ययथेभिरेद प्रभे 
सह पुमाथिङशति। स यद्यतेन किष्टिदक्ष्मणाऽङ्तं दति तस्त्ादेन९ऽ 
सवस्नात्पुत्रो युञ्चति तस्मत्पुत्रो नास स पुत्रेणेदार्सिल्लोके परतितिष्ठ- 
त्यथेनमेते देवाः प्राणा अभ्रुदा आदिन्ञन्ति \\ १७ ५ एुथिम्ये चेगमर्नेऽ्च 
ददौ वागादिक्चति सा वे देवी ताग्यया यद्यदेव वदति तत्तूवति ॥१८॥ 


लोक जीते जा सकते हं । इन रोको मे देवखोक ही श्रेष्ठ है । इसील्यि 
देदलोक प्रापि के साधनभूत विद्या कौ प्रशंसा करते है !\ १६॥ 
सम्प्रति कमं भौर उसका एक 

अन इसके बाद सम्प्रदान कमं कहा जाता है! जव पिता (मरण 
चिन्ह को देखकर ) यह्‌ समञ्चता है कि अबमें मरने वालाहूं? उस 
समय पुत्र को बुला कर कहता टै ^तुब्रह्महै, तू यक्ञहै, तु खोक है 
इस प्रकार पिता से शिक्षा प्राप्तकर वह पुत्र प्रव्युत्तरसमे कहतादहै भें 
ब्रह्म हू, मे यज्ञ ह, मे रोक हूं" ( इन तीनों वाक्य की व्याख्या स्वयं श्रुति 
करती है )1 जो कुष्ठ भी अनुक्त स्वाध्यायदहै, उस सबकी श्रय" यह्‌ 
एकता हे । जो कुछ भी न किया हुभा यज्ञ है उन सबके यज्ञ" यह्‌ एकता 
है ओर जो कुछ भी ज्ञातव्य लोक है उनकी "खोक" यह्‌ एकता है । बस । 
यह्‌ इतना ही गृहस्थ पुरुष का सम्पूणं पालनीय कत्तव्य है । ( फिर 
पित्ता यह्‌ समञ्चता है कि ) मेरे अधीन इस सम्पूणंभार को यह्‌ अपने 
ऊपर ठेकर इस छोक से जानेपर मेरा पाक्न करेगा । अतः इस प्रकार 
उस अनुशासन किये हुए पुत्र को छोक प्राप्ति मे हितकर होने से खोक्य 
कहते ह । इसी से पिता उसको शिक्षा देता है । एसे विज्ञान वाला वहू 
पित्ता जब इस जोक से जाता है तो अपने उन्हीं प्राणों के साथ पुत्र मं 
व्याप्त हो जाता है। किसी असावधानोीसे उस पिता के दारा कोर 
कत्तव्यकमं पूणं नहीं हुमा होता, तो उस कमं से उसका पुत्र उसे मुक्त 
कर देता ह । इसी से उसका नाम पुत्र है, क्योकि अपूणे कमं की पूति के 
द्वारा पिताकावहुत्ाण करता है। वहु पिता पुत्रके द्वाराही इस 
खोक में प्रतिष्टित होता है। फिर उस पितामें ये वागादि हिरण्यगभं 
सम्बन्धी अमरण ध्मप्राण प्रवेद करते ह ॥ १७॥ 


पनिषद्‌ अ० १।५ ] ( २९१ ) [ विद्यानन्दोभिताक्षरा 


दिशश्चनभादित्याच्च देवं सन भादिज्ञति तटे देवं मनो येनानन्देव 
भवत्यथो न रोचति ॥ १९1 अद्भ्थश्चेनं चन्द्रमसश्च देवः प्राण गावि- 
लति ख दे दडः प्राणो यः संचरशश्चासंचर९ऽश्च न व्छयतेऽथो न 
रिष्यति स एवंवित्सर्वेदां भूतानामात्मा भवति यथदा देवतेव९ऽ सख 
यथेत्तां देदता९5 सर्वाणि भूतान्यवत्स्येव ९5 हैव विद९ऽ सर्वाणि भता- 
स्थदन्ति । यदु क्िचेमाः प्रजाः शोचस्त्थसेदासां तद्भवति पुष्यमेश्षासु 
गच्छति र ह्‌ दं देदान्‌ पापं भच्छति 1 २० ४ अथातो ब्रतसरौसारऽप्ता 
प्रजध्पतिहं क्षर्माणि सजे तानि सूष्टान्यन्योन्येनास्पधेन्त ददिष्या- 
म्येवाहुसिति रउण्दध्रे द्रकष्याम्यहुसिति चक्षुः श्रोष्यास्वहदिति शरो 





सस्प्रत्ति कमं फे कर्तामे वागादि भणोंके आवेश्च का प्रकार 


इस सम्प्रति कमं करनेवाले मे पुथिवी भोर अग्तिसे आधिदेविक 
चाक्र का अवेश होता है, क्योंकि पृथिवी ओर अग्निरूपा देवी वाक्‌ सभो 
वाणी की उपादान भूताहै! अतः वही देवी वाक्‌ है। जिससे पुरुष जो 
भी बोलता है वह अमोधरूपसे वसा ही हो जाता है ॥ १८ ॥ चुखोक 
ओौर आदित्य से इस पुरुष में देक मन का अवश होताहै। स्वभावसे 
निगल होने के कारण देव मन वही है, जिस मन से वह्‌ सुखी होता है 
ओर कभी शोके नहीं करता ॥ १९॥ जर भौर चन्द्रमा से इस पुरुष मे 
देव प्राण भाविष्ट होता है । सुख दुःखादि से मुक्त होनेके कारण वही 
देव भ्राणदहै। (जो समष्टिओौर व्यष्टिह्पसे प्राणियों में) संचार करता 
हुआ ओर संचार न करता हुमा व्यथित नहीं होता मर न नष्ट ही होता 
है । वह इस प्रकार जानने वाखा पुरूष समस्त प्राणियों का आत्मा होता 
है । लैसा यह्‌ हिरण्यगभं देवता है वसा हो वहु अपरिच्छिन्न हो जाता 
है । जैसे समस्त प्राणी इस हिरण्यगभे देवता का पाक्त करते है, वेसे हौ 
इस उपासक का पालन सभी भूत करते है । ये प्रजाएं जो कुछ भी शोक 
करती हैँ वह॒ रोकजन्य दुःख इन प्रजां के साथ ही रहता है । उस्‌ 
विद्वान्‌ कोतो पुण्य ही प्राप्त होता है, क्योकि देवताभों के पास पाप 
नहीं जाता ॥ २० ॥ 


अध्यात्म प्राणदशेन प व्रत को मोमांसा 


अब यहाँ से ब्रत का विचार किया जाता है। प्रजापति ते कमं के 
साधन भत वागादि करणो की सृष्टिकी । सृष्टि हो जाने पर वे सभी कमं 
परस्पर संघषं करने कगे । वाक्‌ ने ब्रत च्या किमे बोरती ही रहुगी । 
मै देखता ही रहंगा, एेसा नेत्र ने व्रत च्या ओर मे सुनता ही रहुगा एसा 


ईंशादिदहादश्लोपनिषदः ] ( २९२ ) [ ब्रहदारण्यको- 


मेवमन्थानि कर्माणि यथाकमं तानि मूत्युः श्रमो भूत्वोपयेपे ताच्या- 
प्तोत्तान्थाप्त्वा मृत्युरवारुन्ध तस्माच्छाम्पत्येब वाक्त भ्राम्यति चक्षुः. 
श्राम्यति भोनसथेसमेव नाप्नोद्योऽयं मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं उधिरे । 
अयं वे नः शरेष्ठो यः संचर९ऽइचासंचर९ऽइ्च न व्यथतेऽथो च रिष्यति 
हृन्ताध्यंव सवे रूपमसामेति त॒ एतस्येव सर्वे रूपम भद ९ऽस्तस्मादेतः 
एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति तेन ह वान तत्कुलसायक्षते यस्सिन्कुले- 
भवति थ एवं वेद थ उ हैवंविदा स्पधतेऽनुञ्युष्यत्यनुयुष्य हैवान्ततो 
स्यत इत्यध्ात्सम्‌ ॥ २९ ॥ अथाधिदेवतं ज्वलिऽ्ास्येदाहुभित्यग्नि-- 
देशभर तस्स्यास्यहूलित्यादित्यो भास्यास्यहुसित्ति चनप एवमन्या देवताः 
यथादवत९ऽ स॒ यथेषां प्राणानां इध्यसः प्राण हएदसेताघां देवतानां 
वायुस्लोचिनति ह्यन्या देवता न वायुः सेषालस्तमितः। देवता यद्वायुः \\२२५. 





श्रोत्र ने ब्रत छया । एेसे ही अपने-अपने कर्मानुसार अन्य सश्नी इद्द्ियों 
ने भी व्रत किया । तव सबका मारक मृत्यु ने परिश्रम होकर उन्हें पकड 
लिया ओर उनसे व्याप्त हो गया । उनमें व्याप्त होकर मृत्यु ने उनका 
अवरोध किया अर्थात्‌ अपने-अपने कर्मो से च्युत कर दिया । इसीख्यि ये 
भाषण मे प्रवृत्त हुईं वाणी श्रान्त हो जाती है । देखने से प्रवृत्त हुआ नेत्र 
श्रान्त होता ही है जौर शब्द सुनने में श्रो भी श्रान्तदहो जाह | पर 
यह्‌ जो मध्यम प्राण है, केवर इसी मे वह॒ मृघ्यु व्याप्तन हो सका | इस 
अदभुत घटना से इन्द्रियों ने कभी न थकने वाले उस प्राण को जानने 
का निदचय किया । निस्चय हुम सबमे यही श्रेष्ठ है । जो संचार करता 
हआ ओर न करता हुभा कभी थकता नहीं ओौरन क्षीण ही होता है । 
भस्तु हेम सब भी इस जेष्ठ प्राणके रूप हो जायं । एसा तिङ्वय कर वे 
वागादि सभी इन्द्रियां इसी मुख्य प्राण के रूप हो गयीं । इसील्यि वे इसी 
के नामसे 'श्राण'' एसा कही जाती है) अतएव जो कोई एेसा जानता 
है, वह विदान्‌ जिस कु मे उत्पन्न होता है, वह्‌ कुल उस विद्वान्‌ के 
नामस पुकारा जाताहै ओौरजो इस विद्वान्‌ से संघषं करता है, वह्‌ 
सूख जाता है ओर सूखकर अन्त मे मर जाता है। यही अध्यात्म प्राण 
दरान है ॥ २१॥ 
मधिदेव दशेन 

भव आगे देवता विषयक दशन कहा जाता है । अग्नि ने त्रत च्या 
कि मं जख्ता ही रहंगा । सूयं ने नियम किया कि मं तपताही रगा 
तथा चन्द्रमा ने निश्चय किया कि मै प्रकारित होता हो रहूंगा एेसा ही भपने- 
मपने व्यापारानुसार अन्य देवताओं ने भी त्रत खया । जेसे इन वागादि 


पतिषद्‌ अ० १।६ ] ( २९३ ) [ विद्यानस्दोभिताक्षरा 


अथेष इलोको भेवति यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छतीति 
प्राणाहा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति तं देबाइचक्रिरे धमं९ऽ स एवाद्य 
स॒ उ ऽवं इति यद्रा एतेऽगरहंध्रिधस्त तदेवाप्यद्य कुवन्ति । तप्मादेक- 
मेच व्रतं दरेसप्राण्याच्चेवापान्याच्च नेन्मा पाप्मा मूत्युरप्नुवदिति 
यद्य दरेस्समातिर्पथिषेचेनो एतस्ये ेश्तायं सायुज्य९ऽ सलोकतां 
जपति ।\ २३॥! इति पञ्चम्‌ ब्राह्मणस्‌ ।॥ ५ ॥ 

त्रयं छा इदं नाम रूपं कमं तेषां नास्नां वागित्येतदेषामूद्थ मतो हि 
सर्वाणि नामाप्यु्तिष्टस्त्येतदेषा९ऽ करामेतद्धि सर्वैर्नामभिः समसमेत- 


प्राणों मे मध्यम प्राण है, वैसे ही इन देवताभो मे मध्यम वायु हे, क्योकि 
अन्य देव्ता अस्त हो जाति हैँ परन्तु वायु अस्त नहीं होता । यह्‌ जो 
वायु देवता है, वह्‌ कभी भी अस्त न होने वाला देवता है ॥ २२॥ 
प्राण त्रत का स्तावक मन्त्र 
इसी अथं का प्रकारक यह्‌ मन्त्र है । “जिस वायु देव से सूयं उदित 
दोता है ओर जिसमे वह॒ सूयं अस्त होता है" इद्यादि, यह्‌ प्राणसे ही 
उदित होताहै ओरप्राणमेंही अस्त होता है। उस धमं को देवताभों 
ने धारण किया अर्थात्‌ अध्यात्म ओर अधिदेव ने क्रमशः प्राणत्रत भौर 
वायुत्रत को धारण किया, वही आजभी चररहाहै ओर कभी 
रहेगा \ देवताओं ने उस समयनजोवब्रतकोधारण किया थावे वही 
कायं आज भो कर रहै हैँ । अतः प्रत्येकन्यक्ति एक ही त्रत का आचरण 
करे । प्राण्‌ ओर अपान व्यापार करे । इन्द्रियों की भाति मुञ्चे भी कहीं 
पापौ मृत्यु दबोच न डाले, इस भय से इस ब्रत का आचरण करे ओर 
यदि इसका आचरण प्रारम्भ करे, तो इसे समाप्त करने कौ इच्छा 
रवखे । इससे वहु ब्रत करते वाला उस देवता के साथ सायुज्य ओर 
सालोक्य प्राप्त करता है। २३॥ 
॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथा क्त्थषष्टं ज्ाह्यणम्‌ 
पूर्वोक्त अविद्या कायं का उपसंहार ओर नाम सामान्यरूप छा वणन 


नाम, रूप ओर कमं यह्‌ तीन का समुदाय है ओर यही चय है । 
उन नामों की “वाक्‌” यह्‌ उक्त्य अर्थात्‌ कारण है, क्योकि सम्पूणं नाम्‌ 
इसी वाक्‌ से उत्पन्न होते है । यह वाक्‌ ही इन नामो का सामे 
( क्योकि देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम विशेष इसीसे विभक्त होते हे ) यही 
सब नामों मे समान है ( वाक्‌ रूप सामान्य सेही नाम विशेषका 
विभाग रोक मे देखा गया है, इसीख्ियि नाम का उपादनि कारण वाक्‌ 





। 
। 
| 
। 
| 
| 


ईशादिद्वादशोपनिषरः | ( २९४ ) [ ब्रृहदारण्यको- 


देषां ब्रहोतद्धि स्वनि नामानि विभति ॥ १।\ अथ रूपाणां चक्षुरिः 
त्येतदेषामुदथमतो दहि सर्वाणि रूपाण्युक्तिष्ठन्त्येतदेषा९ सामेतद्ध 
सर्वे खूपेः सञमेतदेषां म्ह्यंतद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभति \ २॥ अथ 
कमेणारत्देस्येतदेषाभुक्यमती हि सर्वाणि कर्माण्युत्ति्ठन््येतदेषा९७ 
साननैवद्धि स्वैः कर्मभिः सप्सेतदेवां ब्रह्मे तद्धि सर्वाणि कर्माणि विभति 
तदेव्यय९ऽ सदेक्षमथमात्छाऽऽत्मो एकः सन्लेतत््रयं तदेतदभत९५ सत्येन 
च्छन्नं आणे वा अधुतं नामरूपे सस्यं ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः 1\ २५ इति 
षष्ठं ज्राह्धणस्‌ ॥! ६ ॥ इति प्रथमः प्रपाठकः \\ १ ॥ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
ॐ ॥ दुप्तबालाक्िहुनिचानो साप्यं अक्षं स होवाचाजातशन्र 


को कहा गयाहै। यह वाक्‌ ही नाम विशेष का ब्रह" यानी आत्माहै, 
क्योकि यही समस्त नामों को धारण पोषण करती है ॥ १॥ 
| रूप का सामान्य चक्षु हे 
अव शुल्क नीखादि रूपों का सामान्य चक्षु है । यहु उपादान कारण 
है । इसी चक्षु से समस्त रूप उत्पन्न होते हैँ । यह्‌ चक्षु ही उनरूपोंका 
साम है, क्योकि यह्‌ समस्त रूपों का प्रकाशक होने से उनमें सम है । यह्‌ 


चक्षु ही इन नीखादिषूपों का आत्माहै, क्योकि यही समस्तसरूपोंकोः 
धारण केरतादहै। २॥ 


कमे खासान्य आरभ मे सवका अन्तर्भाव 

ओर चन, दशन, मननादि सम्पूणं कर्मा का सामात्य शरीर है। 
यही उन क्रियाभों का उपादान कारणदहै, इस ररोर सेही सब कमं 
उत्पच्च होते है । यह्‌ शरोर इसका साम ह, क्योकि यह्‌ समस्त कर्मो मे 
समान होने से सम है । यह्‌ शरीर उन कर्मोकाआल्मारहै, क्योकि यही 
समस्त कर्मोको धारण करताहै। वह्‌ यहु नाम, रूप ओर कमं तीन 
होते हए भी संघात रूप से एक आत्मा (शरीर) है गौर यह्‌ कायं 
करण संघातरूप आत्मा एक होते हुए तीन ह । वह यह भमृत शरीरा- 
वस्थित्‌ कार्यात्मिके नाम, रूप सत्य से आच्छादित है। यहाँ परभ्राणदही 
अमृत है । ओर नाम, रूप सत्य है, इनसे यह अविनाशी प्राण अप्रका- 
रित है। ( यहां तक अविद्या कै विषय संसार का स्वरूप दिखलायाः 

गया । भव विद्या के विषय आत्मा को कहुगे ॥ ३ ॥ 

| इति प्रथमाध्यायः, षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ द्वितीयाष्यायेऽजातशबरुप्रथमं ब्राह्मणम्‌ 

गारयं ओर अजातशान्न का संवाद 

किसी काल विल्ेष मे गाग्यं गोत्रीय गर्बीखा बालाक नामके बहुकः 


पनिषद्‌ अ०२।१ ] ( २९५ ) [ विद्यान्दीमिताक्षरा 


कायं ब्रह्म ते द्वाणोति स होवाचजातशत्नः सहलमेतस्यां वाचि 
दद्धो जनको जनक इति वं जना धावन्तीति ॥ १ स होवाच गार्गो 
थ एवासावादित्ये पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपासत इति स होवाचाजात्‌- 
हाचरर्मा सेतस्मिन्संबदिष्ठा अतिष्ठः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा 
अहमेतमुपास इति स थ एतमेवमुषास्तेऽतिष्ठाः सवेषां भूतानां मूर्धा 
राडा भवति \ २॥ स होबाच गार्ग्या य एवासौ चन्द्रे, पुरुष एतमेवाहं 
त्रह्योपास इति स होवाचाजातचाघरर्मा मेतस्मिन्संवदिष्ठा बुहन्पाण्डर- 
दासाः सोमो राजेति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्तेऽह- 
रहुहं सूतः प्रसुतो भवति नास्यान्नं क्षोयते ।॥ ३) स होवाच गर्यो य 


टोलने वाला था उसने कालीराज अजाततशत्र के पास जाकर बोला, 
मं तुम्हे ब्रह्य का उपदेश करू ? इस पर भजातश्रं ने कहा--इस 
माद्धकिकि वचन के व्यि मंञापको सहर गौर देता हूं । रोग जनक- 
जनक एसा कहु कर उसी के पास दौड़े जाते हैँ ( रोक मे यह्‌ प्रसिढ है, 
जनक बड़ा दानो ओर बड़ा श्रोता है, ये दोनो बातें भपने इस माद्ध- 
लिक वचन से मुञ्चे अत्यन्त सुरुभ कर दिये हैं। अतएव में आपको 
हजार गौए देता हूं ) ॥ १॥ 
गाग्यं दारा प्रतिपादित मादित्यादि मे ब्रह्मरूपता का 
अजातशन्न दारा खंडन 

उस गाग्यं ने कहा यह्‌ जो आदित्य में पुरूष हे, मे ब्रह्मरूप से इसी 
की उपासना करता हूं । इस पर उस अजातशात्र ने कहा-तही-नदीं 
इस सम्बन्धमे बातन करो ( इक ब्रह्य को मं भो जानता हूं ) । यह्‌ तो 
सबका अतिक्रमण करके स्थित है, यह्‌ समस्त भूतो का मस्तक है एवं 
दीप्िमान है । इसी प्रकार से मे इसको उपासना करता हूं । जो मौ कोई 
पूरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वहं सभी भूतो का अतिक्रमण 
क्ररके स्थित हो समस्त प्राणियों का मस्तक ओर राजाहो जातादहै 
( क्योंकि जसे गुण वाले को उपासना की जाती है, वेसा ही फर मिक्ता 
है ) ॥ २॥ उस गाग्यं ते कहा-यह्‌ जो चन्द्रमा मे पुरुष स्थित है, उसी 
की में ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं । तब उस अजातशतु ने कहा-- 
नही-नहीं ? इसके सम्बन्ध मे बात न करो ( इश ब्रह्य को भं भो जानता 
हं ) । यह तो महान्‌ है, शुक्छ वस्वधारी सोमराजा है । मं इसी प्रकार 
इसकी उपासना करता हं । जो भी कोई पुरुष इसको इ प्रकार उपासना 
करता है, उसके लि प्रतिदिन सोमसुत भौर प्रसुतरूप होकर उपस्थित 
होता है अर्थात्‌ भ्रकृति-विङृति दोनों प्रकार के यज्ञानुष्ठान मे उखे सामथ्यं 


न 


हश्षादिद्वादश्ञोपनिषदः ] ( २९६ ) [ ब्हदारण्यको- 


एवासौ विद्यति पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स ॒होवाचाजातशलुर्मा 
मेतरिमःसंठदिष्ठास्तेजस्वीति बा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमु- 
पास्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्थिनी हास्य प्रजा भेदति ।\ ४॥ स होवाच 
गर्यो य एष्वायसाक्षाज्ञे पुरुष एतमेवाहं न्रह्योपास इति स ॒होदाचा- 
जातक्ञ्र्मा मेतरिसन्संबदिष्ठाः पुणंभप्रवर्तीति वा अहमेतमुपास इति 
स य एतमेवमुपास्ते पय॑ते प्रजया पञुभिर्नस्यास्मारलोकातपरजोदर तंते \५५॥१ 
स होताच गार्ग्यो ख एवायं वायो पुरुषं एतमेदाहं ब्रह्मोपास इति 
स॒ होवाचाजातशत्नर्मा मेतरिमन्यंवदिष्ठा इस्दो वेकुण्ठोऽपराजिता 
सेनेति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते नजिष्णृर्हापरा- 
जिष्णुभेवत्यन्यतस्त्यजाथी ॥ ६ \ स होवाच गार्थो य एदायसम्नो पुरुष 
एतभेवाहं ब्रह्मोपास इति स॒ होवाचाजातक्षननर्मा मेतस्मिन्संवदिष्ठा 


पराप्त होता है तथा उसका अन्न कभी क्षीण नहीं होता ॥ ३॥। उस गाग्यं 
ने कहा-यह्‌ जो विदत्‌ मे पुरुष है, इसेहीमें ब्रह्मरूप से उपासना 
करता हूं । तब अजातश ने कहा- नही-नहीं इस सम्बन्ध मे बात न करो 
( इसे मे जानता हुं ) ओर इसकी तो मे तेजस्वीरूप से उपासना करता 
हं जो भी कई पुरुष इसकी इसप्रकार उपासना करता है, वह्‌ स्वयं तेजस्वी 
होता हे, उसकी प्रजा भो तेजस्विनी होती है ( विद्युत्‌ के बाहुल्य से इस 
उपासक के प्रजाबाहुल्यरूप भी सम्भव है ) ॥ ४ ॥ उस गाग्यं ने कहा- 
यह्‌ जो आकाश मं पुरुष है, इसी की मेँ ब्रह्मरूप से उपासना करता हं । 
उस अजातशत्रु ने कहा-नही-नहीं इस सम्बन्ध मे बात न करो (में 
जानता हं ) ओर इसकी उपासना पूणं तथा अप्रवतिरूप से करता हं । 
जो कोई इस आकाश की इस प्रकार उपासना करता है, वह प्रजा ओर 
परमं से पूणं होता है तथा इस खोकर मे उसकी प्रजा संतति का विच्छेद 
नहीं होता ॥ ५॥ उस गाग्यं ने कहा--यह्‌ जो वायु मे पुरूष है, ब्रह्यरूप 
से मं इसकी उपासना करता हुं । उस अजातशात्र ने कहा-नही-नही, इस 
सम्बन्ध मे बातन करो, इसे मेँ जानता हूं । इसकी तो में परमेदवर, 
वे कुष्ठ ओर अपराजिता सेनारूप से उपासना करता हं ( मरुतो का एक 
रूप होना प्रसिद्ध है ) । जो कोई इसकी इसरूप से उपासना करता है, 
तो वह॒ जयनशीक, दूसरे से कभी न हारने वाखा गौर शतरुभों का 
विजेता होता है ॥ ६॥ उस गाग्यं ने कहा- यह्‌ जो. अग्नि में पुरुष 
है, इसी की मेँ ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं । उस अजातशत्रु ने 
कहा नही-नहीं इस सम्बन्ध मे चर्चान करो। ( इसे मं 
जानता हं भौर ) इसकी मेँ विषासहि ( दूसरों को सहन करने वाडा ) 


"पनिषद्‌ अ० २।१] ( २९७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


विषासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स॒ य एतमेवमुपास्ते विषासहिहं 
भवति विषासहिर्हस्थि प्रजा भति ॥ ७1 स हौवाच गार्ग्या य॒ एवाय- 
-मप्तु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स ॒होवाचाजातशन्मा मतस्मि- 
स्संवदिष्ठाः प्रतिरूप इति बा अहमेतमुपास इति स य एतमेवपुपास्ते 
प्रति<ूप९ऽ हवन मुपशच्छति नाप्रतिरूपमथो प्रतिरूपोऽस्माज्जायते ॥ ८1 
स होवाच गाप्छे य एवबाश्रादक्ञं पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति 
स॒ होवाचाजातशत्रर्मा सेतस्मिन्धंददिष्ठा रोचिष्णुरिति वा अहमेतसु- 
पास इति स य एतमेवमुपास्ते रोचिष्णुहुं भवति रोदिष्णुर्हास प्रजा 
भवत्यथो येः सचचिगच्छति सर्बा९ऽस्तानतिरोचते ॥ ९॥ स होवाच 
.गार््यो य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दोऽनूदेत्येतमेवाहं ब्रह्योपास इति स 
होवाचाजतकछचर्मा सेतरिसन्ददिष्ठा असुरिति वा अहमेतमुपास इति 
स थ एतमेदयुपास्ते सवं९5 हैवारिमेल्लोक आयुरेति नैनं पुरा काला 
प्राणो जहाति \\ १० ॥ स हौवाच गर्यो य एदायं दिक्षु पुरष एतमेवाहं 
रूप से उपासना करता हूं । जो कोई इसको इस प्रकार उपासना करता 
-है, निःसन्देह्‌ वह्‌ स्वयं विषासहि होता है ओर उसको प्रजा विषासहि 
होती है ।॥ ७॥ उस गाग्यं ने कहा- यह्‌ जो जरू मे परुष है, मे ब्रह्मरूप 
से इसी कौ उपासना करता हूं । तब उस अजातशत्रु ने कहा-नही- 
नही, इस सम्बन्व मे बात न करो । इसकी मं प्रतिरूप ( श्रुति, स्मृति 
के अनुकूर } से उपासना करता हूं । जो कोई इसको इस प्रकार उपासना 
करता है, उसके पास प्रतिरूप ही आता है, उसके विपरीत नही आता 
भौर उसमे प्रतिरूप संतति उत्पन्न होतो है ॥ ८ ॥ उस गाग्यं ने कहा- 
यह जो दपण में पुरुष है, इसी कौ मे ब्रह्मरूप से उपासना करता हू । 
इस पर अजातशत्रु ने कटहा-नही-तहीं, इसकी चर्चा न करो, इसको तो 
मे दीप्िरारीरूप से उपासना करता हं । जो कोई इसको इसरूप से 
उपासना करता है निःसन्देह वह्‌ दीप्चि स्वभाव वाला हो जाताहै 
ओर उसकी प्रजा भी दीप्चिशाली होतो है, तथा जिनसे उसका समागम 
होता है, उन सभी से बदुकर दीप्षिमान होकर चमकता है ॥ ९ ॥ उस 
गागयं ने कहा- जाते हृए वायु के पीडे जो यह्‌ शन्द होता है, इसी को 
मे ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं । तब उस अजातशत्रु ने कहा- नही 
नही, इसके विषय मे बात न करो । इसकी मे प्राणरूप से उपासना 
करता हूं । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह॒ इस लोक 
मे पणं आयु प्राप्त करता है गौर नियत समय से पूवं प्राण्‌ ८ इसे नहीं 
छोडता ॥ १० ॥ उस गाग्यं ने कहा-- यह्‌ जो दशा मे पुरुष है 
इसकी मेँ ब्रह्मरूप से उपासना करता हुं । तब उस अजातिशत्रु ने 


ईशादिद्रादक्ोपनिषदः ] ( २९८ ) [ ब्रहवारण्यको-~ 


ब्रह्मोपास इति स होघाचाजातशनरु्मा मेतस्मिन्संवदिष्ठा द्वितीयोऽनपग 
इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवभरुपास्ते द्वितीयवान्‌ ह भवति 
नास्ताद्गणहिषचते \\ ११॥ स होदाच गारे य एवायं छायासयः 
पुरष एतमेवाहं बरह्योपास इति स होवाचाजातशत्रर्णा मेतसिमिन्संवदिष्ठा 
मृत्युरिति दा अहमेतमुपास इति स य एतमेवष्रुपास्वे सवं९5 हैवारिमि. 
त्लो आयुरेति नेनं पुरा कालान्मृत्युरागच्छति ।॥ १२ ॥ स होवाच 
गार्ग्यो य एवायप्रात्मनि पुरुष एतमेवपहं ब्रह्णेणस इति स ॒होषाचा- 
जातशानरुा मेतस्मिन्संददिष्ठा आत्मन्वीति वा अहमेतमुपास इति स 
थ एतमेवसुपास्त आत्मन्वी ह॒ भदत्याटमन्विनी हाध्य प्रजा भवतिस 
ह तूष्णीक गार्यः ॥ १३१ स होवाचाजातशत्नरेतवचू२इत्येतावद्धोति 
नेतादता विदितं भवतीति स होवाच गाग्यं उपत्वा यानीति ३ १४११. 





कहा-- इस सम्बन्ध मे बाततनक्रो। इसकोत्तो में दहितीय ओर अन-~ 
पगम ( पृथक्‌ न होने वाखा) क्प से उपासना करता हूं! जो कोई 
इसकी इस प्रकार से उपासना करता है, वह द्वितीयवान्‌ होता ओर 
उससे गण का विच्छेद नहीं होता ॥ ११ \! उस गाग्यं ने कहा-यह्‌ जो 
छाया मे पुरुष है इसकी ही में ब्रह्मरूप से उपासना करता हं । तब उस 
अजातशत्रु ने कहा-नही-तही, इस सम्बन्ध मे बात न करो । इसकी में 
मृत्युरूप से उपासना करता हूं । जो कोई इसकी इस प्रकार से उपासना 
करता है, वह्‌ इस रोक मे पूणं आयु प्राप्त करता है ओर नियम समय 
से पहर इसके पास मृत्यु नहीं आता ॥ १२॥ उस गाग्यं ने कहा-यह्‌ 
जो वुद्धि में पुरुष है, उसी कौ मे ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं । तब 
उस अजातशत्रु ने कहा- नहीं नहीं, उसके विषय मे बातत न करो इसकी 
मं आत्मन्वीरूप से उपासना करता हूं । जो कोई इसकी इस रू्पसे 
उपासना करता है वह्‌ निःसन्देह॒ आत्मवान्‌ होता है ओर उसकी प्रजा 
कौ संतति भौ बुद्धिमती होती है! इसके बाद वह॒ गाग्यं चुप हो गया 
(क्योकि इससे अधिक ब्रह्य का ज्ञान उक्षे था नही) । अतः वह्‌ नतमस्तक 
हो गया ॥ १३॥ 


पराभरुत भाग्यं कः अजातशत्न के पाक उपसन्न होना 


उस अजातशत्रु ने कहा- क्या इतना तू जानता है? गार््यने 
कहा-हां हमे इतना ही ब्रह्य विदित है । अजातञतरु ने कहा-इत्तना 
जानने से तो ब्रह्म विदित नहीं होता । तब उसं गाग्य ने कहा-मे 
आपके शरणापच्च हूं, मुने आप ब्रह्म का उपदेश कर { ॥ १४॥ 


५ 


पनिषद्‌ अ०२।१ ] ( २९९ ) [ विद्यानम्दीमिताक्षरा 


स होवबाचाजातन्ञतनः प्रतिलोमं चेतदयद्ब्राह्णः क्षत्रिमुपेयाद्ब्रह्म मे वक्ष्य- 
तीति व्येव स्वा ज्ञप्यिष्यामोति तं पाणावादायोत्तस्यौ तो ह्‌ पर्ष९5 
युप्रमाजगपरघुस्तपेतेर्नाद्रभिरमन्त्र्रंचक्रे ब्रहुरन्पाण्डरवासः सोम राज 
दिति स नोत्प तं पाणिना पेषं बोधयांचकार स होत्तस्थौ ॥ १५॥ सं 
होवाच्प्जात्न्नयंत्रेष एतत्युप्रोऽभूदख एष विज्ञानमयः पुरुषः क्वेषः 
तद्धशत्डुत एतङापादिति तुह न मेने गायः ॥ १६॥ स होवाचा- 
उादशद्र्थत्रष एतत्युप्रोऽभुच एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां 
विन्ञानेड विज्ालमाद्यथ य एषोऽन्तहुंबय आकाशस्तस्मिजञ्छेते ताति 
दा गुह्ाट्पथ हेतप्पुरूषः स्वपिति नाम तद्गुहीत एव प्राणो भवति 


प्राणोफेनास सेच उठने पर उसे हाथ से दवबा-दबा कर जगाना 

उस अजःतशत्र ने कहा- यदपि यह विपरीत बात दहै कि क्षत्रिय 
के प्रति ब्राह्मण इस उद्देश्य से जावे कि यहु क्षत्रिय मुञ्ञ ब्रह्म का 
उपदेश करेगा { इस प्रतिलोम विधि का शास्त्रों मे निषेध किया गया ) 
तोशीमेंतुञ्चे उसब्रह्यका बोध कराञगा ही । उसके बाद वह्‌ अजात- 
शन्न॒ उस गार्य ब्राह्मण के हाथों को पकड़कर उठ खड़ा हु ओर वे दोनों 
एक सोये हुये पुरुष के पास आये । वहां पर हे बृह्यण्‌ । हे पाण्डरवास । 
हे सोम राजन्‌ ! इन नामों से अजातशत्रु ने उस सुषुप्त पुरुष को पुकारा 
किन्तु वह्‌ सोया हु पुरुष न उठा 1 तत्पहचात्‌ हाथ से दबा-दबा कर 
उस सुषुप्त पुरुष को जगाया, इससे वह्‌ उठ बेठा ॥ १५ ॥ 


सुषुप्ति के विज्ञानमथ पुरुष के विषय मे प्ररन 
( इस प्रकार देह से भिन्न आत्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन करके 
गाग्यं से ) उस अजातशत्रु ने कहा-हाथ से दबाकर जगाने से पूवं जब 
यह्‌ विज्ञानमय पुरुष सोया हुमा था, उस समय वह कहां था ओर यह्‌ 
कहा से आया ? ईस प्रश्न का उत्तर गाग्यं न जान सका ओर न बतला 
सका || १६ ॥ | 
पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर मे स्वपिति का निवेचन 
उस अजातशत्रु ने कहा- यह जो विज्ञा्मय पुरुष है, जिस समय 
यह्‌ सोया हुआ था, उस समय अन्तःकरण उपाधि मे अभिव्यक्त आभास्‌ 
रूप विज्ञान के द्वारा इन वागादि प्राणों के विषय विज्ञान को म्रहुण कर 
यह्‌ जो हृदय मे भाकार है उसमे सोता है । जिस समय यह विज्ञानो 
को ग्रहण कर केता है अर्थात्‌ श्शरीर भौर इन्द्रियो को अध्यक्षता छोड 
देता है । उस समय यह पुरुष स्वपिति नाम॒ बाखा कहा जता है । उस 
समय प्राण गृहीत रहता है, वाक्‌ निगृहीत रहती है, चक्षु निगृहीत 


ईंशादिदादशश्लोपनिषदः ] ( ३०० ) [ बृहुवारण्यको- 


-गृहीता वाग्गृहीतं चक्षुर्गृहीत९ऽ शरोर गृहीतं सनः । १७॥ सं यत्रत- 
स्वप्न्यया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेब सहाराजी भवत्युत महा- 
बराह्मण उतेवोच्चावचं निगच्छति स यथा सहाराजो जानपदान्‌ गृही- 
त्वा स्वे जनपदे यथाकामं परिशतंतेवमेवेष एतत्प्राणान्‌ गृहीत्वा स्वे 
शारीरे यथाकासं परिधतेते ॥ १८ ॥ अथ यदा दुषुप्रो भदति यदयान 
कस्यचन वेद हिता नाम नाडयो दासप्रतिः सहल्लाणि हूदशथ्ाल्पुरीततम 
भिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते स थथा कुमारो दा 
महाराजो वा महाब्राह्मणो वाऽतिघ्नीपानन्दस्य गत्वा शयीतषमेदष 
एतच्छेते ॥ १९॥ स यथोणंनाभिस्तन्तुनोच्चरेचथागनेः क्षुद्रा विस्फुकिङ्धा 
व्यु च्चरन्त्येवमेवास्सादात्मनः सवे प्राणाः सवं छोकाः सवं देदाः 
सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योर्निषत्सत्यस्य सत्थभिति प्राणा वं 


रहता है, श्रोत्र निगृहीत रहता है ओर मन भी निगृहीत हो जाता हँ 
भर्थात्‌ अन्तःकरण भौर इन्द्रियों के उपसंहार हो जाने पर आत्मा अपने 
स्वरूप मे स्थित रहता है ॥ १७॥ 
स्वप्न वत्ति का स्वरूप 

यह्‌ प्रकृत आत्मा जब दरानरूपा स्वप्नवृत्ति से व्यवहार करता है, 
उस समय इसके वे कमफल उदित होते है; वहां भी यह्‌ महा राज-सा 
होता है, या महाब्राह्मण होता है या ऊंची नीची देव असुरादि गत्तिको 
पराप्त होता है । जैसे कोई महाराजा अपने प्रजाजनो को स्वाधीन कर 
स्वेच्छा पूवक अपने देश मे विचरता है । वैसे ही यह स्वप्न पुरुष कल्पित 
प्राणों को ग्रहण कर अपने देह में यथेच्छ विचरता है ॥ १८ ५ 

सुषुप्चि का स्वरूप 

इसके बाद जिस समय वह्‌ स जाता है, यानी जब वह किसी विषय 
म कुछ भी नहीं जानता है, उस समय उस हितानाम कौ नाडी द्वारा 
बुद्धि के साथ जाकर वह्‌ देहम व्याप्त होकर सोता है । जो बहुतर 
हजार नाडियां हृदय से सम्पूणं देह मे व्याप्त होकर स्थित हैँ । जेसे कोई 
बाख्क या महाराजा अथवा महाब्राह्मण आनन्द की दुःख विनाशक अवस्था 
को प्राप्तहो सो जाता है, ठीक उसी प्रकार यह्‌ सो जाता है॥ १९॥ 


ऊणंनाम तथा अग्नि विस्फुलिङ्घः दृष्टान्त से जगत्‌ उत्पत्ति का वणन 


खोक मे जसे मकडा तन्तुभों पर ऊपर की ओर जाता है तथा जसे 
एक ही अग्नि से अनेकों चर चिनगारियां निकर्ती ह, उसी प्रकार इस 
भात्मा से सम्पुणं श्राण, सम्पूणं लोक, सभी देवगण, सभी भूत अनेकरूप से 


वत्तिषद्‌ अ० २।२ ] ( ३०१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


` सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ २० ॥ इति प्रथम्‌ ब्राह्यम्‌।। १॥ 

यो ह वे शि शू९5 साधान९ऽ सप्रत्याधान९ऽ सस्थ्‌ण९ऽ सदामं वेद ` 
सप्त ह द्विषतो भ्ातुव्यानवरुणद्धि । अयं वाव शिरुरयेऽयं मध्यमः प्राण- 
स्तस्येददेदाधानसिदं प्रत्थाघानं प्राणः स्थूणान्नं दाम \॥ १॥ तमेताः 
सप्ताक्षितय उपतिष्ठते तद्या इभा अक्षन्लोहिन्यो राजयस्ताभिरेन९9` 
शद्रोऽन्वायत्तोऽथं या अक्ष्नापस्ताभिः पजन्यो या कनोनका तया- 
दिष्य शत्ष्ष्णं तेला्नियच्छुक्लं तेनेन््रोऽधरयेनं वत्या पृथिव्यन्वायत्ता 
दोर्तरथा नाध्याभ्नं क्षीयते य एवं वेद्‌ ॥ २॥ तदेष शखोको भवति \ 
अर्नाश्िङरदमस उध्वंबुध्नस्तरिमन्यश्ञो निहितं विश्वरूपम्‌ । तस्थासत्‌ 


उत्पच्च होते दै । वह्‌ सत्य का सत्य है, यही उस आत्मा कौ रहस्यमय 
उपनिषद्‌ ह | प्राण ही सत्य है ओर उदहीं का यहु सत्यम प्रपंच है ॥२०॥ 
। इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ क्लिशुद्धितीयं ब्राह्मणम्‌ 
शिश्चु नामक मध्यस प्राण का उपकरण संहित वणन 
जो भो कोई आधान, प्रत्याधान, स्थूणा गौर बन्धन रज्जु के 
सहित रिगु को जानता है, वह्‌ अपने से द्वेष करने वारे शोषंस्थ सति 
रात्रुओं को अपने बस में कर लेता है। यह्‌ जो मध्यम प्राण है, वही 
शिशु है । यह्‌ वत्तंमान देह ही उसका आधान है ओर शिर प्रत्याधान 


है । प्राण स्थूणा ( अन्न पान जनित शक्ति) है गौर अन्न बाधने की 
रस्सी के समानरहै।॥१॥ 


उक्त शिशु के नेत्रस्य सात मक्षितियां 

ये नेत्रस्थ सात अक्षितियां उस मध्यम प्राण शिशु का सदा स्तवत्‌ 
करती है! उनमेंसेजोये आंख मे काक रेखाएं हं, उनके दारा रर 
इस मध्यम प्राण के अनुगत है तथा धूमादि से नेत्र मे जो जक अभिग्यक्त 
होता है, उसके द्वारा भेघ' ( उस मध्यम प्राण के अनुगत हँ ) जो दशन 
शक्ति है, उसके दवारा आदित्य' जो नेत्र मे इष्ण वणं है, उसके द्वारा 
अग्नि" ओर जो शुक्छ रूप है, उसके द्वारा इन्द्र, इस मध्यम प्राण के 
अनुगत है, एवं नीचे के पलक द्वारा "पृथिवी" तथा ऊपर के पर्क द्वारा 
यलोक इसमें अनुगत है । जो इस प्रकार इस मध्यम प्राण को जानता 
है, उसका अन्न कभी भी क्षीण नहीं होता ॥ २॥ - 

श्रोज्ादि प्राणों के सहित मस्तक मे चमस दृष्टि का विधान 
इस अथं मे यह मन्त्र है । नीचे की ओर चिद्रवाखा भौर उपरकी 


मओर उडा ह) चमस है, उममे अनेक्‌ रूपों वाखा यश स्थित है । उसके 
तीर पर सत ओर वेदके द्वारा संवाद करने वाखी भाठ्वीं 





ईशादिद्वादश्षोपनिषदः ] ( ३०२ ) [ बुहंदारण्यको- 


ऋषयः सप्त तीरे दागष्टसी ब्रह्मणा संविदानेति \ अर्वाश्दिलक्यसस ऊध्व- . 
बुध्न इतीदं तच्छिर एष ह्यर्वाग्विलश्यसस ऊध्वंदुध्नस्तस्मिन्यसो निहितं 

{वश्वरूपसिति प्राणा वे यको दिश्वरूपं प्राणातेतदषहु तस्यासत ऋषयः 

सप्र तोर इति प्राणा वा षयः प्राणानेतदाह यणग्टशी ब्रह्मणा संदिदा- 

तेति वर्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ।। ३१। इसादेद तश्र थरद्एडावधसेकं 

मोतसोऽयं भरद्वाज इमादेद चविश्वादिच्जददण्नी अथे दिदनःमि- 

त्रोऽयं जमदग्निरिमावैव वसिष्ठक्क्यपावक्सेद वदिष्ठोऽयं करणप 

दागेवात्रर्जाया द्धच्मद्यतेऽत्तिहं वे नासेत्यदशनिरि क्ति स्देस्यत्ता भवति 

र दसस्थान्नं सति थ एवं वेद 11 ४ ॥ इति हितीयं लह्एणस्‌ ।\ २६ 


हे वाद ब्रह्मणो रूपे सूतं चंवासूर्तं च सर्त्थं॑चाभरतं द स्थितं च 





वाणी है । नौचेकी भोर च्द्रिदाखा ओर उपर की ओर उठा हुआ 
चमस व्याह? वहु शिरहौ है, क्योकि यह्‌ मस्तक हौ नोचेकीभोर 
चछिद्रवाला भौर ऊपर कौ ओर उठा हज चमस हैँ । उसमे लिददरूप 
निहित यशक्या है? अध्प्रात्म वायु प्रणही अनेकलरूपों दाला यजश 
इसमे नहित हे । प्राणों के विषय ये ही ( सात्त श्रोत्रादि भौर उनमें सात 
भागों मे विभक्त होकर फले हृए वायु यश है ) एेसा मनर कहता हे । 
उसके तीर पर सात षि रहते है, यहां पर शीषेस्थ श्रत्रादि स्प प्राण 
ही ऋषि ह, क्योकि प्राणों के विषयमे ही एेसा मन्त्र कहता है । वाक्‌ 
आघ्वीं है, क्योकि वेद कै द्वारा संवाद करने वाली यही है । यही वैद के 
दारा संवादकरतीरहै।२॥ 


श्रो्ादि मे विभाग पूर्वक सप्ति दुष्ट का निधान 

ये दोनों श्चोच्र ही गौतम ओर भारद्राजरै ¦ यह्‌ दक्षिण श्रोत्रही 
गौतम दहै भौर यह वाम श्रोत्र ही भारद्वाज है । ये दोनों नेत्र ही विश्वा- 
मित्र ओर जमदग्नि है । इनमे दक्षिणनेत्रही विश्वामित्रहै ओर वाम 
नेर ही जमदग्नि हैं । ये दोनों नासिकाच्द्रिही वरिष्ठ तथा कदयप 
है । इनमे दक्षिणदद्रि ही वरिष्ठ है भौर वामद्िद्र कश्यप है तथा वाक्‌ 
ही अत्रि है, क्योकि वागिन्द्रिय द्वारा ही पुरुष अन्न भक्षण करताहै। 
जिसे अत्रि कहते है, निःसन्देह वह॒ भअत्तिनाम वाखाही &ै। जोइसे 
( इस पूर्वोक्त प्राण के यथाथं स्वरूप को ) जानता है, वह्‌ सबका भक्षण 
करने वालाहोजातारै, इसका सब भोज्य हो जाता है अर्थात्‌ यहं 
भोज्य वगं से निवृत्त हो जाता है ।॥ ४॥ 

1 इति द्वत्तीयं ब्राह्यणम्‌ ॥ 


'यनिषद्‌ अ० २।३ ] ( ३०३ ) [ विद्यानन्वीमिताक्षरा 


-यच्च सच्च टफच 1 १ ॥ तदेतन्मूतं यदन्यद्रायोऽचान्तरिक्षाच्चेतन्म्यंमेत- 
स्स्थितमेतत्सत्तस्येतस्य मूतंस्यतस्य मल्य॑स्येतस्थ स्थितस्येतस्थ सत एष 
रसो य एष तपति सतो देष रसः ॥ २ ॥ अथामूतं वाधुहचान्तरिक्षं 
चेतदग्रतसेद्यदेततत्यत्तस्येतव्यामूतस्येतस्पा्रतस्येतस्य यत॒ एतस्य 
त्यस्येल रसो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरषस्त्यस्थ द्येष रस इत्यधिदेव- 
तस्‌ 11 ३ \\ अयाध्यात्ससिदभेव मूतं यदन्यत्प्राणाच्च यः्चायभन्तरात्सन्ना- 
काश. एरन्पत्यंमेतत्स्थितसेतत्सत्तस्येतस्य मूतत्येतस्य॒सत्यस्येतस्थ 
स्थितस्येतस्थ सत एष रसो शच्दक्षुः सतो ह्येष रसः \\ ४ ५ अयामूतं 
प्राणङ्च यरचायमन्तरात्दन्नाक्षा ज्ञ एतदमुतमेतद्यदेतत्यत्तस्येतस्यामूतं- 


अथ भृतामूतेदृतीयं ब्राह्मणम्‌ 
न्रह्य केदो रूप 
बरह्म के दो रूप हे मूतं ओर अमूतं, मत्यं भौर अमृत, स्थावर ओर 
जंगम, सत्‌ मोर त्यत्‌ हं । १॥ 
मूतं इद ओर उसन्ना रस 
जो यह्‌ वायु अन्तरिक्ष इन दो भूतों से भिन्न ( पृथिवी, जर तथा 
तेज ) है वह्‌ मृतं है । यह्‌ म्यं है । यह्‌ स्थावर है ओर चक्षुरादिसे 
प्रतोत होने के कारण यहु सत्‌ उस इस मूतं का, इस मत्यं का, इस 
स्थित का गौर इस सत्‌ का, यही रस ह । जो यह अन्तरिक्ष में सवितु- 
मण्डर तपता है, यह्‌ सद्रूप तीनों मतो का ही सारतम रस है ॥ २॥ 
सविेषण अमूतं रूप ओर उप्तका रस 
एवं वायु गौर भन्तरिक्च ये दोभृत अमूतं है, ये अमृत ह । अतएव ये 
अस्थित हैँ ( क्योकि इनका किसी से विरोध नहीं है, यनो अपरिच्छिन्न 
-है ) गौर यही व्यत्‌ है । उस रस अमूतं का, इस अमृत का, इस चरू का, 
इस त्यत्‌ का यह्‌ सारद, जोकि इस मण्डर में हिरण्यगभत्मिक्रं पुरुष 
है। यही इस भूत दय स्यत्‌ का सारतम रहै, यही अधिदेवत 
-दरान है ॥ २॥ 
मध्यात्म मे मूतं का वणन 
अब अध्याय मेँ मूर्तामूतं का निरूपण शिया जाता है । जो प्राण से 
मिन्न है त्तथा देहान्तगंत माकाश से भिन्न है, यही इस शरीर मे मूतं है, 
यहो मत्यं है, यही स्थावर है ओर यही सत्‌ है । जो यह्‌ नेत्र है, यही इष 
मूतं का, इष मत्यं का, इस स्थित का एवं प्रतीयमान सत्‌ का सारतम 
रस है, यही सत्‌ का सारतम रस है।॥ ४॥ 





ईशादिद्रादश्ोपनिषदः | ( २३०४ ) [ बृहुदारण्यको- 


स्थेतस्थामृतस्येतस्य यत एतस्य द्यस्येष रसो योऽयं दक्षिणेऽकषन्पुरष-. 
स्त्य्य ह्येष रसः \\ ५ ॥ तस्व हैतस्य पुरुषध्य रूपं यथा माहारजनं वाषो' 
यथा पाण्डवालिकं यथेन््रप्तेषो यथाऽग्यचियंथाः पुण्डरीकं यथा सङ. 
हिद्युत्त९५ सङृद्धियुत्तेव ह॒ वा अस्थ श्रीभेदति थ एवं वेदाथात अदेलो 
नेति मेति न ह्येतस्सादिति नेत्यन्यत्परसस्त्धथ नासधेय९५ सत्यस्य 
सत्यमिति प्राणः वें सत्थं हेषःमेष्ष सत्यम्‌ \\६। इति तुतीयं ब्रा णम्‌ ।३॥ 
मेत्रेयीहि होवा याज्ञदत्व्य उशास्यन्दा धरेऽहलस्यात्स्थानादस्मि 
हन्त तेऽनषा कात्यायन्याऽ^तं करवःगोति \ १६ खा होवा संत्रेयी यन 
म इयं भगोः सर्वा पुथिवी वितस्ेन पुर्णा स्थात्कथं तेनामृता स्यामिति 


सदिशेषण अभूतं क्ता वणल 

अब अमृतं का वणन किया जताहै। जो यह्‌ भ्राण ओर शरीरके 
भीतर आकाश है वे अमूत हु, यह अमृत है, यह्‌ अपरिच्छि है ओर 
यह्‌ व्यत्‌ है । उस इस अमूतं का, इस अमृत का, इस यत्‌ का एवं इस 
त्यत्‌ का यही सारतम रस ह । जो यह्‌ दक्लिणनेत्र सें पुरुष है, यह्‌ व्यत्‌ 
काही सारतमं रसदै।)५\ 

इन्द्िपात्छा पुरब का स्वरूप 

उस इस लिङ्ख गरीररूप पुरुष का वासनामय स्वरूप एेसा है, जेसा 
हल्दी मे रंगा हुआ वस्त, सफेद ऊनी वस्त्र, जेसा बरस्राती कर रगका 
कीड़ा जेसे अग्नि ज्वाङा, जसा सफेद कमर ओर जसो बिजलाकी 
चमक होती है । जो एेसा जानता है, उसकरोश्री विद्युत्‌चमक को भांति 
एक साथ सवच व्याप्त हौ जाती है । अब उसके बाद “नेति नेति" यह 
ब्रह्य का आदेश बतलाया जाता हं । इस अदेश से बढकर दूसरा आदेश 
है ही नहीं । सत्य का सत्य यह्‌ उस ब्रह्य का नाम है! प्राण हो सत्य है । 
यह्‌ ब्रह्म उसका भो सत्य है ( क्योकि इस ब्रह्म का सत्यत्व ही निखिलः 
प्रपंच के साथ तादात्मय होकर प्रतोत हो रहा है )॥ ६॥ 

॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ मत्रेयी चतुथं ब्राह्मणम्‌ 
याज्ञवल्वय मेन्नेयी संवाद 

अरी मेत्रेयी 1] एेसा याज्ञवल्क्य नामक छषिने अपनी भार्यासे 
कहा-मे अपने इस गाहुस्थ्य जीवन से उपर उठकर संन्यास आश्रमम 
जाना चाहता हूं ( अतः इस विषय मे तेरी अयुमति चाहता हुं ) अपनी 
इस दूसरी भार्या कात्यायनी के साथ तेरा बंटवाराभो कर देताहु 
(तत्परचात्‌ मेँ चला जःङॐगा) ॥१॥ तब उस मेत्रेयी ने कहा-है भगवन्‌ | 


पनिषद्‌ अ० २।४ ] ( ३०५ ) [ विद्यानन्दीसिताक्षरा 


तेति हौवाच याज्ञवल्क्यो यथेवोपकरणवतां जीवितं तथेव ते जीवित९5 

स्यएदभ्रृतस्दस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥ २४ सा होवाच मेत्रेयो येनाहं 
नाता स्यां किमहं वेन कुर्यां यदेव भगवान्वेद तदे मे ब्रूहोति ॥ २ ध 
स॒ होवाच यान्नवत्वयः प्रिया बतारे नः सतो प्रियं भाषस एहयास्स्व 
व्यार्यास्थ्ामि ते व्याचक्षाणस्थ तु मे निदिध्यासस्वेति । ४ ॥ स होवाच 
न चः अरे पत्युः कालाय पतिः व्रि्रो भदत्यात्सनस्तु कामाय पतिः त्रियो 
भदत । न जा अरे णाय कामाय जावा त्रिया मवत्याटमनस्तु कासाय 
जाथा प्रिया भवति! न वा अरे पुत्राणां कासाय पुत्राः त्रिया भवत्त्या- 
त्पत्स्तु कामाय पुत्राः श्रिया भवन्ति! न दा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं 
प्रियं भदटयात्मनस्यु कालाय वित्तं प्रियं भवति ! न व! अरे ब्रह्मणः कामाय 
यदि यह्‌ धन धान्य स सम्पन्नं सम्पण पृथिवी मृञ्ञे प्राप्त हो जाय तो क्या 
मे उससे अमर हो सकती हूं ? याज्ञवल्क्यं ते कहा-नही-नहीं ।! धन से 
अमृतत्व को आशा नहीं की जा सकती हँ । उससे तो केवर इतना ही 
होगा, # जसे विपुर भोग सामग्री से युक्त पुरुष का जीवन होता है । 
वेसादहीतेरा भी जीवत होगा ॥२॥ 

अमरत्व साधन का प्ररन 
तब उस मेत्रेयी ने कहा-कि जिस धन से में अमर नहीं हो सकती, 
उसे लेकर में क्या करूगी । भगवान्‌ जो कुछ अमरत्व का साधन जानते 
ह, उसी का उपदेश मुञ्चे भी करं ॥ ३॥ 
ऋषि का आहवाकस्षन 
तञ वह॒ याज्ञवल्क्य बोले घन्यवाद ? अरी प्रिया! तु पह्रेभी 

हमारी प्रिया रही है ओर इस समय भी भनुकूक बात ही कह रही है, 
अतः बहुत ठीक है । आ, यह पर वेठजा मेँ तुञ्ञे अमरत्व के साधन की 
व्याख्या सुनाङऊगा । तत्पश्चात्‌ व्याख्यान किये हये वाक्यो के अथं का 
भरीर्भात्ि चिन्तन करना अर्थात्‌ मनन एवं निदिध्यासन करना ॥ ४ ॥ 
सभी आत्मा के ल्यि हौ प्रिय होते है याज्ञवल्क्य बोले-अरे मेत्रेयी ! 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि पति के प्रयोजन के छिए पति श्रिय 
नहीं होता किन्तु अपे ही प्रयोजन के च्यि स्तरीको पत्ति श्रिय 
होता है। वेसे ही स्वोके प्रयोजन के ल्यि पतिको स्वी प्यारी 
नहीं होती, किन्तु अपने ही प्रयाजन के च्यि स्त्री प्यारो होती 
है । पुत्रों के प्रयोजन के चियि पुत्र प्यारे नहीं होते, किन्तु अपने ही 
प्रयोजन के लिय पुत्र प्यारे होते है । धन कै प्रयोजन के छ्यि धन 
प्रिय नहीं होता, अपितु अपने ही प्रयोजन कै णि घन त्रिय होता ह # 


२० 


ईज्ञादिद्रादश्चोपनिषदः ] ( ३०६ ) [ ब्रहदारण्यको- 


बरह्म श्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति \ न वा अरे क्षत्रस्य 
कामाघध क्ष्रं श्रियं भवत्यात्मनस्तु कासाय क्षन्नं प्रियं भवति । न वा 
अरे लोकानां कासाय लोकाः श्रिया सवत्त्थाट्समनस्तु कामाय रोका! 
प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय देवाः भरिया भवन्ति। न दा अरे भूतानां कामाय भूतानि 
श्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि व्रियाणि भवन्ति। न वा 
अरे सवस्य कामाय सर्वं श्रियं भवत्यात्मनस्तु कासाय सवं त्रियं 
भवति । आत्छा चा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो सन्तव्यो लिदिध्यातितव्यो 
सेतरेय्यात्छनो का अरे दशनेन श्रवणेन सत्था विज्ञनेनेद९ऽ सवं 
विदितम्‌ ॥ ५ ५! ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यन्नाट्पनो ब्रह्म वेद क्षन्न तं परा- 
दाद्योऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं बेड लोकास्तं परादुर्योऽन्यत्रा्मनो रोकान्वेद 
देदास्तं परादुर्थोऽन्यत्रात्सलो देवान्वेद भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्रा- 


बराह्मण के प्रयोजन के लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, किन्तु अपने ही प्रयो- 
जन के चयि ब्राह्मण प्रिय होत्ता है। क्षत्रिय के प्रयोजन के लिये क्षत्रिय 
प्रिय नहीं होता, किन्तु अपने हौ प्रयोजन के लिये क्षत्रिय प्रिय है | कोकों 
कै प्रयोजन कै चयि रोक प्रिय नहीं होते, किन्तु अपने ही प्रयोजन के 
य्यि रोक प्रिय होते हैँ । देवताओं के प्रयोजन के खयि देवता प्रिय नहीं 
होते, किन्तु अपने ही प्रयोजन के च्य देवता प्रिय होते हँ । भूतो के 
प्रयोजन के यिय भूत प्रिय नहीं होते, किन्तु अपने ही प्रयोजन के चये 
भूत श्रिय होते हैँ । किबहुना सबके प्रयोजन के ल्यि सब प्रिय नहीं होते, 
किन्तु अपने ही प्रयोजन के लिये सब प्रिय होते ह । अरो मेत्रेयी ! निः 
सन्देह यह्‌ आत्मा ही ददन के योग्य है ( इसे आचायं तथा शास्त्र द्वारा 
पहुङे ) श्रवण करना चाहिए ! ( तत्पश्चात्‌ तक द्वारा ) मनन करना 
चाहिये ओर हे मत्रेयी । इस आत्मतत्त्व के दशन, श्रवण, मनन तथा 
विज्ञान सेये सभी विज्ञात दहो जाते रहै ( क्थोकि लोक मे अधिष्ठान 
रज्वादि के ज्ञान से अध्यस्त सर्पादि विज्ञात होते देखे गये हं ५ ५ ॥ 


आत्मा के सर्वाभिच्नत्व का प्रतिपादन ॥ 
ब्राह्मण जाति उस पुरुष को परास्त कर देती है, जो आत्मा से भिन्न 


राह्मण जाति को समञ्चता है । क्षत्रिय जाति उसे परास्त कर देती है, 
जो क्षत्रिय जाति को आत्मा से भिन्न समञ्चताहै। सभो लोक उसे 


परास्त कर देते है, जो ोकों को आत्मा से भिन्न समञ्लता है । 
देवता उसे परास्त कर देते है, जो देवता को आत्मा से भिन्न देखता है, 
सभो भूत उसे परास्त कर देते है जो आत्मा से सिन्त सभी मृतो को 
समक्षता है । किबहुना--उसे सभो परास्त कर देते हं जो सबको भात्मा 


पतिषद्‌ अ० २४ ] ( ३०७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


त्मनो भूतानि वेद सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्राट्मनः सवं वेदेदं बहदं 
क्षद्रभिमे रोक्ता इमे देवा इमानि भूतानीद ९5 सवं यदथमा्सा \ ६६४ 
स॒ यथा दुम्दुमेहन्यमानस्थ न वाह्याञ्छन्दाञ्छबतुयाद्ग्रहणाय दुसदु- 
भेस्तु ग्रहणेन टुन्दुस्खाधातस्य वा शब्दो गृहीतः ।\ ७\ स यथा 6 
ध्मायमानस्य = बाह्याञ्छन्दाज्छक्नुयादग्रहुणाद कङ्कस्य घु ग्रहणेम 
रा्खघ्मस्य दा शब्डो गृहीतः ।॥ ८ ॥ स यथा वीणाये वाद्घानाये च 
बाह्याज्छट्दाज्छकनुधादग्रहुणाय दोणाये तु ग्रहणेन वोणावादस्य वा 
काब्दे गृहीतः ॥\ ९॥ स॒ यथाद्रधाम्नेरभ्याहितात्पुथग्घूमा विनिश्चरस्त्थेवं 
वा अरेऽस्य सहतो भूतस्य निर्वसितमेतचद्ग्ेदो यलु्वेदः साम 
वेदोऽथर्वाङ्धिःरसं इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोषाः सुश्राण्यनु- 
ठणाख्यानानि व्याख्यानान्पस्येवेतानि सर्वाणि निहवसिपानि \\ १०४ 
स यथा सर्वाप्तपपा९ऽ समुद्र एकायनमेद९ऽ सवेषा९ स्पर्शानां स्वगे- 
कायनमेद ९५ सवेषां गन्धानां नासिके एकायनमेव९ऽ सरवंषा९5 रसानां 
से भिन्न देखते ह । अतः यह्‌ ब्राह्मण जाति, यह्‌ क्षत्रिय जाति, ये खोक, 
ये देवता, ये मूत ओर ये सव जो कुछ हं ये सब एकमात्र आत्पतत्तव ही 
हँ ( क्योकि आदि, मध्य ओर अन्त में भात्मा को छोड कर पृथक्‌ इनकी 
उपर्न्वि नहीं होतो है ) ॥ ६ ॥ 
मात्मा को स्वरूपता से दुस्दुभि आदि का दृष्टान्त 
लोक में जैसे दण्डादि से ताडित क्रिये गये नक्कारे के बाह्य शब्दों 
को कोई पकड नहीं सकता, किन्तु नक्कारे या उसके आघात को पकड 
लेते से उसका शब्द भी पकड़ा जाता है, यही आत्मा के सवंरूपता सें 
दृष्टान्त है ॥ ७॥ दूसरा दृष्टान्त वह है जेसे-फूके गये शंख के बाह्य 
शब्दों को कोई ग्रहण नहीं कर॒ सकता, किन्तु शंख को अथवा शंख के 
वजाने को ग्रहण करने पर उसका शाब्द स्वयं गृहीतः हो जाता है ॥ ८ ॥ 
इसमें तीसरा दृष्टान्त वह्‌ है जसे बजायी गयी वीणा के बाह्य शब्दों को 
पकड़ने मे कोई समथं नहीं होता है, किन्तु वीणा या वीणा के स्वर को 
पकड़ने से वह्‌ शब्द स्वयं पकड़ा जाता है ॥ ९ ॥ इसमे चौथा दृष्टान्त 
वह्‌ है जंसे गीखी लकड़ी के द्वारा आधान किये गये मग्न से नाना प्रकार 
का धुआं निकृता है । हे मेत्रेयी ! एसे ही ये जो ऋग्वेद, यजुवद, साम- 
वेद, अथववेद, (ये चार प्रकार के मत्र समुदाय ) उवृशी, पुरुरवा- 
संवादादि इतिहास पुराण, देव जन विद्या, उपनिषद्‌, शोक ( ब्राह्मण 
भाग के मन्त्र ) सूत्र मन्त्र विवरण ओर अथेवाद है । वे सभी इस महद्‌- 
अत परमातमा के निःस्वास है । अर्थात्‌--स्वास निःस्वास के समान बिना 
भ्रयेत्लके ही उस विज्ञानघनसे सभी उत्पन्न हुए हँ ॥ १० ॥ 


ईशादिद्रादशोपनिषदः | ( ३०८ ) [ ब्रहदारण्यको- 


जिहवुंकायलतेव९ऽ सर्वेषा९ऽ सरूपानां चक्षुरक्तायनमेद९$ सवेषा९ऽ 
रव्दान7९5 शरौ्मेकायनमेद ९५5 सदे९1९5 संकल्पानां सन ६कायनपेद९9 
सर्वासां दिचाना९ऽ हुदयमेकायनमे2९ऽ सवेषां कमणा९ऽ हस्ता 
वेक्तायनसे९६ सदेषामानन्दानासुपस्थ एकायने स्तेषां 
विसर्गाणां पायुरेायनसेव९ऽ सवंअपध्वनां पाददेक्रायनमेब९9. 
सवेषां वेदानां उगिक्षायनम्‌ +: ११॥ स यथा सेन्धरददिल्य उदके 
प्रास्त उरष्टसेदाद्ुविलोधेत न हास्थोदूग्रहुणःये स्पाद्चताः यतरस्त्वाद- 
दीद छचणसेवेवं दा अर इदं अहद्भूव्ननन्तरपारं विज्ञानघन 
एवेदेभ्यो भूतेभ्यः समुस्थायं तत्येवाऽनरु विनयति न प्रेत्य 
सेज्ञःऽस्तीरथरे ब्वदीप्ौीति होवाच याक्चदत्वयः। १२॥ सा हौदाच 





आाट्ा के सर्वश्चपस्द से दृष्टान्त 

आत्मा के सवंरूपता मे दृष्टान्त यहं है कि जसे सम्पूणं नदी सरो- 
वरादिकेजखोंका समुद्र ही एकमात्र प्राप्तव्य स्थान ( अभेद प्राप्चिका 
स्थर ) । वेसे हौ सम्पूणं स्पर्शो का भ्रक्य स्थान त्वचा है } इशी प्रकार 
सम्पृणं गन्धो का एकायन दोनों नासिका दै) एेसेही सम्पूणं रसोंका 
एकायन जिह्वा ह । एषे ही सम्पूणं शब्दो का एकायन श्रोत्रहै । एसे ही 
सभी संकल्पो का एकायन मन दहै । एेसेदही सभी धिद्याओंका एकायन 
हदय है । एसे हौ समस्त कर्माका एकायनं हाथहै)एेसे ही समस्त 
आनन्दो का एकायन उपस्थ है ओर इसी पकार समस्त विसर्गोका 
एकायन वायु है! एेसेही समस्त मार्गोका एकायन पादहै, इसी 
प्रकार समस्त वेदों का वाक्‌ है (इस प्रकार विषयों के प्रख्यसेः 
इन्द्रियो का प्रख्य स्वयंही सिद्धहोजतादटै)।॥ ११॥ 


देहादि के दिज्ञनघन रूपता मे क्वण खण्ड का दृष्टान्त 

इस विषय मे यह दृष्टान्त है, जेसे-जरूमे उखा हुआ नमक का 
उखा जरूमे ही विरीन हयो जाता दै। उसे जरसे पृथक्‌ करने मे कोई 
समथं नहीं होता, पर जहा-जहां से जर ग्रहण किया जाता है वहाँ-वहां 
वहु नमकीन ही प्रतीत होता है हे मेत्रेयो ! वेसे हौ यह महद्भूत पर 
मात्मा अनन्त भपार ओर विज्ञानघन है। यह्‌ इन देहादि उपधियों के 
साथ मानो सत्य शब्दवाच्य भृतो से प्रकट होकर उनके नाश के पीछे नष्टः 
हो जाता है । देह इन्द्रिय भाव से मुक्त होने पर (मं अमुक हूं, अमुक 
का पुत्र हूं यह मेरा घर परिवार है एसो कोई ) विशेष संज्ञा इसकौ नहीं 
रह जाती । हे मेत्रेयी 1 एसा में तुञ्च से कहता ह । इस प्रकार याज्ञवल्क्य 
ते अपने प्रिय भार्याभित्रेयी के प्रति परमाथं ष्टि का निरूपण किया ॥१२॥ 


निषद्‌ अ० २।५ | ( ३०९ )  { विद्यानस्दीश्नताक्षरा 


सेननेय्यत्रेव सा भवदातसृभुहु् भ्रत्य संज्ञाऽस्तीति सहोदा याज्ञव- 
स्द्थो ल वा अरेऽहं सोहुं ज 


ह 
इवील्यर द! अर इदं दिज्ञाताय । १३१\ ॐ 
हि हेद्िवि भवति ददितरः इ 


तरं जिघ्रति तदितर इतरं प्यति तदितर 
इत२९ऽ श्युमोति तदितर इतरमपिवर्दति तदितर इतरं मुत तद्तिर 
इतरं विजानाति यन्न दा अस्प सदंसारमेवारूत्तत्केन कं जिने देल 
सं पश्ये्त्फेन क९$ ्णुधात्तत्केन कमभिवदेत्तत्‌ केर कं सन्वीत्‌ 
देन कं विजानीपाचेनेद९ऽ सवं विजानाति तं देत दिलातीय्छ- 
ह्ज्ञादारसरे केन लिजानीदादिति ॥ १४ \॥ इति चतुथं ब्राह्धणस्‌ \\ ४॥ 
यिदी सर्वेघां भूतानां सध्वस्ये पृथिव्ये सर्शणि भूतानि सधु 
उक्तं विषय से लंका-समाघान 
उस समत्रेयी ने कहा कि देहपात के बाद कोई संज्ञा नहीं रहतो, 
ठेसा कह कर आपने मुञ्चे मोह मे उ दिया। (संज्ञके अभावमें 
भला विज्ञानघन की सत्ता केसे मानी जा सकती है ) याज्ञवल्क्य ते कहा- 
हे मेत्रेयी ! मै तुञ्े मोह का उपदेश नहीं कर रहा हुं किन्तु अरी प्रिया । 
यह्‌ तो महद्भूत परमात्मा का दोध कराने के स्यि पर्याप्त है (अविचा- 
जन्य उपाधि के कारण उस विज्ञान मे खिल्यभाव रहै, वह्‌ िल्यभाव 
देहपात के अनन्तर या उपाधियों कै अभाव दहो जाने पर नहीं रहं 
जाता ) |} १३॥ 


5) 


01 
4. 
2 





अदिद्यादस्थामें देत की प्रतीति 
जिस अविद्या अवस्था मे ( परमा्थंतः अदे ब्रह्मा मे) टदेत-सा 
प्रतीत होता है वहां पर ही अत्य-अन्य को सृंघता है, अन्य-अच्य को 
देखता हि, अन्य-अन्य को सुनता है, अन्य-अत्य का असिवादन करता हे, 
अन्य-अन्य का मनन करता है तथा अन्य-अन्य को जानता है। इसके 
अतिरिक्त जहां पर सब आत्मा ही हो गया, वहां किससे किसको सधे, 
किससे किसको देखे, किससे किसको सुने, किससे किसका अभिवादन 
करे, किससे किसका मनन करे, किससे किसको जाने ? वस्तुत! जिससे 
इन सभी को जानता है उसे किससे जनि ? हे मेत्रेयी ! ( भला नतराभो 
तो सही ) विज्ञाता को किससे जाने ॥ १४ ॥. 
॥ इति चतुर्थं ब्राह्मणस्‌ ॥ 
अथ मधुपञ्चमं ब्राह्मणम्‌ 
पृथिव्यादि मे मघु दृष्टि तथा तदन्तवर्ती पुरुष के साथ 
शारीर पुरुष का अभेद 
यह्‌ प्रसिद्ध पुथिवी ( ब्रह्मा से केकर स्तम्ब पन्त ) समस्त भूतो का 
मधु है (जैसे अनेक मधुकर मधु के छते को बनाते है, एसे ही समस्त भूतो 


ईशादिद्रादशोपनिषदः | ( ३१० ) [ बृहुदारण्यको- 


यश्चायमस्यां पुथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथ्चायमध्यात्म९ॐ 
कारीरस्तेजोमयोऽमतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदममृतमिदं 
ब्रह्य द९५ सवम्‌ \॥ १॥ इमा अपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपा९5 सर्वाणि 
भूतानि सधु यश्चायमास्वप्सु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यज्यायमध्या- 
त्म९५ रेतसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेब स॒ योऽयमास्मेदममृत- 
भिदं जहो ९ऽ सवम्‌ ॥२\\ अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्यारनेः सर्वाणि 
भूतानि सधु यश्चाधसस्मिन्ननो तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्या- 
त्सं वाङ्मयस्तेजोमयोऽमृतसयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदमप्रत- 
मिदं ह्ये २९५ सवम्‌ ॥ ३ ॥ अयं वायुः सवेषां भूतानां मघ्तेस्य वयोः 
सर्घाणि भूतानि मधु यर्चायमस्मिन्वायो तेजोपथोऽमरतन्यः पुरषो 
यरचायमध्यात्लं प्राणस्तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽथमात्तेद- 
सम्रतभिवं ब्रह्मद ९५ सवम्‌ ॥ ४ | अयमादित्यः सर्वेषां सूतानां मध्वस्या- 


ते इसे बनाया है ) ओर एसे ही समस्त मूत इस पृथिवी के मधु हं । इस 
पृथिवी मे जो यह्‌ चिन्माच्र प्रकाशमय ओर अमृत्तमय पुरुषै तथाजो 
यह्‌ अध्यात्म शारीर तेजोमय अमरणघर्मा पुरूष है यही वह॒ है । जो कि 
“यह्‌ आत्मा हे” ( इस वाक्य से बतलाया गया है ) । यह्‌ भमृत है, यह्‌ 
बरह्म है ओर यह सवर्प है { क्योकि ब्रह्म का ञान होने पर वह्‌ तत्त्व- 
वेता सवंरूप हो जाता है ) ॥ १॥ एसे ही ये जर समस्त भृतो के मधु 
है ओर समस्त भूत इन जलोके मधुं इन जलो मेजो चिन्मय 
अमरणधर्मा पुरुष है तथा यह्‌ जो अध्यात्म रेतस तेजोमय, अमृत्तमय 
पुरुष है यही वहु है । जो कि “यह आत्मा है" ( इस प्रतिज्ञावाक्य से 
बतलाया है ) । यह अमृत है, यह्‌ ब्रह्म है भौर यह सवंल्प है ॥ २॥ 
यह्‌ अग्नि समस्त भतो का मधु है ओर समस्त भूत इस अग्निके मधु 
है । इस अग्नि में जो तेजोमय अमरणधर्मा पुरूष है ओर जो यह्‌ अध्यात्म 
वाङ्मय, तेजोमय, अमृतमय पुरुष है यही वह्‌ है । जो कि “यह्‌ आतमा 
है" ( इस प्रतिज्ञावाक्य से कहा गया है ) । यह्‌ ममृत है, यह्‌ ब्रह्म है, 
यही स्वरूप है ॥ ३ ॥ इसी प्रकार यह्‌ वायु समस्त भृतो का मधु हं 
ओर समस्त भूत इस वायुके मधु हैँ । इस वायु मे जो तेजोमय, अमृतमय 
पुरुष है तथा जो यहु अध्यात्म प्राणरूप तेजोमय अमरणधर्मा पुरुष है 
यही वह्‌ है। जो कि “यह्‌ आत्मा है” ( इस प्रतिज्ञा वाक्य से कहा गया 
है ) यह्‌ अमृत है, यह्‌ ब्रह्म है, यही सवंरूप है ॥ ४॥ यह्‌ आदित्य 
समस्त भूतो का मधु है ओर समस्त मूत इस आदित्य के मधु है । यह जो 
इस आदित्य मे चिन्मय प्रकाश्च स्वरूप अमरणधर्मा पुरुष है एवं जो यहं 


पनिषद्‌ अ० २।५ ] ( ३११) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


दित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यहचायमस्मिन्नादित्ये तेजोभयोऽम्रतमयः 
पुरुषो यश्चायमध्यात्मं चाक्षुषस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयसत्मेदममूत मिदं ब्रह्मद९5 सवम्‌ ॥ ५ ॥ इमा दिशः सर्वेषां भूतानां 
मध्वासां दिशा९ऽ सर्वाणि भूतानि मधु यडचायमासु दिक्षु तेजोमयोऽ- 
मृतप्रयः पुरषो यरचायमध्यात्९ऽ श्रो प्रातिभत्कस्तेजोमयोऽमतमयः 
पुरषोऽयमेव स योऽपमात्तेदममतमिदं ब्रह्येद९ऽ सवन ॥ ६ ॥ अयं चन्द्रः 
सवेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु यहचायमस्पि९5- 
इदन्द्र तेजोमयोऽमृतमयः पुरषो यहचायमध्यात्मं मानसस्तेजोसरयोऽ- 
मृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृत मिदं ब्रह्मेद९ऽ स्वम्‌ ॥ ७ ॥ 
इयं विदयुत्सवेंषां भूतानां मध्वस्य विद्यृतः सर्वाणि भूतानि मधु यहचाय- 
सस्यां विद्यति तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यरचायमध्यात्सं तेजसस्तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमास्मेदममूत मिद ब्रह्य द९५ स्वम्‌ ॥८॥ 
भय९ऽ स्तनयित्नुः सवेषां भूतानां मध्वस्य स्तनपित्नोः सर्वाणि 


अध्यात्म चाक्षुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है । जो कि “यह्‌ 
आत्मा है" ( इस वाक्य से बतलाया गया ) । यह्‌ अमृत है, यह्‌ ब्रह्म है 
ओर यही सवं रूप है ॥ ५॥ तथा ये दिशाए समस्त भूतो के मधु हँ ओर 
समस्त भूत इन दिशाओं के मधु हैँ । यह्‌ जो उन दिशाओं मे तेजोमय 
अमृतमय पुरुष है ओर जो यह्‌ अध्यात्म श्रौत पुरुष प्रातिश्रुत्क ( प्रत्येक 
श्रवण बेला मे रहने वाला ) तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यहो वह्‌ है । 
जो कि “यह्‌ आत्मा है" ( इस वाक्य से कहा गया है ) । यह्‌ अमृत हे, 
यह्‌ ब्रह्य है भौर यह सवंरूप है ॥ € । यह्‌ चन्द्रमा समस्त भूतो का मघु 
है ओर समस्त भूत इस चन्द्रमा के मधु हैँ । यह्‌ जो इस चन्द्र में तेजोमय 
अमृतमय पुरूष है एवं जो यह्‌ अध्यात्म मनस्सम्बन्धी चिन्मय अमृतमय 
पुरुष है यही वह्‌ है । जो किं “यह्‌ आत्मा है” ( इप्त वाक्य से कहा जा 
चुका है ) यह्‌ अमृत है, यह ब्रह्य है ओर यही सवंरूप ह ॥ ७ ॥ यहं 
विजरो समस्त भूतो का मधु है भौर समस्त मूत इस बिजली के मधु हे । 
यहु जो इस बिजखी मे चिन्मय प्रकाश स्वरूप अविनारो पुरुष है एवं 
जो यह्‌ अध्यातम तेजसं तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यहौ वह दै । जो कि 
“यहु आत्मा है ( इस वाक्य से कहा गया है । यह्‌ अमृत है, यह्‌ ब्रह्य 
है ओर यह सवंरूप है ॥ ८ ॥ इसी प्रकार यह्‌ मेष समस्त भूतो का मधु 
है मौर समस्त भूत इस मेघ के मधु ह । यह्‌ जो इस मेष में तेजोमय 
अमृतमय पुरूष है एवं जो यहं अध्यात्म शब्द ओर स्वर सम्बन्धो तेजो- 
मय अमृत्तमय पुरूष है, यही बह है । क्योकि “यह भाटमा है ( इष 


इश्षादिद्रादशोपनिषदः ] ( ३१२ ) , [ बुहदारण्णष्लो- 


भूतानि सधु य्दायमस्मिन्स्तरथितह्मै ले जोमयोऽघुतशचयः पुरषो यश्चाय- 
सध्यात्स९9 काव्यः सोचरस्तेडोखयौऽघ्ररसयः पुरोऽयमेव स योऽप- 
मात्मेशमद्रुदडिदं ब्रह्धेद९ऽ सवम्‌ \\ ९ ॥ अश्रसाकोशः सर्वेहां भूतानां 
यध्वर्दाक्ाशस्य सर्वाणि भूतानि सधु यस्चायम्ि्लाकाले तेजोस- 
योऽम्रतमयः पुरुषो यर्दःयपरध्यार९5 हाकाशस्तेनोसयोऽपघरतस्यः 
पुरुषोऽधसेन घ योऽधसत्नेदससृतखिदं तब्रह्मेद९5 दस्‌ ।\ १० ॥ अयं 
धः सदेश भूतानां सध्टस्य धंस्य सर्वणि भूतानि मधु यद्चष्यम- 
स्मिन्धसं तेजोत्ेऽसरतसदः पुरुषो यक्चष्यसघ्यात्सं घासंस्ेजोरदयोऽ- 
मूतस्रयः पुरषोऽधसे स॒ योऽयनःत्सेदशसृतन्निदं इहेद९5 सैसम्‌ 1 ६१ ॥ 
इद९9 सत्य९५ संघां भूहालां शरष्दस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि सधु 
यश्चाऽथमस्पिन्पत्ये तेजेमोऽघ्रतसथः पुरषो यहदःऽथयष्यातमं९५ सा- 
त्यस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽपसेव स योऽधमात्मेदमम्रतमिदं 
ब्रह्मो द९5 सनम्‌ \॥ १२ ॥ इदं मानुष९ऽ सर्वेषां मताय भश्वध्य सादुषस्य 


&\ 





वाक्य से वतकाया गया हं )। यह्‌ अमृत है, थह ब्रह्य है ओर यही सब 
कुछ है ॥ ९॥ इसी प्रकार यह आकाश समी सृतो का मघुहै ओर इस 
भकार के सभी भूत मधु हैँ । यह्‌ जो इस आकार में चिन्मात्र प्रकाश 
मय अमरणघर्मा पुरुष है एवं जो यह्‌ अध्यात्म हूदयाकादा रूप तेजोमय 
अमृतमय पुरुष है यही वह है । जो कि “यह्‌ आत्म है ( इस प्रतिज्ञा 
वाक्य से बतलाया गया है ) यह्‌ अमृत है, यह्‌ ब्रह्य है ओर यहौ सब 
कुछ है ।। १० ॥ यह धमं समस्त भूतो का मधु है ओर समस्त भूत इस 
इस धमं के मधु हँ ( परोक्ष होति हए भी “अयं घमः, इस प्रकार धमं को 
इसल्यि कहा गया है कि उसका कायं सुखादि प्रत्यक्ष है ) इस धमं मे 
जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है एवं जो यह अध्यात्म घमं सम्बन्धी 
तेजोमय अमरणधर्मा पुरुष है यही वहु दहै। जोकि “यहु आत्मा है" 
( इस वाक्य से बतलाया गया है ) यह्‌ अमृत है, यह्‌ ब्रह्य है ओर यही 
सवंरूप है ॥ ११ ॥ यह्‌ ( अनुष्ठीयमान धमे सत्यपद वाच्य ) सत्य 
समस्त मूतो का मधु है ओर सम्पूणं भूत इस सत्य के मधु है । ( धमं के 
समान सत्य आचारभीदो प्रकारका दहै। वह सामान्य रूपसे पुथि- 
व्यादि से सम्बद्ध है भोर विशेष खूप से देहादि संघात से सम्बन्ध रखता 
है ) यह जो इस सत्य मे तेजोमय अमृतमय पुरुष है । जो “ यह भध्याटम्‌ 
सत्य सम्बन्धो तेजोमय अमरणधर्मा पुरुष है यही वह है । जो कि ˆ यह्‌ 
आत्मा है” { इस वाक्य से कहा गया है ) यह अमर है यह ब्रह्म है भौर 
यही सत्य है ॥ १२॥ यहो मनुष्ादि जाति सभी भूतो का मधु है भौर 


पनिषद्‌ अ० २५ ] ( ३१३ ) [ विद्यानन्दीभिताक्षरा 


सर्श्शणि भूतानि दधु यष्चाऽयसस्पस्माटषे तेजोरयोऽमृतसथः यर- 
सोऽभ्सेव स॒ योऽयमात्सेदसमृतमिदं बरह्मेद९ सर्वम्‌ ॥ ९३ ॥ अयमात्मा 
सदां भूतानां सध्वस्यात्मदः सर्वणि भूतानि सधु यश्चादमस्सिचचा- 
त्दनि वेजोरयोऽृ्तसयः पुरषो णददायसात्सा देजोसयोऽमृतमयः 
पुरुषोऽयसे् सं योऽदमात्सेदसयरतनसिदं ब्रह्येद९ऽ सवम्‌ ॥ १४।। स दा 
गधमात्मा स्ववां भूतानामधिपतिः सर्वेषां भताना९ऽ राजा तद्यथा 
रथनाभौ उ रथनेमौ चाराः सवं घर्मदा पएवमेदादि्सिच्चात्मलि 
सर्वाणि भतान सवं देशाः स्वे रोका: सवे प्राणा! सवं एत आत्मानः 
सवितः ॥ ५ ॥\ इदं वे हस्दधु दध्णङ्डाय्वंणोऽभश्विभ्यासुवएच ! तदे- 
तदृषिः परछवोचत्‌.! तद्धा नरा समये द९5स उग्रसाविष्शरणोमि तन्यतुनं 
वु | दध्यङ ह्‌ यन््ध्वाथवंणो वासश्वध्य शीर्णा प्र यदीमुवाचेति ॥ १६॥ 
समस्त भूत इस मनुष्यादि जाति के मधु हं यहु जो मनुष्यजातिमें 
तेजोमय अमरणधर्मा पुरुष है ओर यह अध्यात्म सनुष्यादि सम्बन्वी 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह्‌ है । जो कि “यह्‌ नात्मा ह" ( इस 
श्रुति वाक्य से कहा गया है ) यह अमृत है, यह्‌ ब्रह्य है, ओर यही सव- 
रूप है । १३॥ यह्‌ देह समस्त भत्तो का कार्य होने से मधु है ओर समस्त. 
भूत इस देह के मधु हैँ । यह्‌ जो इस देह्‌ मे तेजोमय अमरणधर्मा पुरुष 
है एवं जो यह्‌ आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है । जो कि 
"यह्‌ आत्मा है" ( इस प्रतिज्ञा वाक्य से कहा गया है ) । यह्‌ अ विनाजी 
६, यह्‌ ब्रह है भौर यही सवंरूप है ॥ १४॥ वह्‌ यह्‌ विज्ञानमय आत्मा 
सम्पूणं भूतो का अधिपति एवं सम्पूणं भृतो का राजा है । इसमें दृष्टान्त 
यह्‌ है-जेसे रथ की मामि ओर रथ कौ नेमि से सभी अरे लगे रहते ह, 
एसे ही इस सर्वात्मा मे सभी भृत, सभी देव, सभो खोक, सभी प्राण 
ओर ये अविद्या कल्पित सभी जीवाटमा स्मपिति है ॥ १५ ॥ 


दध्यङ्डगाथवंण द्वारा अश्विन कुभारों को सधुविद्या का उपदेश 
उस इस मधुविज्ञान को दध्मङ्ढमाथवणं ऋषि ने अरिवनो कुमारो से 
बतलाया था। इसी मधु को देखते हुए मन्त्र ते कहा था-मेघ जिस्‌ 
प्रकार वृष्टि करता है-वेसे ही हे नराकृति भद्विनो कुमारो ! ब्रह्मविद्या 
की प्राप्तिरूप छाभके स्यि किये हुए तुम दोनों का यह्‌ उग्रदंस कमं में 
प्रकट कर देता हं । जिस मधुविज्ञान का दध्यङ्डाथवंण ऋषि ने तुम 
अश्विनी कूमारों के प्रति घोडे के शिर से प्रतिपादन किया था ( मेषः ` 
गजंन के समान मन्त्र ने मश्विनी कुमारो के इस दुधंषं कमं को घोषणा 
करदीहैजो वैदिक इत्तिहास मेंप्रसिद्ध ह) ॥ १६॥ उस इस मघु- 


ईशादिद्वादशोपनिषदः ] ( ३१४ ) [ ब्रृहुदारण्यको~ 


इदं वं तन्मधु दध्यङ्डगयवंणोऽश्चिभ्याभरुदाचच तदेतदुषिः पहय- 
सनवोचदाथवंणाधाश्चिना दधीचेऽइव्य९5 शिरःप्रत्यं रयतम्‌ । स वां मधु प्रवो 
चदुतायन्त्वा्ं यहुखरालपि कक्ष्यं वामिति ॥ १७ ॥ इदं वं तन्मधु दध्यङ्‌“ 
डाथवंणोऽश्चिम्यामूुवाच तदेतद्षिः ` पयन्नवोचत्‌ । पुरश्चक्रे द्विपदः 
पुरद्चक्ते चतुष्पदः । पुरः स पक्षो भूत्वा पुरः पुरूष आविशदिति । स वा 
सयं पुरुषः सर्वासु पुषुं पुरिशयो नैनेन कचनानावतं नेनेन क्िचना- 
संवतम्‌ ॥ १८॥ इदं वं तन्मधु दध्यङ्डाथवेणोऽश्िभ्याभ्रुवाच, तदेत- 
दूषिः परयन्नव्ोचद्‌रूप९ऽरूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्ष- 
णाय \ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशेति । अयं 
वे हरयोऽयं वे दश्च च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च ॒तदेतद्ब्रह्या- 
पुवमनपरमनन्तरभवाल्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासनम्‌ ॥ १९।४ 
इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 

विज्ञान को दध्यड्डथवंण ऋषि ने अरिवनी कुमारो से कहा-इसे 
देखते हए मन्रदरष्टा ऋषि ने कहा-हे अर्वन कुमारो ! तुम दोनों ने 
दध्यङ्डाथवंण के चयि अश्व का शिर लाया ओर उस ऋषिने सत्य का 
पालन करते हए तुम्हे सूयं सम्बन्धी मधु का विज्ञान कराया एवं हे शत्रु 
हिसक्र ! जो आत्मज्ञान सम्बन्धो गोपनीय मधुविज्ञान था ( वहु भी तुम्हे 
ऋषि ने बता दिया था } ॥ १७॥ उस इस मधुविज्ञान को दध्यङ्‌ 
डाथवंण ने अदिवनी कुमारो से कहा था । इसे देखते हये ऋषि से कहा 
है- परमात्मा ने दो पेयो वाङ ओर चार पैयों वाङ शरीर बनाये 1 पहले 
वह्‌ पुरुष पक्षी ( छिङ्ग शरीर ) होकर स्थर शरीरो में प्रविष्ट हो गया । 
इसचिये वह यह परमेरवर सभी शरीरो मे निवास करने के कारण पुरूष 
कहखाता हे । संसार मे एेसा कुछ भी नहीं है जो उस पुरूष से आच्छा- 
दिति नहो तथा एेसा भी कुछ नहीं है जिसमें परमेश्वर का प्रवेश न हुआ 
हो, इससे परमात्मा कौ सवं व्यापकता स्पष्ट हो जाती है ॥ १८ ॥ उस 
इस मधु को दध्यङ्डाथवंण ने अद्विनी कुमारो से कहा । यह्‌ देखते हुए 
मन्त्र द्रष्टा ऋषि ने कहा- वह्‌ परमात्मारूप रूप के प्रतिरूप हो गया । 


इसका वह रूप अभिव्यक्त करने के किए वही परमेश्वर माया से अनेक 
रूप वाखा दीखता है । श्रीररूप रथ में इसके इन्द्रिय घोडे सो ओर दश 


है । यह्‌ परमात्मा ही इन्द्रियरूप अव भी यही दश सहस्र, अनेक एवं 
भनन्त हँ । वह्‌ यह्‌ ब्रह्य कारण रहित, कायं रहित, विजात्तौय द्रव्य, 
संसगंशन्य भौर अबाह्य है । यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाकाः 


परमात्मा है । बस यही सम्पूणं वेदान्तो का उपदेश है ॥ १९ ॥ 
॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


पनिषद्‌ अ०२।६] ( ३१५ ) [ विद्यानन्वबीमिताक्षरा 


अथ व९ऽशः पोतिप्राष्यो गोपवनाद्गोपवनः पोतिमाष्यात्पोति- 
माष्यो गौपवनाद्गौपवनः कोशिकात्कोशिकः कोौण्डिन्थात्कौण्डित्यः 
शाण्डित्याच्छाण्डित्यः कोरिकाच्च गौतमाच्च गोतमः।१॥ भाग्तिवेशह्या- 
दएग्निवेश्णः शाण्डिल्यान्चानभिम्लाताच्चानसिभ्लात आनभिम्लातादान- 
भिस्लात मानभिभ्लातादानभिम्कातो गोतसाद्गौतमः सेतवप्राचीन- 
योरयाभ्या९ऽ संतवप्राचीनयोग्यो पाराश्र्यात्पाराज्र्यो भारदाजाद्धार- 
हाजो भारद्वाजाच्च गोतमाच्च गोतमो भारद्राजाद्ारदाजः पाराशर्यात्‌ 
पष्राक्षर्यो बेज वापाथनाद्बंजवापायनः कौक्षिकायतेः कोक्लिकायनिः १२१ 
चुतक्तौशिकादघतकोक्लिकः पारा्र्यायणात्पाराशर्यायणः पाराशर्यात्‌ 
पाराशर्यो जातुकण्याञ्जातुद्हण्यं आसुरायणाच्च यास्काच्चासुराथणस्त्रेव- 
णेर्त्रेवणि रोपजन्धनेरोपजन्धनिरासुरेराषुरिर्भारहाजाद्धारदाज धत्रे- 
यादात्रेष्ये मण्टेर्बाण्टिर्गोतनाद्गोतमो गोतमाद्गोतमो बात्स्याद्रात्स्यः 


अथ अधुवशषष्ठ ब्राह्मणम्‌ 
मधु विद्या को सस्प्रदाय परपरा 


अब ( ब्रह्यविया की स्तुति के ल्यि मधुकाण्ड करा ) वंशा बतलाया 
जाता है | ( यह्‌ मन्व स्वाध्याय ओरजपके किए है) पौतिमाष्यने 
गौपवन से, गौपवन ते पौत्तिमाष्य से, पौतिमाष्य ने गोपवन से, गौपवन 
ने कौरिक से, कौलिक ने कौण्डिन्य से, कौण्डिन्य ने शाण्डिल्य से, 
शाण्डिल्य ने कौरिक से भौर गौतम से, गौतम ने 1 १॥ आग्निवेच्य से, 
आग्निवेदय ने शाण्डिल्य से ओर आनभिर्लात से, आनभिम्कात ने आन- 
भिम्लात से, आनभिम्कात ने गौतम से, गौतम ते सतव ओर प्राचोन- 
योगय से, सेत्तव मौर प्राचीनयोग्य ते पाराश्चयं से, पाराश्यं ने भारद्राजसे 
भारद्वाज ने भारदाज भौर गौतम से, गौतम ने भारद्वाज से, भारद्वाज ने 
पाराशयं से, पारारायं ने बेजवापायन से, बंजवापायन ने कौ रिकायतनि 
से, कौ रिकायनि ने ॥ २॥ घृतकौरिक से. घृतकौशिक ने पारारार्यायण 
से, पाराशर्यायण ने पाराशयं से, पाराशयं ने जातुकण्यं से, जातूकण्यं ने 
आसुरायण ओर यास्क से, आसुरायण ने त्रेवणि से, चेवणि ने मौपजेधनि 
से, ओपजेघनि ने आसुरि से, आसुरि ने भारद्वाज से, भारद्वाज ने आच्रेय 
से, आत्रेय ने माण्टिसे, माण्टि ने गौतम से, गौतम ने गोतम से, 
गौतम ने वात्स्य से, वाह्ध्य ने शाण्डिल्य से शाण्डिल्य ने केरोयंकाप्य से, 
कौशोयंकाप्य ने कुमार हारित से, कुमार हारित ने गाक्व से, गार्व ने 
विदर्भी कौण्डिल्य से, विदर्भी कौण्डिन्य ने वत्सनपात्‌ बाभ्रव से, वार्सन्‌- 


ईशादिद्ादक्लोयनिषटः ] ( ३१६ ) [ ब्रहुदारण्यक्ञो- 


च्ाण्डिल्धाच्छाण्डिल्यः कंलो्यत्किप्यात्केशोयंः काप्यः इुमारहारिता- 
तकुसारहपरतो गारवाद्गाख्यो विदर्भकएडस्छाद्िदभोकोण्डिन्यो 
दत्सरपातो बाश्रवाटट्छनपाद्गाश्र्ः पथः सौभरात्पन्थाः सौभरोऽ- 
दास्थारदद्धरसादथास्य अाद्धिरस भआभूतेस्त्वाध्राराभूतिस्त्वाष्रौो विर्व 
रूयात्वाष्टदिश्यरदसत्दाष्टोऽहिदस्थापरदिनौ दधीच बाथर्वंणाहध्यङडन- 
यदेणोऽथदणो देदादर्व्य देवो भ्त्यो.प्राघ्व९ऽदनास्धत्युः भाध्व९ऽसनः 
१ध्व९५सयाट्रध्य ९५ घर एष्ट्दरेरषिदिभ्रचित्तेदिप्रदित्तिव्यषटेव्यष्टिः उनारोः 
सनारुः दनाततात्छतातलः सतगात्सनषः परमेष्ठिनः परश्येषी ज्ह्यणो 
रहय स्वयं ब्रह्मणे चसः॥३॥ इति दष्ठं ब्राह्मणम्‌ \\ ६ । इति 
िषीयः प्रपाठक्नः \। २॥ 


अथ्‌ तृतीयोऽध्यायः 
ॐ । अदक्षो हु ञेदेहो बहुदक्लिणेन यन्नेनेजे तत्र ह॒ कु रपच्चाानां 
ननाह्यणा अभिमता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य वदेहुस्य विजिज्ञासा 
बव कःस्विदेषां ब्राह्मणानासनूचानतम इति स ह गवा९5 सहलम- 


पात्‌ बाश्रव ने पन्था सौरभरसे, पन्था सौभरने अयास्य आद्कखिरससे, 
मयास्य आद्धिरस ने आभूतित्वाष् से, आभृतित्वाषट ने विश्वरूपत्वाष्ट से, 
विश्वरूपत्वाषट ने अश्विनी कुमारो से, अविनी कुमारो ने दध्यङ्डाथवंण 
से, दध्यडडाथवंण ने अथवदिव से, अथवदिव ने मुत्युप्राध्वंसन से, मृल्यु- 
भ्ाध्वंसन ते प्रध्वंसन से, प्रध्वंसन ने एकषि से, एकषि ने विप्रचित्ति से, 
विप्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यष्टिने सनार से, सनारुने सनातन से, सनातन 
ने सनक से, सनक ने विराट्‌ से भौर विराट्‌ ने हिरण्यगभं से इस विद्या 
को प्राप्त किया । ब्रह्या स्वयमु है, उस ब्रह्मा को नमस्कारै ॥३॥ 


॥ इति द्वितीयाध्यायः, षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अथ ततीयाभ्यायेऽशर्ग्रथमं ब्राह्मणम्‌ 
सवं भे्ठ ब्रह्मवेत्ता को जानने की राजा जनक के मन में इच्छा 


विदेहदेश मे रहने वाले राजा जनक ने एक बहुत बड़ी दक्षिणावाले 
यज्ञ से यजन किया, उस यज्ञ मे निमन्त्रित हो या स्वेच्छा से कुर भौर 
पाञ्चाङ देशो के विद्वान्‌ ब्राह्मण एकत्रित हुए । उस विदेहराज यजमान 
जनक को यह जिज्ञासा हुई कि इन ब्राह्यणो मे प्रवचन करने मे ससे 
बढ़ चद्कर प्रवक्ता कौन है ? इसख्यि उसने एक हजार गौणं गोशाङा में 
रोकवा दीं । उन रोकौ हई गोओ मे से प्रत्येक के सीगों मे दश-दश पाद 





पनिषद्‌ अ० ३।१ ] ( ३१७ ) [ जिद्यानन्दीभिताक्षरया 


वररोध दश्च दश्च पादा एकेकस्याः श्णृद्धयोराबद्धा वभूबुः॥१॥ 
तान्होवाच ब्राह्यणा भगवन्तोयोवो ब्रहिष्ठः स एता गा उदनता- 
मिति। वेह ब्राह्मणा न दधुषुरथ ह॒ यान्ञवत्वेयः स्वमेव ब्रह्मचारिण- 
मुबा्चेताः सोम्थोदज सामश्रवारे इति ता होदाचकार ते ह 
व्राह्मणाद्चुक्रधुः कथं नो ब्रहिष्ठो स्रुवीतेत्थय हु जकचक्तस्य वेदेहस्य 
होताऽश्वलो बभूव स हैनं पप्रच्छ त्वं नु खष्टु नो याज्ञवत्ञ्य 
ब्रह्िष्ठोऽसीरे इति स होवाच नमो वयं ब्रह्िष्ठाय कर्मा गोकाना एव 
९५ स्म॒ इति त९५ ह तत एव प्रष्टुं दध्रे होताऽ्वलः ॥ २ \\ याज्ञ 
दत्वयेति होवाच यदिद९ऽ सवं सूृत्थुनाप्९ऽ सर्वं सुत्थुनाऽभिपन्तं केत 
यजसासे मृत्थोराप्निमतिमुच्यत इति होर््ािविजाग्निना वाचा दाग्वे 


सुवण वये हुए थे अर्थात्‌ एक-एकं सीद्खो में पांच-पांच पाद { पल के 
तूथ भाग ) सुवण वधेथे।॥१॥ 
गोओं को ठे जाने के लिये याज्ञल्दव का अपने शिष्ट को आदेश्च 
वे करद ब्राह्यणो चे से अश्व का प्रन 

राजा जनक ने उन ब्राह्मणो से कदा हे पूज्य ब्राह्मण गण! आप 
मेसेजो सवं श्र ब्रह्मवेत्ता हो, वह्‌ उन गौओोंको ङे जाय, किन्तु उन 
ब्राह्मणोमेसे किंसोकरा साह्न हुआ । ब्राह्मणो को साहस हौन देखकर 
याज्ञवल्क्य ने अपे ब्रह्मचारी से कहा-हे सोम्य सामश्चवा | तू इन गौं 
कोहमारे घरक जा। तव वहं उन गोओंको ङे चला, इससे वे ब्राह्मणं 
रद्ध हो गये कि यह्‌ याज्ञवल्त्रय हममे से अपने आपको हौ ब्रह्मनिष्ठ केसे 
कहता हे । अतः उन क्रदध ब्राह्मणों मसे विदेहराज जनक का होता 
अश्वक था । उसने याज्ञवल्क्य से पुछा ह याज्ञवस्कय । क्या यह्‌ सत्य है 
कि हममे से तुम्हीं सवंथेऽठ ब्रहयवेत्ता हो ?। याज्ञवल्क्य ते कहा-ब्रह्म- 
निष्ठको तो हुम नमस्कार करते ह, इस समय तो हम गो की इच्छा वाङे 
है । इस भरकार ब्रह्मनिष्ठ कौ प्रतिज्ञा वारे उस याज्ञवल्क्य से होता अइवलः 
ते मन ही मन प्रश्न करने का निरचय किया ॥ २॥ 

मृत्यु व्याप्त कमं साधनों कौ आसक्ति से पार होने का उपाय 

हे याज्ञवल्क्य ! एेसा अश्व ने कहा- यह्‌ सब जो मृत्यु के वा में 
किया हुभा है ओर मृत्यु से व्याप्त है । उस मृद्युको व्या्ठिको यजमान 
किन साधनों के द्वारा पार करता है ( इस पर याज्ञवल्कय ने कहा ) । वहु 
यजमान होता ऋत्विक्रूप अग्नि से ओर वाक्‌ से उसे पार कर सकता 
है । वाक्‌ ही यज्ञ का होताहै, यहजो वाणो ह वही यही प्रसिद्ध अधिदेव 





ईशाविदरादशशोपनिषदः ] ( ३१८ ) [ बरहुदारण्यक्तो- 


यज्ञस्य होता तेयं वाक्त सोऽयमग्निः स होता स सुक्तिः साएऽतिष्रु्तिः॥३॥ 
याज्ञवल्षेयेति होवाच यदिद९ऽ स्वंमहोराच्रारद्ाप्र९ सवंसहोरात्रा- 
स्यापसिपन्तं केन यजमानोऽहोरा्रयोरपि पपियुच्णत दत्यध्वयुग- 
त्विजा चक्षुषाऽऽदित्येन चक्युदे यज्ञ्य्दयु्त्छदिदं चक्षुः सोऽसा. 
वादित्यः सोऽध्वयुः स सुत्िः साऽतिशुक्तिः ॥ ४॥ याक्षवल्द्ये्ति होवाच 
यदिद९५ सवं पुवपक्षापरयक्ताम्यासःप्९ऽ स्वं एवंपक्षरपक्षास्शबभि- 
पन्नं केन यजमानः दुवेपक्षपरपल्लयोराप्रिरतियुच्यत इस्थुद्शाजल्विजा 
वायुना प्राणेन प्राणो दे यज्ञस्योद्गाता तदछोऽथं द्राणः स उायुः 
स॒ उद्गाता स भुक्तिः साऽतिभु्िः ॥ ५१ याक्वत्दधेति 
होवाच यदिदमन्तरिक्चमनारम्बणमिव केनाक्रमेण यसात स्वर्श 





अग्निहै। वह होताछङ्प अग्निमुक्ति है अर्थात्‌ होता को अग्निरूपं देखना 
ही उस मृत्युस छृटना हं । इसीलियि वहौ अतिमुक्ति है \\३॥ 
महोराच्मदि खूप काल से अतिपुक्ति का उणव 

हे याज्ञवल्क्य ! एसा अश्वक ने कहा यह्‌ जो कुछ हश्यमान जगत्‌ है, 
सभी दिन ओर रात्रिसे व्याप्त ह। अत्तएव सभी दिन ओर राधिके 
अधीन है, एसी दशा मे किस साधन से यजमान अहोरात्र के परिच्छेद को 
पार कर सकता है । इस पर याज्ञवल्कय ने कहा--अध्वयुं, ऋस्विक्‌ ओौर 
नेवररूप आद्त्य के द्वारा अधिभूत परिच्छेद को पार कर सकता है । 
नेत्र ही यज्ञ का अध्वयुं है । अतः यह्‌ जो नेत्र है, वह्‌ यह्‌ आदित्य है तथा 
वह्‌ अध्वयु है, वह्‌ मुक्ति है अर्थात्‌ आदित्य-रूप से देखा हु दह्‌ अध्वयु 
मुक्ति है भौर वही अति मुक्तिभीरहै।\४॥! 

तिथि भादि रूप काल के परिच्छेद से मतिमुक्ति का उपाय 

हे याज्ञवल्क्य ! एसा अरवल ने कहा--यह्‌ जो कुछ जगत्‌ है, सव 
चन्द्र के पूवपक्न भौर भपरपक्ष से व्याप्त है । सब पृवंपक्ष तथा अपरपक् के 
वश में किया हुभा है । इस पवंपक्न ओर अपरपक्ष की व्याप्ति को यजमान 
किस साधन-पार कर मुक्त होता है ? इस पर याज्ञवस्त्य ने कटा- 
उद्गाता, ऋत्विक्‌ से ओर वायुरूप प्राण से उसका अतिक्रमण होता है, 
बयोकि निर्वय ही उद्गाता यज्ञ का प्राण है भौर यह जो प्राण हे वही 
वायु हे, वही उद्गाता हे, वह मुक्ति ओर वही अतिमुक्ति भी हे ॥ ५॥ 

परिच्छिन्नता रूप मृत्यु से छ्टने का उपाय 
हे याज्ञवल्कय ! एेसा अश्वक ने कहा- यह जो प्रसिद्ध आकाश हे वह 


निषद्‌ अ०३।१] ` ( ३१९ ) [ विद्यानन्दौमिताक्षरा 


रोकमाक्रमत इति ब्रह्मणत्विजा लना चन्द्रेण सनो वे यज्ञप्य ब्रह्मा 
तचदिदं मनः सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्तिः साऽतिमुक्तिरित्यति- 
मोक्षा अथ संपदः ॥ ६॥ या्ञवत्व्येति होवाच कतिभिरयसर्याभर्हे- 
तार्सिन्यज्ञे करिष्यतीति तिखूभिरिति कतमास्तास्तिल्र इति पुरोऽनु- 
वाक्या च याज्या द शलस्येव तृतोणा छ ताभिजंर्तीति यत्कचेरं 
प्राणभृदिति ॥ ७ ॥ याज्ञनल्दयेति होदाच कत्ययसद्याध्वयुंररिमस्यज्ञ 
आहुतीर्हष्यतोति तिल इति कतमास्तास्तिल इति या हुता उज्ज्वलन्ति 
था हुता अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते {क ताभिर्जयतीति या हुता 





तिरारम्व-सा है । फिर भला यजमान किस आकम्बन से स्वगंखोक में 
जायगा ? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा--ब्रह्या ऋत्विक्‌ के दारा ओर 
मनरूप चन्द्रमा के द्वारा स्वगंखोक मे आरूढ होता है । मन ही यज्ञ का 
रह्मा है तथा यह जो मन है वहौ यहं चन्द्रमा है, वही चन्द्रमा ऋत्विक्‌ 
ब्रह्मा है, वह मुक्ति हे एवं वही अतिमुक्ति है । इस प्रकार परिच्छेदसे 
अतिमुक्तियो का उपाय सदित्त वणेन किया । अब संपदो का वणेन प्रारंभ 
किया जाता है (भावना दारा अत्य वस्तु मे अन्यदृष्टि के आरोप को संपद्‌ 
कहते हं । वह्‌ द्रव्य साध्य राजसूयादि यज्ञ का फर धनहीन व्यक्ति भी 
संपद्‌ द्वारा प्राप्त कर सकता ह । अतः संपदो का वणन आवर्यक है) ॥६॥ 


शद सम्बन्धी ऋचां से प्राप्त होने वाला फल 


हे याज्ञवाल्वय 1 एेसा अद्वर ते कटा-आज कितनी ऋचां दारा 
इस यज्ञ मे होता शंसन करेगा ? ( इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा ) तीन 
ऋक्‌ जातियों द्वारा । फिर अरवर ने पूछा वे तीन कोन-सी ह ? ( याज्ञ- 
वल्क्य ने कहा याग से पहङे प्रयुक्त होने वालो ऋचाएं पुरोनुवाक्या है, 
आग के समय प्रयुक्त हुई ऋचां ) याज्या है (भौर जो ऋचाएं शंसन के 
ल्य प्रयुक्त होती है ) वह तीसरी शस्या कहौ जाती है । (इस पर अदवख 
ने एछा ) इन.ऋचाओं से यजमान किसको जीतता है ? ( याज्ञवल्क्य ते 
उत्तर दिया ) यह्‌ जितने भी प्राणि समुदाय हैँ ( उन सभी को संख्यादि 
भें समानता होने के कारण वहु समस्त फर समूह का संपादन कर 
केता है ॥ ७॥ 
होम सम्बन्धी आहुतियों से प्राप्त होने चाला फल 
हे याज्ञवल्क्य ! एेसा अरवल ने कहा इस यज्ञ मे यह _अघ्वयुं भाज 
कितनी भाहुतियों का हवन करेगा ? याज्ञवल्क्य ने कहा-तीन आहुतिया । 
{ अश्वर ने पा ) वे तीन कौन-कोन-सी ह ?.( याज्ञवल्क्य ते कहा }. 


इल्ादिष्ादशोपनिषदः ] ( २२० ) [ बृहारण्यक्ते- ` 


उज्ज्वलन्ति देवलोके ताभिजेयति दीप्यत इव हि देवलोको या 
हता अतिनेदन्ते पितृलोकमेव ताभिजंयत्यतीव हि पितृलोको या हृता 
अधिशेरते सनुष्यलोकसमेब ताभिजंयत्थक इव हि सनुष्यलोकः ॥ ८ ५ 
याक्लबात्क्येति होदाच कतिभिरयदय न्रए यज्ञं दक्षिगतो देवताभि- 
मोपाधदीत्येक्षयेति कतल सेकेति सन एवेस्छनन्सं वे सनोऽनन्ता विशवे. 
देदा अनन्तमेव स तेन रोकं जयति ?\ ९} यास्वल्क्येति होवाच 
फत्यधदसोद्गाताऽस्थिन्यले स्तोचियाः स्तोष्यहीति तिल इति कतमा- 
स्तास्तिसर इति पुरोऽसुवादथा च याज्या च शस्येन तुतीष्ा कतमास्ता 


जो घृत र समिधा को आहुतियां होम की जाने पर अ्रज्वछ्ति होती है, 
जो पूर्ेक्ति हौम को जाने पर अत्यन्त शब्द करती हैँ भौर जो होमके 
बाद पृथिवी पर जाकर छीन हौ जाती है । वे आहुतियाँ उक्त तीन संख्या 
वाली हँ । ( फिर अश्वर ने पा ) इन आहुतियों से यजमान किसको 
जीतता है ? ( याज्ञवल्क्रयने कहा ) जौ होमकौी जाने पर घृत ओर 
समिधा की आहुति प्रज्व क्त होतो हँ उनसे यजमान देवलोक को ही 
जीतता ६, क्योकिं देवलोकं देदोप्यमान-सा हो रहा है ओर जो आहृतिं 
होम को जाने पर अत्यन्त रान्द करतौ हँ उनसे वहं यजमान पितुरोकः 
को ही प्राप्त करता है, क्योकि पितृलोक ( सम्बन्थी संयमनोपुरी में यमराज! 
के द्वारा यातन्ना मोगते समय जीवो का हाय रे ? मरे ? छोड दो, छोड दो,. 
एसा भयानक ) अत्यन्त कोराह पूणं शब्द-सा होता है । जो दुग्ध ओौरं 
सोम की भाहृतिर्या होम के बाद पुथिवी पर लीन हो जाती है । उनसे यज. 
मान्त मनुष्यकं कौ ही जीतता हे, क्योकि मनुष्यलोक अधोवर्ती-सा है ॥८॥1: 
| ब्रह्मा से रक्षित यत्न साधनों से प्राप होने बाङा फल 

हे याज्ञवल्कय । एसा अश्वक ने कहा-यह ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌ 
दक्षिण को भोर निस्वित आसन पर बेठकर आज कितने देवताओं हयरय 
यज्ञ को रक्षा करता टै ?। याज्ञवल्क्य ने कहा-एक ही देवता से ॥' 
( अरवल ने कहा- ) वहु एक देवता कोन है ? । ( याज्ञवल्क्य ने उत्तर 
दिया ) वह्‌ देव्ता मन ही है । ( वृत्ति के भेद से) मन अनन्त हैँ ओर 
विदवेदेवा भी अनन्तं खोक को जीत लेता दै, क्योकि साध्य-साघनमें 
संख्या की समानता है ॥९॥ 


स्तुति सम्बन्वी ऋचाओं से प्राप्त होने वाला फल 


हे याज्ञवस्क्य ! एेसा भर्व ने कहा, इस यज्ञ में उद्गाता आज कितनी 
रतोत्रिया ऋचाभो का स्तवन करेगा ( प्रगोत ऋचां स्तोत्र शब्द से भरः 


पनिषद्‌ अ० ३।२ 1 ( ३२१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


या अध्यात्मसिति प्राण एव पुरोचुवाक्याऽपानो याज्या व्यानः शस्या 
कि ताभिजयतीति पृथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया जयत्यन्तरिक्षरोक्त 
याज्यया दुलोक९५ शस्यया ततो ह्‌ ` हौताऽश्वरु उपरराम ॥\ १० ॥ इति 
प्रथमं ब्नाह्यणस्‌ । १॥ 

मथ हैनं जारत्कारब भआातेभागः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होशाच 
कति गहाः कत्यतिग्रहुा इति । ष्टो ग्रहा अष्टाउतिग्रहा इति ये तेऽष्टौ ग्रहा 
अष्टाङतिग्रहाः कतमे त॒ इति ॥ १॥ प्राणो व ग्रहः सोऽशनेनातिग्राहेण 


प्रगीत ऋ्वाएं शस्त्र शब्द से कही जाती हं । इनमे स्तोत्र को स्तो- 
त्रिया ओर रास््रको शस्याभी कहते है, याज्ञवल्क्य ने कह! ) तीन 
चाओ का । (अश्वल ने पूछा ) वे तीन कोन-कोन-सी हं ? याज्ञवस्क्य 
ते कहा-- पुरोनुवाक्या, याज्या भोर तीसरी शस्या । अत्रक ने कटा-- 
इनमेसेजो शरीरान्तवंर्ती है, वे कौन से है? याज्ञवल्क्य ते कहा- 
( पकार एवं प्रथमत्व की समानता से) प्राण ही. पुरोचुवाक्याहे\ 
( द्विततीयत्व की समानता से) अपान याज्या है ओर ( ऊध्वंत्व की 
समानता से ) व्यान शस्या है । ( अर्व ते कहा ) इनसे यजमान किन 
लोकों को जौतता है ? ( याज्ञवल्क्य ने कहा ) प्रथमत्व की समानता से 
पुरोनुवाक्या द्वारा पुथिवोखोक को ही जीतता है । मध्यमत्व कौ समानता 
से याज्या दाय अन्तरिक्षखोक को ओं र ऊ्वंत्व कौ समानता से शस्या 
दारा द्युलोक पर विजय प्राप्त करता है । इसके बाद याज्ञवल्क्य हमारे 
काव्‌ में नही आयेगा, एसा समञ्च कर होता अश्वङ चुप हो गया ॥१०॥ 
।॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अथातेभागद्वितीय ब्राह्यणम्‌ 
ग्रह॒ तथा अतिग्रह 

तदनन्तर उस याज्ञवल्क्य से जरत्कारु गोत्र वाखा ऋतभाग के पुत्र 
ते पू्ा, हे याज्ञवल्क्य ! एेसा आत्तभाग ने कहा-- ग्रह कितने हँ ओर 
ओर अतिग्रह्‌ कितने ह ? ( याज्ञवस्कय ने कहा ) आठ प्रह है ओर अठ 
मतिग्रह है । ( आत्तंभागने कहा ) वे जो आठ ग्रहं तथा अठ अतिग्रह्‌ 
है वे कौन है ? ( पहर अतिमुच्यते" कहा गया है, गृहीत से ही मुक्ति 
ओर अतिमुक्ति हुआ करती है। अतएव ग्रह॒ तथा अतिग्रह को प्राप्ति 
सामान्य रीति से होती है। इसीखिए उसको संख्या के विषय में प्रन 
भी बनता है भौर संख्येय के विषय मे विशेष जिज्ञासा मी संभव है) ।१॥ 

घ्राणादि इन्द्रियां ग्रह है ओर उके विषय गंवादि अतिग्रहहें 


घ्राण ही ग्रह है, वह गन्ध रूप अतिग्रह से गृहत है ( अपान गंधं 


२९१ 


क 


-ईशादिट्रादश्लोपनिषदः ] ( ३२२ ) [ ब्रहदारण्यको- 


गृहीतोऽपानेन हि गन्धाञ्जिघ्रति ॥ २॥ वागवे ग्रहः सं नान्माऽतिग्राहेण 
गृहीतो वाचा हि नामान्यभिवदति ॥ २॥ जिह्ला वे ग्रहः स रसेनाति 
ग्राहेण गृहोतो जिह्वया हि रसान्विजानाति ॥ ४ \1 चद्व ग्रह 

रूपेणातिग्राहेण गहीतश्चक्षषा हि रूपाणि पश्यति ॥ ५॥ धोच्नं वं ग्रह 
स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि शब्दाज्छणोति \\ ६५ मनोव 
ग्रहः स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा हि कामान्कामयते ॥ ७ ॥ हस्तो 
व ग्रहः स क्मणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्या९ऽ हि कमं करोति ५८ ॥ 
त्वग ग्रहुः स स्यज्ञेनातिग्राहेण गहीतस्त्वद्धा हि स्पशन्विदथत इत्ये 
तेऽष्टो ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥ ९ ॥ यान्षवत्क्येति होवाच यदिद९ऽ सवं 
मृत्योरन्नं का स्वित्सा देवता यस्या मुत्युरन्नमित्यरिनर्दे मृत्युः सोऽपा- 
सन्नमप पुनम्त्युं जयति ॥ १० ॥ याज्ञवल्क्येति होदाच यन्नायं पुरूषो 


का साथी है इसीख्यि यहां पर अपान शब्द से गन्धको कहा गयादहै) 
वयोकि अपान द्वारा लाये गये गन्धो को ही सम्पूणं लोक सुंधता है ॥२॥ 
वाक्‌ ही ग्रहै, वह नाम रूप अतिग्रह से गृहीत है, क्योकि प्राणो 
वाक्‌से ही नामों का उच्चारण करता है ॥३॥ जिह्ाही ग्रहुहै, वह्‌ 
रसरूप अतिग्रह से गृहीत है, क्योकि जिह्वा से ही रसों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
विशेष रूप से प्राणो जानता ह ॥ ४॥ नेत्रही ग्रहै, वह्‌ रूप अतिग्रह्‌ 
से गृहीत है, क्योकि चक्षुसेहीखूपों को देखता है ॥ ५ ॥ श्रोत्र ही ग्रह्‌ 
है, वह्‌ शब्दरूप अतिग्रह से पकड़ा हा है, क्योकि श्रोत्र से ही प्राणी 
रब्दो को सुनताहै॥ ६ ॥ मनही ग्रहुहि, वह कामरूप अतिग्रहुसे 
गृहीत है, क्योकि प्राणी मनसेहीभोगों की कामना करता है।७॥ 
हस्त ही ग्रह है, वह कर्मरूप अतिग्रह से गृहीत है, क्योकि हाथोसेही 
प्राणो कमं करता है ॥ ८ ॥ त्वचा ही ग्रह्‌ है, वह्‌ स्पशंरूप अतिग्रह से 
गृहीत है, क्योकि त्वचा से ही स्पर्शो को प्राणी जानता है। इस प्रकार 
त्वक्‌ पयंन्त ये आठ ग्रह हैँ ओर स्पशं पयंन्त ये आठ अतिग्रह है ( उक्त 
मन्त्रो मे “अति ग्राहेण" यहा पर छान्दस दीघं समञ्लना चाहिये ) ॥ ९॥ 


सवं भक्षक मृत्यु पर विजय 


हे याज्ञवल्क्य ! एेसा आतंभाग ने कहा । यह्‌ जो कुठ भी व्याकुत 
जगत्‌ है वह सब म॒तय॒ का अन्नहै। पर जिसका अन्न मुत्युभीदहै एेसा 
देवता कौन है ? ( याज्ञवल्क्य ने कहा ) अग्नि ही मृत्यु है, वह अग्नि 
प मृत्यु जर का खाद्य है ( वह जर मृत्यु का भी मुत्युहै, इस प्रकार 
के ज्ञान से ) पुरुष पुनमंत्यु को जीत लेता है ॥ १०॥ 


वनिषद्‌ अ० ३।२ 1 ( ३२३ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


म्रियत उदस्मात्प्राणाः क्रामन्त्याहो ३ नेति, नेति होवाच याज्ञवल्वधोऽ- 
त्रैव समवनीयन्ते स उच्छवयत्याध्मायत्याघ्मातो मृतः शेते \ ११५ 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो च्रियते किमेनं न जहातीति 
नामेत्यनन्तं वे नामानन्ता विशवे देवा अनन्तमेव स तेन खोकं जयति ५१२॥ 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्यागिनि वागप्येति 
वातं प्राणश्क्षुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिबो९ऽ शरीरमाकाश- 
सात्सोषधोर्लोमानि वनस्पतीन्केशा बष्षु रोहितं च रेतश्च निधोयते 
क्वायं तदा पुरुषो भवतीत्याहूर सोम्य हस्तमातंभागाऽऽवामेवेतस्य वेदि- 
स्थावो न तावेतत्‌ सजन इति । तौ होत्रम्य मन्तयांचक्राति तो ह्‌ यदू- 


तत्त्वज्ञान के देहावसान का क्रम 

हे याज्ञवल्क्य | एसा आततंभाग ने कहा । जब वह्‌ मनुष्य परता है 
तव उस ब्रह्मवेत्ता के वागादि प्राणोंका उत््रमण होताहैया नहीं? 
याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, एेसा सवथा नहो होता । तत्त्वज्ञानी के प्राण 
इस परमात्मामेदही एकोभावको प्राप्तहो जाता है। जेषे-सम॒द्रमें 
तरंगे, ( सवं साधारण प्राणौ के समान वह्‌ भो मरतातो है किन्तु उष 
का पुनजंन्म नहीं होता है । अतएव सवं सामान्य मृत प्राणी के समान ) 
ह पूर जाता है, धौकनी के समान अर्थात्‌ वायु को भीतर खीचता है 
ओर वायु से पूणं हुभा ही मरकर पड़ा रहता है ॥ ११॥ हे याज्ञवल्श्य ! 
एेसा आततं भागने कहा । जब यह्‌ पुरुष मरता दहै तब इसे क्या नहीं 
छोडता, याज्ञवल्क्य ने कहा नाम नहीं छोडता क्योकि नाम तित्य ओर 
अनन्त है । विइवेदेव भी अनन्त हे, इस प्रकार इस अनन्तत्व के अधि- 
कारी विदवेदेव को आत्मभाव से दशंन कर वह पुरूष अनन्तखोक को ही 

जीतता है ।॥ १२॥ 

इन्द्रिथाभिमानी देवताभो के हठ जानेपर परतन्त्र कर्ता 
पुरुष को स्थिति 


हे याज्ञवल्क्य ! एसा आतंभाग ने कहा । जब सम्यक्‌ ज्ञानसेही 
सावयव मृत पुरूष की वाक्‌ अग्नि मे रीन हौ जाती है, प्राण वायु मे, 
नेत्र आदित्य मे, मन चन्द्रमा में, श्रोत्र दिशा मे, शरीर पुथिवी मे, हृदया- 
काश्च भूताकाश मे, रोम ओषधि मे ओर केश वनस्पतियों मे खीन हो 
जाते है तथा शुक्र रोणित जर्‌ मे स्थित हो जाते ह, तब वह्‌ पुरुष कहां 
रहता है ? । याज्ञवल्क्य ने कहा-हे प्रिय दशन । भआतंभाग ! तुम मुज्ञ 
अपना हाथ पक्रडाभो हम दोनों ही इस प्रन का उत्तर समञ्चेगे । यह्‌ 
श्रदन जन समुदाय मे निणंय करने योग्य नहीं है । उसके बाद उन दोनों 


ई्शादिद्टादशशोपनिषदः ] ( ३२४ ) [ ब्रहदारण्यको- 


चतुः कमं हैव तदूचतुरथ यत्प्रशश्ष ९5 सतु: कमं हैव ततप्रशश९ऽसतुः 
ण्यो वे पुण्येन कस॑णा भवति पापः पापेनेति ततो ह॒ जारत्कारव 
मातंभाग उपरराम ६! १३ ६\ इति द्ितोयं ब्राह्मणस्‌ । २ ॥ 

अथ दैनं सुउयुर्छाह्पथनिः पप्रच्छ याज्ञवत्वयेति होवाच सद्रषु 
चरकाः पयंद्र जल, से पतच्चलस्ण काप्यस्य गृहानेष, तस्यासीद्दुहिता 
गन्धवगृहीता, दसपृच्छाम कोऽसीति सोऽब्रवीत्युधन्वाऽङ्किरस इतिः 
तं यदा लोक्तानादन्तानपृच्छादाथेनसनूस क्व पारिक्षिता अभवन्निति क्व 
पारिक्लिला अभवन्‌ सं त्वा पृच्छामि याज्ञवतदय क्व पारिक्षिता अभ- 
विति #\ ९॥ स होवादोवाल् वे सोऽगच्छन्दे वे तद्यत्राश्वमेधयाजिनो 
गच्छन्तीति क्त न्ववमेधयाजिनो गच्छन्तीति दातरि ९ऽतं वं देवरथाह्नचया- 
ने उठकेर एकान्त से विचार किया । उन्होने निणंयमे जो कुछ भी कहा 
वह॒ समेका तात्पयंङ्प कमेकोही कहा तथा (कार, कम, देवादि 
हेत॒ओं मे भी ) जिसकी प्रशंसा की है वह्‌ वस्तुतः कमंकी ही प्ररंसाकी 
वह्‌ यह्‌ है कि-पुरुष पुण्यकमं से धर्मात्मा होता है ओर पापकमंसेः 
पापात्मा होता है । इस प्रकार अपने प्रदन के उत्तर हो जाने पर जार~ 
रत्कारव अततंभाग चुपहो गया ॥ १३॥ 

| इति द्वितीयं ब्राहमणम्‌ ॥ 
अथ सुज्युतनीय ब्राह्मणम्‌ 
परीक्षित कह रहे, एेसा भुज्यु का प्रन 

उसके बाद याज्ञदल्वयसे छ्य कापृत्र भुज्यु ने पृष्ठा (हे याज्ञ- 
व्‌ल्कय ! ) एसा उसने कहा 1 हम अध्ययन के किए ब्रताचरण करते हुये 
मद्रेश मे विचर रहेथे कि कपि गोत्रोत्पन्न पतञ्चर नामक पुरुष के 
धर घूमते-घूमते पहुंच गये । उसकी पत्री किसी गन्धवं से आविष्ट थो, 
हमने उसे पूछा, तु कौन है ? अर्थात्‌ तुम्हारा क्या नाम ओर क्या स्व 
रूप है ? उसने कहा-मे गोत्र से आङ्धिरस ओर नाम से सुधन्वा हूं। 
जब हमने उससे भुवन कोशो के अन्त के विषय में पा ओर हमने अपनौ 
प्रशसा करते हुए उससे यह्‌ भी पूछा, परीक्षित कहां रहे ? ( तब उस 
गन्धव ने हमे सभी बातें बता दीं | तात्पयं यह्‌.कि हमने दिग्य प्राणोसे ज्ञा 
पराप्त किया है ) वही हम तुमसे पूछते है कि परीक्षित कहां रहे ?॥ १॥. 

परीक्षितो को गति का निरूपण 

उस याज्ञवस्वय ने कहा, निःसंदेह उस गन्धवं ने यही कहा था कि वे 

परीक्षित्त वहा चरे गये जहां अद्वमेधयाजी जाते हे । भुज्यु ने कहा फिर 


अङ्वमेधयाजी कहां जाति हँ ? ( इस प्ररन्‌ के . उत्तर मे याज्ञवल्वय नेः 
भुवन कोश का वर्णन किया ) यह्‌ रोक बत्तीस देवरथाहेन्य है, (भादित्यः 


पनिषद्‌ अ० ३।४ ] ( ३२५ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


स्ययं लोकस्त९ऽ समन्तं पुथिवो द्विस्तावत्पयति ता९ऽ समन्तं 
युथिवीं द्िस्तादत्पमुद्रः पर्येति तद्यावती क्षुरस्य धारा याचद्रा स्लि- 
कायाः पन्नं तावानन्तरेणाकाशस्तानिनः सुपर्णा भूत्वा वायवे प्राणच्छ- 
तान्वायुरात्सनि धित्वा तत्रागलयद्यत्राहवमेधयाजिनोऽभदन्तित्थेवसिव 
वे स वायुमेव प्रशश९ऽ ष, तस्माद्वायुरेव व्यष्टिर्वायुः ससष्टिरए पुन- 
मररथुं जयति घ एवं दे ततो ह भुज्युर्लाह्यापनिर्परराम ५२ \ इति 
तृतीयं ्राह्यणन्न्‌ ॥ ३६ 

अथ हैतुषस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यरा 
क्षादपरोक्षाद्ब्ह्य ख आत्सा सर्वान्तरस्तं भे व्याचक्ष्व इत्येष त आतपा 
सर्वान्तरः फतमो याज्ञदत्व्य सर्गन्तरो, यः: पणेन प्रणिति उ त 
आत्मा सर्वान्तरो योऽपानेनापानीति सख त आत्मा सर्डस्तये यो 


रथ को गत्तिसे एक दिनमे संसार के जितने भागको मापा जाताहे 
उसे देव रथाह्मय कहते हँ) उसे चारों भोरसे द्विगुणो पृथिवी 
ने घेर रक्खाहै। पुनः उस पुथिवी को द्विगुणा समुद्र ने घेर रक्खां 
है । अतः जितनी परतरो छरे को धार होती या जितना छोटी 
मक्खी का पंख होता है। बसर उतनादही अण्ड कपालो के मध्यमे 
आकारा लिद्र है, परमेर्वरने पंख ओर पूछवारा पक्षो होकर उन 
परीक्षितो को वायु को दे दिया। उन्हें वायु ने अपने स्वरूप 
भृत बनाकर वहां पहुंचा दिया जहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले रहते हं । 
इस प्रकार उ गन्धवं ने परीक्षितो को गतिरूप वायुकोही प्रगंसाको 
थी । अतः अध्यात्मादि भावसे तीन प्रकारकोवायुही व्यष्ठिहै ओर 
सूत्र ( हिरण्यगमभं ) रूपसे वायु हौ समषटिहै। एसा जो जानता है वहु 
'पुनमृत्यु को जीत रेता है अर्थात्‌ एकवार मरकर फिर मरता नहीं । तब 

अपने प्ररत का उत्तर सुनकर खाह्यायनि मुज्यु चुप हो गया ॥ २॥ 

॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथोषस्तचाक्रायणचतुथं ब्राह्मणम्‌ 
सर्वान्तर आत्मा का वणं 

फिर उस याज्ञवल्क्य से चक्र का पुत्र उषस्त ने पूछा हे याज्ञवल्शय ! 
एसा उषस्त ने कहा जो ब्रह्य साक्षात्‌ अपरोक्न हे ओर जो सवका अन्त- 
रात्मा है उसकी व्याख्या तुम मेरे भरति करो ? याज्ञवल्क्य ने कहा-यहं 
काये-करण संघात के भोतर तेरा आत्मा ही सबका भन्तवंतीं ब्रह्य स्व- 
रूप है । उषस्त ते कहा- है याज्ञवल्क्य ! वह॒ सर्वान्तर कोन-सा हे 
अर्थात्‌ कायं.करण संघात मे से किसे सर्वान्तर आत्मा कहना चाहते हो ? 
, याज्ञवल्क्य ने कहा-जो मुख नासिका द्वारा संचरण करने वाले भ्राण से 


ईशलादिद्वादश्ोपनिषदः ] ( ३२६ ) [ ब्रहदारण्यको- 


व्यानेन व्यानीति स त मात्मा सर्वान्तरो य उदानेनोदानितिसत 
- आत्मा सर्वान्तर एष त आत्मा सर्वन्तिरः ॥ १॥ स होवाचोषस्तश्चा- 
क्रायणो यथा विन्रयादसौ गौरसावश्व इत्येवमेवेतद्र यपदिष्टं भवति 
यदेव साक्षादषपरोक्षादब्रह्य य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्षवेत्येष त 
आत्मा सर्वान्तरः, कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः । न दृष्टेदुष्टारं पश्येनं 
श्रतेः श्रोतार ९5 श्युणुया न मतेमन्तारं मन्वोथा न॒ विज्ञातेदिज्ञातारं 
दिजानोयाः ! एष त आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदातं ततो होषस्तश्चाकायण 
उपरराम ॥ २॥) इति चतुथं ब्राह्मणस्‌ ॥ ४ ॥। 
अथ हनं कहोलः कोषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदेव 
साक्षादपरोक्षाद्‌ब्रह्य य आत्मा सर्षन्तिरस्तं मे व्याचक्षवेवयेष त॒ आत्मा 


प्राणन क्रिया करता है । वह्‌ विज्ञानमय ही तेरा भात्मा सर्वान्तवं्ती है । 
जो अपान से अपानन क्रिया करता है वही विज्ञानमय तेरा आत्मा सर्वा- 
न्तवर्ती है । जो व्यान से व्यानन क्रिया करता है वही विज्ञानय आत्मा 
तेरा सवन्तिवर्ती है । जो उदान से उदानन क्रिया करता है वही विज्ञान~. 
मय तेरा आत्मा कायं-करण संघात्त से विलक्षण स्वन्तिवंर्ती है ॥ १॥ 
तब उस उषस्त चाक्रायणने कहा ( अन्य प्रकारसे प्रतिज्ञाकरफिर 
दिपरीत भाषण करना अच्छा नहीं ) जैसे कोई ( चलनादि लिङ्घ से) 
कहे कि यह्‌ चलने वाला बेर है ओर दौडने वाला घोडा है, एेसे ही यह्‌ 
तुम्हारा धी प्राणनादि लिद्धों द्वारा ब्रह्म का व्यपदेश है ( अतः गौओं के 
खोभ से ब्रहावेत्ता होने के दावे को छोड कर ) जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष 
बरह्म ह ओर जो सर्वान्तर आतमा है उसे मेरे प्रति स्पष्ट रूप से बतराओ 
याज्ञवल्वय ने कहा- यह्‌ तेरा भत्मा ही सर्वान्तवंर्ती साक्षात्‌ भपरोक्ष 
बरहा है । उषस्त ने कहा-हे याज्ञवल्क्य | वह सर्वान्तर कौन-सा है अर्थात्‌ 
घटादि के समान आलत्माको भी स्पष्टरूपसे विषय करदो? याज्ञ 
वल्वंय ने कृहा- तुम अन्तःकरणादि के वृत्तिरूप दृष्टिके द्रष्टा को घटादि 
के समान नहीं देख सकते हो । वेसे ही श्रुति के श्रोता को नहीं सुन 
सकते 1 मति के मन्ताका मनन नहीं कर सकते । बुद्धि वृत्तिरूप 
विन्ञात्ति के विज्ञात को नहीं जान सकते । तेरा यह्‌ त्मा ही सर्वान्तर 
है । इससे भिन्न काय-करण देह नश्वर है । इसके बाद उषस्त चाक्रायणः 
चुप हो गया ॥ २॥ = 
॥ इति चतुथं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ कहालपञ्चमं ब्राह्मणम्‌ 
संन्थास् सहित भाद्मजान् का वर्णन 
फिर उस याज्ञवल्क्य से कुषीतक के पृच्च कहोरने पखा-हे याज्ञवल्क्य ! 


पनिषद्‌ अ० २।६ ] ( ३२७ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


सर्वान्तरः । कतमो याक्लवल्क्य सर्वान्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोहं 
जरां मृत्युमत्येति ! एतं वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाइचं 
वित्तेषणायाइच लो केषणायारच ब्युत्यायाय भिक्षाचयं चरन्ति या ह्येव 
ुत्रेषणा सा विषणा या वित्तैषणा स। रोकषणोभे ह्येति एषणे एव 
भवतः। तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेद्बाल्यं च 
पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिरमोनं च मोनं च निविद्याऽय ब्राह्मणः 
स ब्राह्मणः केन स्थाद्येन स्थात्तनेद्‌ श ॒एवातोऽन्यबातं ततो ह कहोलः 
कोषोतक्षेय उपरराम । १॥ इति पञ्चम ब्राह्मणम्‌! ५॥ 

अथ हैनं गार्गो वाचक्नवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद९5 
सवंमप्स्वोतं च प्रोतं च कसिमिन्नु खल्वाप मोताऽच प्रोताश्चेति वायो 


ठेसा उप्तने संबोधन किया । जो भो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्यहै गौरजो 
सर्वान्तर आत्मा है, तुम मेरे प्रति उसकी व्याख्या करो ? याज्ञवल्क्य 
नते कहा-यह तुम्हारा आत्मा ही सर्वान्तर वर्ती ब्रह्म है ( यहाँ पर आत्मा 
के विषय में विशेष विवक्षा होने पर कहो ने प्रन किया है । अतः 
कौषोतकेय गौर कहो के प्रन को अभिन्न मान पुनरुक्ति को भाशंका 
नहीं करनी चाहिये ) कहो ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर कोन- 
सा है ? याज्ञवल्क्य ने कहा--जो क्षुधा, पिपसा, शोक, मोह, जरा ओर . 
मरण को पारक्ियि हुए है । इसी उस आत्मा को मपरोक्ष रूप से जान 

कर ब्राह्मण खोग पृत्रेषणा, वित्तषणा मौर लोकेषणा से दूर हटकर भिक्षा 
चर्या किया करते हैँ । जो भी पूत्रेषणा है, वही विषणा है, ओर जो 
वित्तैषणा है, वह॒ लोकेषणा है, क्योकि साध्य-साधन भेद से ये दोनों 
एषणा हो हँ । भतः ब्राह्मण पूणं रूप से आत्मज्ञान का संपादन कृर 
आत्मज्ञानरूप बर से स्थिर रहने की इच्छा करे । पुनः बाल्य ओर 
पाण्डित्यको पूणं रूप से प्राप्तकर वहु सुनि होता है तथा अमौन एवं 
मौन का पूणं रूप से संपादन करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर कत्य-कृतय हो 
जात्ता है । वह किस आचरण से ब्राह्मण होता है ? जिस आचरणसेभी 


क 


हो वह एेसा ही क्षण वाखा ब्राह्मण होता है । इससे भिन्न सब नश्वर 
( स्वप्न, माया, मरुमरीचिका के समान असार है । केवर एक त्मा 
ही नित्य मुक्त ) ह । इस पर कटहोङ चुप हो गया ॥ १॥ 
॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ गागीनामषष्ठ ब्राह्मणम्‌ . 
जलादि मे उत्तरोत्तर अधिष्ठान तत्त्वों का वणन 
फिर उस याज्ञवल्क्य से वचक्नु की पुत्री गार्गी ने एछा-हे याज्ञवल्क्य । 
ठेसा उसने कहा ॥ यह्‌ जो कुछ ( पाथिव धातु समुदाय ) है सब जरु मे 


ईश्षादिद्टादश्चोपनिषदः ] ( २२८ ) [ ब्रहदारण्यको- 


गार्गोति कस्मिन्नु खल वायुरोतश्च प्रोतश्ष्चेत्यन्तरिक्षरोकेषु गा्गोति 
कस्मिन्नु खल्दन्तरिक्चलोका भोताश्च प्रोताश्चेति गन्धवलोकेषु मार्गति 
कस्मिन्नु खल गन्धवंखोका ओताहच परोहाइचेत्याटित्यलोकेषु गार्गोति 
करिमन्नु खल्वादित्यलोका ओताऽच भरोताश्चेति चन्द्रलोकेषु गार्गोति 
कस्मिन्नु खलु चन्द्रलोका ओताश्च प्रोतए्रचेलि नक्ष्ररोकेषु गार्गीति 
कस्मिन्नु खद नक्षन्नरलोका ओताइद प्रोताश्चेति देवसीकेषु गार्गीति कस्मिन्नु 
खलु देदखोका ओताईच प्रोताश्चेतीन््रलोक्षेषु गागीति कस्मिन्नु दल्विन्द्र- 
रोका ओताऽच ब्रोता$्चेति प्रजापतिलोकेषु गाति कस्सिन्नु खलु प्रजा- 
पतिलोका भओताःईच प्रोताश्चेति नह्यरोक्केषु गा्ोति कस्मिन्नु दद ब्ह्य- 
लोका ओताच प्रोताश्चेति स होवाच गमि स्वाऽतिप्राक्षीर्सा दे मूर्धा 


आओत-प्रोत्त है अर्थात्‌ वस्व मे तन्तु के आतान-वितान के समान ओत-प्रोत 
है ? याज्ञवल्क्य ने कहा--हे गागि ! वायुमें ( जीय या पाथिव घातु 
के आश्रय लिये विना अग्नि का स्वरूप सिद्ध नहीं होता । इसील््यि 
अग्निका ओतत-प्रोत भाव सिद्ध नहीं होता गार्गी ने कहा ) वायु किसमं 
मोत-प्रोत हैं ? ( याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया) हे गागि ! अन्तरिक्षलोक में 
गार्गी बोलो-अन्तरिक्षलोक किसमे भोत-प्रोत है ? याज्ञवल्क्य ते कहा- 
हे गागि ! वहु गन्धवलोक में ओत-प्रोत्त है । गार्गी बोरो-गन्धवंखोकं 
किसमे ओंत-प्रोत है ? याज्ञवल्क्य ने कहा हे गागि 1 आदित्यलोक में। 
गार्गी ने कहा-आदित्य लोक्‌ किसमे गओत-प्रोत्त है ? याज्ञवल्क्य ने. 
कहा- चन्द्रलोक मे । गार्गी बोी-चन्द्रलोक किसे ओत-प्रोत है ! 
याज्ञवल्क्य ने कहा-हे गागि ! नक्षत्रलोक मे। सार्गी बोखी-नक्षत्र- 
खोक किसमें ओत-प्रोतत है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-हे गागि ! देवलोक 
मे । गार्गी बोलो-देवलोक क्समे ओत-प्रोत है ?। याज्ञवल्क्य ने कहा 
हे गामि ! इन्द्रलोक मे । गार्गी ने कहा-इन्द्रखोक किसे ओत-प्रोत है ? 
याज्ञवल्क्य ने कहा- प्रजापतिलोक मे । गार्गी ने कहा ~प्रजापत्तिलोक 
किसमे ओत-प्रोत है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-त्रह्मरोक में ( यहाँ पर पर- 
स्पर भूतो के संघातत को अन्तरिक्षलोक शब्दसे कहा गयारहै। एवं 
विराट्‌ शरीर के आरम्भक भूतो को प्रजापति शब्द से कहा तथा ब्रह्माण्ड 
के आरम्भक भूतों को ब्रह्मलोक शब्द से कहा 1 इन सभी रोको में 
सृक्ष्मता के तारतभ्य से जीवों के भोगाश्रय देहाक्षाररूप मे पंचभूत ही 
परस्पर संघात हो रहे हैँ । इसीख्यि सभी जगह बहुवचन का प्रयोग किया 
है । ) गार्गी ने कहा-अच्छा तो ब्रह्मखोक किसमे मोतप्रोत हँ ? इस पर 
याज्ञवल्वय ने कहा-हे गागि ! भतिप्रश्न न कर । भर्थात्‌ न्यायोचित भ्रकार 


यनिषद्‌ अ०३।७ |] ( ३२९ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


उ्यपप्तदनतिप्रहन्यां वं देदतामतिपुच्छसि गाग सातिप्रा्षीरिति ततो ह 
गागं वाचक्नव्युपरराम ॥ १॥ इति षष्ठं नाह्यणस्‌ \\६॥ 

अथ हेनमुहालक आरूणिः पप्रच्छ याज्ञवत्दयेति होवाच सद्रेष्व- 
चास पतच्चरस्य स्ाप्यस्य गृहेषु यज्ञमघीयानास्तस्यासीडार्या गन्धव 
गृहीता तभपृच्छास कोऽसीति सोऽब्रवीत्‌ कबन्ध आथवेण इति सोऽ- 
ज्रवीत्पतञ्दलं प्यं याज्लिका९ऽस्च वेत्थनु त्वं काप्य तत्सूत्रं येनायं 
च लोकः पर्व लोकः सर्वाणि च भूतानि संदुब्धानि भठन्तोक्षि सोऽ- 
-ज्रवीत्पतञ्चलः काप्यो नाहं तद्धूगदन्वेदेति सोऽब्रवीत्पतञ्चलं काप्यं 
या्ञिका९ऽश्च, देत्थ चु त्वं काप्य तसन्तर्थासिणं य इमं च रोक परं 
च लोक९५ सर्वाणि च भूतानि ऽन्तरो यसयतीति सोऽन्नवीत्पतञ्चल; 


को छोड़कर केवर अनुमान से शास््रगम्य देव कै विषय मे प्रन सत 
पूछ । एेसा करने पर तेरा हिर न गिर जाय । जिसके विषय मे अति 
प्रन नहीं करना चाहिये, उस देव के विषय से तु अति प्रहत कर रही 
है । हेगागि! यदित जीवित रहना चाहतीहै, तो तु अत्िप्रश्न मत 

ऊर । इसके ऊपर अतिर्वचन हो गार्गी चुप हो गयी ॥ १॥ 

। इति षष्ठ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अशरुगिनामसघम्नमं ब्राह्मणम्‌ 
अन्तर्यामी फे विषय मे आरुणि का प्रहन 

फिर उस याज्ञवल्क्य से अरुण का पत्र उदहालक ने कटाहे 
याज्ञवल्क्य ! हम मद्रदेशा में यज्ञशास्तर का अध्ययन करते हुए कपि गोत्र 
मे उत्पच्च पत्र के घर में रहते थे । उसकी भार्या गन्घवं से आवि 
-थी । हमने उस गन्धवं से पूछा-तू कौन है ?। उसने कहा-मं गोत्र से 
अथर्वा का पुत्र कबंध नाम वाखा हूं । उस गन्धवं ने पतञ्चर काप्य ओर 
उसके या्लिक रिष्यों से पूछा-हे काप्य ! क्या तुम उस सूत्रको 
जानते हो, जिसके द्वारा यहु जन्म, परजन्म ओर ब्रह्या से केकर स्तम्ब 
-पयन्त सम्पूणं भृत गुथे हुए हैँ ?। उस पर उस काप्य पतच्चरु ने कहा-- 
भगवत्‌ ! मे उस सूत्रात्मा को नहीं जानता । फिर उस गन्धवं ने उस 
-काप्य पतञ्चर से पछा-है काप्य | क्या उस अन्तर्यामी को जानते हो, 
जो इस रोक परखोक ओर समस्त भृतो को का यन्त्र के समान भीतरः 
रह कर उचित व्यापार कराताहे ?। इस पर पतच्चर काप्यने 
-कहा- हे मगवन्‌ ! मै नहीं जानता । उस गन्धवं ने पतच्चल, काप्य ओर 
उसके याजको से पूखा-तुममें से जो कोई भी उस सूत्र भौर अन्तर्यामी 


-को उक्त त से जानता है, वही परमात्मा को जानने वाला है 
ओर वही भूरादि छोकों को जानता है, एवं वही वेदवेत्ता है, वहं भतवेत्ता 


ईशादिद्वादश्चोपनिषदः ] ( ३३० ) [ बृहवारण्यको- 


काप्यो नाहं तं भगवन्वेदेति सोऽब्रवीत्पतञ्चलं काप्यं याज्िका९ऽ इच, यो 
वे तत्काप्य सुत्रं ॒विद्यात्तं चान्तर्यामिणमिति स ब्रह्यवित्स लोकवित्स 
देववित्स वेददित्स भूतवित्त आत्मविरत सवंविदिति तेभ्योऽब्रवीत्तदहं वेद 
तच्चेत्त्वं याज्ञवत्क्य सृत्रमविद्वा९ऽस्तं चान्तर्यामिणं, त्रह्यगवोरुदजसे 
मूर्धा ते विपतिष्यतीति वेद वा अहं गौतम तत्सुन्नं तं चान्तर्यामिण- 
मिति यो वा इदं करिचदुब्धाद्रेद वेदेति यथा वेत्थ तथा ब्रूहीति ॥ १॥ 
स हौवाच शायुव गोतम तत्सुतरं वायुना वे गोतष्र सञ्नेणायं च लोकः 
परर्च रोकः सर्वाणि च भूतानि संद्ब्धानि भवन्ति तस्माद्र गोतम 
पुरुषं प्रेतमाहव्यंसर९ऽसिषतास्याङ्घानीति, वायुना हि गौतम सुत्रेण 
संदृब्धानि भवन्तीत्येवमेदेतद्याज्ञवल्वयान्तर्याभिणं ब्रूहीति ॥२॥ यः 


है, वह आत्मवेत्ता है, वहु सववेता है । तत्पश्चात्‌ गन्धवं ने उन काप्य 


आदिसे सूत्र ओर अन्तर्यामी को बतलाया । इस प्रकार गन्धवं सेः 


उपदेश प्राप्त कर में उसे जानता हूं । अत्तः हे याज्ञवल्वय ] यदि उस सूत्र 
सौर अन्तर्यामी को न जानकर ब्रह्यज्ञानियों की सम्पत्ति गौभोंको 
अन्याय से ठे जाओगे; तो मेरे रापसे तुम्हारा मस्तक गिर जायगा? 
याज्ञवस्क्य ने कहा-हे गौतम ! में उस सूत्र ओर अन्तर्यामी को जातना 


ह्‌ । उदाखक ने कहा--अपनी प्रशंसा के ख्यिएेसा जो कोई साधारण 
पुरुष भी कह सकता है कि मे उसे जानता हूं, वास्तव मेँ यदि तुम्हे 


उसका ज्ञान है जेसा जानते हो, वेसे तुम कहो ॥ १॥ 
सुत्र का वणन 
उस याज्ञवल्क्य ने कहा-हे गौतम ! वह्‌ सूत्र वायुही है भौर कुछः 
नहीं है । हे गौतम । वायुरूप सूत्र केद्वारा ही यह लोक परलोक ओर 


सम्पूणं भूत जडे हुए हैँ । हे गौतम ! इसी से मृत पुरुष के विषय मे एसा: 
कहते है कि इसके अंग बिखर गये है, क्योकि हे गौतम ! वायुरूप 


सूत्र से ही भरी प्रकार गुथे हुए है । उदाखक ने कहा-हे याज्ञवल्क्य । 
यह ठीक एसा ही है । अब तुम उसके अन्तवं्ती भौर अन्तर्यामी नियामक 
को बताओ ? ॥ २॥ 
अन्तर्यामी का वणन 

जो पुथिवी मे रहने वाखा है, पुथिवीके भीतर है, जिसे पृथिवी 
नहीं जानती, जिसका शरीर पृथिवी है भौर जो भीतर रहकर पुथिवी 
को नियमन करता है, वहो तुम्हारा भात्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ २॥ 
जो ज मे रहनेवाला जर कै भोतर दहै, जिसे जर नहीं 





पनिषद्‌ अ० ३।७ ] ( ३३१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरया 


पुथिव्यां तिष्ठन्‌ पुथिव्या अन्तरो यं पुयिवो न वेद यस्य पुथिवो शरीरं 
यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त॒ भआत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ३॥ योऽप्सु 
तिष्ठन्नद्धोऽन्तरो यमापो न विदुयेस्यापः शरीरं योऽपोऽन्तरो यम- 
त्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ४ ॥ योऽगनो तिष्ठच्चग्ेरस्तरो यमग्निनं 
वेद यस्याग्निः शरीरं योऽग्निमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमुतः १1५11 
योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिक्नादन्तरो यमन्तरिक्षं न वेद यस्यान्तरिक्ष९. 
रारीरं योऽन्तरिक्नमन्तरो यमयत्येष त॒ आतत्मान्तर्याम्पमृतः ॥ ६ ॥ 
यौ वायो तिष्ठन्वायोरन्तरो यं वायुनं वेद यस्थ वायुः शरीरं यो 
वायुमन्तरो यमयत्येष त॒भआट्मान्तर्थाम्यमृतः ॥ ७ ॥ यो दिवि तिष्ठन्दि~ 
वौीऽन्तरो यं योन वेद यस्य द्यौः शरीरं यो दिवमन्तरो यमयस्येष त 
आटमात्तर्याम्यमृतः 1 ८ 1 य बादित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो 
न वेद यस्यादित्यः शरीरं य मादित्यसन्तरो यमयत्येष त आत्मान्त- 
याम्यमरतः ॥ ९॥ यो दिक्षु तिष्ठन्दिरम्योऽन्तरो यं दिक्ञोन विदुयस्य 
दिशः शरीरं यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष त भआत्मान्तर्याम्यमृतः \ १० ॥ 


जानता जरु जिसका ररीरहै ओरजो जरके भीतर रहकर जर्का 
नियमन करता है वह्‌ तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ४॥ जो अग्नि 
मे रहने वाखा अग्निके भीतर दहै, जिसे अग्नि जानता नहीं, जिनका 
शरीर भग्निरहै ओर जो अग्नि के भीत्तर रहकर उसका नियन्त्रण करता 
है, वह्‌ तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत्त है ॥ ५॥ जो अन्तरिक्ष मे रहने 
वाखा है, अन्तरिक्च के भीतर है, जिसे अन्तरिक्ष जानता नही, जिसका 
शरीर अन्तरिक्ष है ओर जो उसके भीतर रहकर अन्तरिक्ष का नियमन 
करता है, वह्‌ तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ६ ॥ जो वायु में रहने 
वाखा है, वायु के भीतर है, जिसे वायु जानता नही, जिसका शरोर वायु 
हैभौरजो वायुके भीतर रहुकर वायुका नियन्त्रण करता है, वहो 
तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ७॥ जो युलोक में रहने वाखा है, 
दुखोक के भीतर है, जिसे दयुरोक नहीं जानता, जिसका शरीर यलोक 
है गौरजो युरोक के भीतर रहकर चुरोक का नियन्त्रण करता है, 
यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ८ ॥ जो आदित्य में रहने वाखा 
है एवं आदित्य के भीतर है, जिसे दित्य जानता नहीं, आदित्य 
जिसका रारीर है, जो आदित्य के भीतर रहकर आदित्य का नियन्त्रण 
करता है, वह्‌ तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ९ ॥ 

जो दिशाओं मे रहने वाखा है, एवं दिशभों के भोतर है, जिसे 
दिशाएं जानती नहीं जिसका शरीर दिशाएं है, जो दिशाओं के भीतर 


ईशादिद्रादश्लोपनिषदः | ( ३३२ ) [ ब्रहुदारण्यको- 


यश्चन्द्रतारके , तिष्ठ ९ऽइदन्द्रतारादन्तरो यं चन्द्रतारकं न वेद यस्य 
चन््रतारक९9 शरीरं यश्चद््रतारकमन्तसे यमयत्येष त अ!ट्मातर्याम्य- 
मृतः \॥ ११ य बाक्ाज्ञे तिष्ठ्नाकाशादस्तरो यमाकाशो न वेद यस्या- 
काश्च शरीरं य साकाञ्ललन्तरो यश्टयत्येष त आत्मान्तरयम्यमृतः ॥ १२॥ 
यस्तमसि ति्ठ९ऽस्तमसोऽ्तरो यं तमो न देद यस्थ तम 
क्षरीरं यस्तश्नोऽन्तरो यक्षयस्येष त अषत्सात्तर्याम्यरृतः ।। १३ ॥ यस्ते- 
जसि ति्ट९ऽस्दजस्फैऽन्दरो यं ठेजो न वेद यध्य तेजः शरीरं यस्ते 
जोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यपृत इत्यधिदवतसथाधिभूतस्‌ ॥१४॥ 
यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठसर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्दरो २९5 सर्वाणि 
भूतानि न दिदुथंस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो 


रहकर दिराभों का नियन्त्रण करताहै वह्‌ तेरा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है ॥ १०॥।। जो चन्द्रमा तथा तारों के भोतर है, जिसे चन्द्रमा 
भोर ताराएं जानती नही, जिसका शरीर चन्द्रमाः ओरताराएंहं।जो 
चन्रमा ओर ताराओं के भोततर रहुकर चन्द्रमा ओर ताराओं का निय- 
त््रण करता हे, वह्‌ तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।॥११॥ जो आकार 
मे रहने वाला है, एवं आकाश के भीतर है जिसे आकाश जानता 
नहीं, जिसका शरीर आकाश है, जो आकाश के भोत्तर रहकर आकाश 
का नियन्त्रण करता है, यह्‌ तेरा आत्मा-अन्तर्यामी अमृत है ॥ १२॥ 
जो अधेरेमें रहने वाख है एवं अंधेरे के भीतर है, जिसे अंधेरा 
जानता नही, जिसका शरीर अंधेरा है, जो अंधेरे के भीतर रहकर अंधेरे 
का नियन्त्रण करता, वह्‌ तेरा आत्मा अन्त्यमी अमत है ॥ १३ ॥ जो 
प्रकार मे रहुनेवाखा है, एवं प्रकाश्च के भीतर है, प्रकाश जिसे जानता 
नही, जिसका शरीर प्रकाश है, जो प्रकाशके भोतर रहकर प्रकार 
का नियन्त्रण करता है, यह्‌ तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है इस प्रकार 
यह्‌ अन्तर्यामी विषयक देवताओं के अन्तगंत ददन कहा गया ! अब 
ब्रह्मा दिस्तम्ब पयंन्त सम्पूणं भूतो मे अन्तर्यामी विषयक दन्‌ कहा 
जाता हं ॥ १४॥ जो सम्पूणं भूतो में रहने वाला है एवं सम्पूणं भतो 
के भोतर है, जिसे सम्पूणं भूत जानते नहीं ह, जिसके रीर सम्पुणं भूत 
शरीर हं ओर जो भीतर रहकर सभी भृतों का नियन्त्रण करता है, यहु 
तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। यह्‌ अधिभूत दशन ह । अज आगे अध्यात्म 
दशन कहा जाता है ॥ १५॥ जो प्राण में स्थित है एवं प्राण के भीतर 
है । जिसे प्राण जानता नहीं, जिसका शरीर प्राण है भौर जो भीतर रहं 
करप्राणका नियंत्रण करता है, यह्‌ तेरा अत्मा अंतर्यामी अमत है ॥ १६॥ 


पनिषद्‌ अ० ३।७ ] ( ३२३२ ) [ विद्यानस्वीसिताक्षरा 


यमयत्येष त॒ आतमान्तर्थाम्थमूत इत्यधिभूतमथाध्यात्सम्‌ ॥ १५॥ यः 
प्राणे त्तिष्ठश्प्रणादन्तरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं यः प्राण- 
मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः \ १६ ॥ यो वाचि तिष्ठन्वा- 
चोऽन्तरो थं वाङ न वेद यस्थ वाक्‌ शरीरं यो धाचमन्तरो यमयत्येष 
त आमरा्तर्याम्यमृतः 11 १७ \ यश्चक्षुषि तिष्ठ९ऽश्चक्षुषोऽन्तरो यं चक्षुनं 
वेद यस्य चक्षुः रीरं यश्चक्षुरन्तरो यमयत्येष त आरमान्तर्याम्यमूतः ११९८ 
यः श्न तिष्ठञ्खोत्नादन्तरो य९5 श्रो न वेद यस्य भनो्९ऽ शरीरं यः 
श्रोत्रमन्तरो ध्मपत्येष त॒ आत्ात्तर्यान्यमृतः ॥ १९॥ यो मनसि 
तिष्डन्मनसोऽन्तयो यं मनो न वेद यस्य सनः शरीरं यो मनोऽन्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तर्थाम्थमरतः ॥ २० + यस्त्वचि तिष्ठ९ऽस्त्वचोऽन्तरो 
यं त्वडः न वेड यस्य त्वक्‌ शरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त 
आर्म्ान्तर्याम्यमृतः ॥ २१ ॥ यो विज्ञाने तिष्ठन्विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं 
न वेद यस्य विज्ञान९ऽ शरीरं यो विज्ञानषन्दरो यमयत्येष त आत्मा- 
स्तर्थामभ्यमरतः ॥ २२॥ यो रेतसि तिष्ठन्‌ रेतसोऽन्तरो ९७ रेतो न वेदं 


जो वाणी में स्थित है, ओर वाणी के भीतर है, जिसे वाणी जानती नही, 
वाणी जिसकाशरीर है गौरजो वाणी के भीतर रहकर वाणका 
नियन्त्रण करता है, यह्‌ तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमरणधर्मा है ॥१७॥ जो 
नेत्र में स्थितहै ओर नेत्र के भीतरहै, जिसे नेर जानता नहीं, नेव 
जिसका शरीर है, ओर जो नेत्र के भोततर रहकर नेत्र का नियमन करता 
है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमरणधर्मा है। १८॥ जो श्चोत्र के 
भीतर श्रोत्र में रहने वाला है, जिसे श्रोत्र जानता नहीं, श्रोत्र जिसका 
ररीरदहैओौरजो श्रोत्र के भीतर रहकर श्रोत्र का नियमन करता है,. 
यह्‌ तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे ॥ १९॥ जो मन के भीतर मन में 
स्थित्त है, जिसे मन जानता नही, जिसका शरीर मन है, जोमनके 
भीतर रहकर मन का नियमन करता है यहं तेरा आमा अन्तर्यामी 
समृत है ॥२०॥ जो त्वचा कं भीतर त्वचा मे रहने वाका है, जिसे त्वचा 
जानती नही, जिसका शरीर त्वचा है, जो त्वचा के भीतर रहकर त्वचा 
का नियमन करता है, यह्‌ तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ २१॥ जो 
बुद्धि में रहने वाला बुद्धि के भीतर है, बुद्ध जिसे जानती नही जिसका 
शरीर वुद्धि है, जो बुद्धि के भीतर रहकर बुद्धि का नियमन करता है, 
यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमुत है ॥ २२॥ जो भ्रजनन इन्द्रिय मे रहने 
वाला प्रजनन के भीतर रहता है, जिसे वीयं जानता नही, वोयं 
जिसका शरीर है जो वीयं के भीतर रहकर वीयं का नियमन करता हे. 


ईश्षादिद्रादशोपनिषदः ] ( २३४ ) [ ब्रहदारण्यको- 


यस्य रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्तर्थाम्यमतोऽदृषटो 
द्रष्टाऽकषतः भरोताऽमतो सन्ताऽविज्ञातो विज्ञादा नाभ्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 


नान्योऽतोऽस्ति श्रवा नान्योऽतोऽस्ति मन्ता वान्योऽरेऽस्ति विज्ञतेष 


त॒ आत्सान्त्याम्यसरतोऽतोऽन्यदातं ततो होहालक आरुणिरुपरराम 
॥ २२३ \ इति सप्तमं ब्राह्मणस्‌ ५ ७६ 

अथ ह्‌ वादक्नव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो ? हन्तषहुधिसं हो प्रश्न 
भक्ष्यामि तौ चेन्मे वक्ष्यति न वें जातु युष्पाकञिसं कहिचद्ष्ह्योचं 
जेतेति पुच्छ शर्गति ॥११॥ सा होवाचाहं वे त्वा या्तदल्द्य यथा 
काश्यो वा वेदेहो दोग्रपुत्र उज्ज्यं धनुरधि्यं कृत्दादौ बाणदत्तो 
सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते इत्वोपोत्तिष्टेदेवमेदाहं त्वा दास्यां भहतास्या- 
भुषोदस्थां तो मे ब्रूहीति पृच्छ गागोति ।॥ २॥ सा होदाच धद्व याज्ञ- 


यह्‌ तेरा आत्मा मन्त्यमि ममृत है । वह्‌ दिखायी नहीं देता, किन्तु 

देखता है । सुनायी नहीं देता किन्तु सुनता है, मनन का विषय नहीं होता 

किन्तु मनन करने वाला है जो विरोष रूप से ज्ञात नहीं होता किन्तु 

विशेष रूप से जानत्ता है, यह्‌ तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । इससे 

भिन्न सभी नरवर हँ । इसके बाद आरुणि उदहालक चुप हो गया ॥ २३॥ 
॥ इति सप्तमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अथाक्षरनामाष्टम्‌ ब्राह्मणम्‌ 

दो प्रन पूछने के ल्यि गार्गी को ऋषियों से अनुमति मांगना 

तत्परचातु वाचवनु को पुत्री गार्गी ने कहा-है पूज्य ब्राह्यण गण । 
यदि ञापलोगों की अनुमति हो तो मे इस याज्ञवल्क्यसे दो प्रन 
पृदधगी, मेरे उन श्रश्नो का उत्तर यदि याज्ञवल्क्य ने देदिया, तो पमे 
से कोई इन्हे ब्रह्य सम्बन्धी वाद विवाद में नहीं जीत सकते । इस पर 
ब्राह्मणों ने भनुमति देदी। है गागि! पूछ ॥ १॥ गार्गीने कटाहे 
याज्ञवल्क्य । जेसे खोक में काक्षी या विदेहदेश का रहने वाला राजा 
-वीरवंश में उत्पन्न प्रत्यञ्चा रहित धनुष पर पुनः प्रत्यच्वा चद्ाकर शत्रुभों 
को अत्यन्त पीडति करने वाके दो बाणों से युक्त शर हाथमे लेकर 
उपस्थित हो, वैसे ही दो प्रदन लेकर मेँ तुम्हारे सामने उपस्थित होती 
ह । ( यदि तुम ब्रह्मज्ञानी हो तो ) मुञ्चे उनका उत्तर दो ? तव याज्ञ- 
वल्क्य ने कहा-हे गागि ! ५छ॥ २॥ 

| प्रथत प्रन 
गार्गी ने कहा हे याज्ञवल्कय ! जो चुलोक से ऊपर है, जो पृथिवी से 


निषद्‌ म० ३।८ ] ( ३३५ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


त्क्य दिवो यदवाक्‌ पुथिव्या यदन्तरा द्यावापुथिवी इमे यदृभूतं च 
भवच्च भविष्धच्चेत्या चक्षते कस्मि९5स्तदोतं च प्रोतं चेति ५१३ स्‌ 
होवाच यदूध्वं गागि दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा द्यावापुयिवी इमे 
यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्यादक्षत आका तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ४।६ 
शषा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्लवल्व्य यो म एतं ग्यवोचोऽपरस्से 
घारयस्वेति पृच्छ गार्गि ॥ ५५ सा होवाच यदुध्वं याज्ञवल्क्य दिवो 
यदवाक्‌ पृथिष्या यदस्तरा चयावापुथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भवि- 
स्थच्चेत्याचक्षते कस्मि९ऽस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥\ ६ ॥ स होवाच यदूर्ध्वं 
गार्गि दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा चावापृथिवी इमे यदूभूतं च 
भवच्च भदि्यच्चेतयाचक्षत अकार एव तदोतं च प्रोतं चेति कस्मि 


नीचे है, जो यावा पुथिवीरूप इन अण्ड कपोलो के बीच मे है ओर स्वयं 
भी जो ये चुलोक ओर पुथिवी हं एवं जिन्हें भूत, वतमान ओर भविष्यत्‌ 
ठेसा कहते है, वे सम्पूणं द्ेत-वगं किसमे ओतप्रोत है ।॥ २ ॥ 

याज्ञवल्क्य का उत्तर 


उस याज्ञवल्क्य ने कहा-हे गाग ! जो चुखोक से ऊपर, पृथिवी से 
नीचे गौर जो युखोक पृथिवी के बीचमेंहै एवं स्वयं भी जो ये दयुखोक 
भौ र पुथिवी हँ तथा जिन्हं भूत, भविष्य, वतंमान एेसा फ़हते है वे सभी 
अव्याकृत आकाश में ओत-प्रोत ह ॥ ४! उस गार्गी ने फिर से कहा- 
हे याज्ञवल्क्य 1 आपको नमस्कारै जो किं आपने मेरे इस प्ररत का 
उत्तर दे दिया । अब भप दूसरे प्रदन के य्यि तेयार हो जवं । याज्ञ- 
-वत्वय ने कहा-हे गागि ! पछ ॥ ५॥ 

दिितीय प्रन 


उसने कहा हे याज्ञवल्क्य ! जो चुखोक से ऊपर, जो पृथिवी से 
नीचे, तथाजो दयुखोक ओर पुथिवीके बीचमेंहै एवं जो यह्‌ स्वयं 
द्युलोक ओर पृथिवी खोक है ओर जिन्हें "भूत, वत्तमान तथा भविष्य! 
रसे शब्द से कहते है, वे सब किसमे ओत-प्रोत है ॥ ६ ॥ तब उस याज्ञ- 
वल्क्य ने कहा-हे गागि! जो दुरोकसे ऊपर, जो पुथिवौ से नीचे 
भौर जो दुखोक तथा पुथिवी के बौच मेहं एवं जो स्वयं दुखोक तथा 
युथिवी हैँ तथा जिन्हें भूत, भविष्यत्‌ भौर वतमान एेसे शब्द से कहते 
है, वे सब आकाश्च में ही ओत-प्रोत हैँ ( पूर्वोक्त वाक्य से प्रथम भ्ररनोत्तर 
को ही पुष्ट किया गया है, जिसे अग्रिम प्रर्न के उपक्रम रूपसे गाग ने 
कहा है )। किन्तु माकाश किसमे ओत-प्रो् है ? ( गार्गी समञ्लती है जब 


ईशादिद्रादश्ोपनिषदः ] ( ३३६ ) [ बृहदारण्यको- 


खल्वाकाज्ञ ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ७ ॥ स होवाचेतद्े तदक्षरं गागि ब्राह्मणा 
 अभिवदर्त्यस्थूलमनण्वह्वस्वमदोघंमलोहितमस्तेहमच्छायमतमोऽवाण्व- 
` नाकराशमसङद्धपरसमगन्ययचषुष्कम्नोत्रमवानसनोऽतेजस्कमप्राणममु- 
खम प्रा्नमनन्तरमर्बाह्यं न तदरनाति {कदन न तदश्नाति कश्चन ॥ ८ ॥ 
एतस्य वा अक्षरस्य प्ररःसने मामि सूर्याचन्द्रमसो विधृतो तिष्ठत 
एतस्य जा अक्षरस्य प्रशासने गामि चादापुथि्यो ्िधुते तिष्ठत एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रासने गागि निमेषा मुहूर्ता अहोरातच्रषष्यधंमासा मासा 
ऋतवः संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्य दा अक्षरस्य प्रशासने 
गागि प्राच्योऽन्था नद्यः स्यन्दन्ते शवेतेभ्थः पवेतेभ्यः, प्रतीच्योऽन्या 





आकारा तत्तव को बतलाना ही कठिन है फिर भला आकार के ओत-प्रोत 
के स्थान को बत्तखानता तो अत्यन्त कठिन होगा । अतः प्रन के उत्तरन्‌; 
आने पर याज्ञवल्क्य स्वयं ही निगृहीत हो जायगा ) ।॥ ७१ 


दितोय प्रशन का उत्तर 

उस याज्ञवल्क्य ने कहा-हे गागि । भाकाश के ओत-प्रोत स्थानरूप 
उस इस तत्व को तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष "अक्षर" कहते हँ । वहु. अक्षर न 
स्थर है, न सूक्ष्म टै, नखछोटाहे,न बडा, न खार रहै, न जरू का गुण-~ 
दरवरूपदहै, न छाया है, न अन्धेराहै, नवायुहै, न आकाश्दहै, न 
काक्षादि के समान संगवाखादहै,नरसरहै, न गन्धदहै,ननेव्रवालारहै,न 
श्रोत्रवाङा हे, न मनवाखा है, न तेजवाला है, न प्राणवाला है, न मुख 
वाला, न मापवाला है, उसमें न अन्दर है, न बाहर है, किबहुना- न वहू 
स्वयं कुछ खाता है, न उसे कोई खाताहै ( तात्पयं यह हेकिन वहु 
विरोषणरूप है भौर न विरोषणवाला है । वह तो समस्त विशेषणो सेः 
रहित एक अद्वितीय तत्तव है ) ॥ ८ ॥ 


` अनुपान प्रमाण से अक्षर तच्व का वणन 


हे गागि ! इसी अक्षर के प्रशासन मे सूय-चन्द्र विशेष खूप से धारणं 
क्ये हुए स्थिरह। हेग! इस अश्चरके ही प्रशासन में निमेष, 
मुहतं, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु भौर संवत्सर विशेष रूप से धारण 
किये हए नियन्ति होकर स्थितहैं1 हे गागि। इस अक्षरकेही 
प्रासन मे पवंदिक्ञाकी ओंर बहने वारी नदियां एवं अन्य नदिया 
दवेत ( हिमाख्य ) पवंतों से बहती हँ तथा पर्चिम की ओर बह्ने 
वाली नदियां जिस-जिस दिशा को ओर अनुप्रवृत कर दी गयी हैँ उस 
दिला का अनुसरण भाज भी करती रहती ह । ` हे गागि । इसी अक्षर केः 


पनिषद्‌ अ० ३।८ ] ( ३३७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


यां यांच दिश्चसन्वेतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने गणश ददतो प्रनुष्याः 
प्क्ञ९ऽसन्ति यजमानं देवा, दर्द पितरोऽन्वायत्ताः ॥ ९॥योवाएत- 
दक्षरं गाप्यंविरित्वाऽस्सिंल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहुनि वष- 
खहलण्यन्तवदेवास्य तद्भवति यो वा एतदक्षरं गारयंविदित्वास्माट्लो- 
कसति ख कपणोऽथ य एतदक्षरं गि विदित्वस्माद्लोकास्रति स 
ब्राह्मणः ॥१०। तटा एतदक्षरं गाग्यंदष्ं द्रष्टभत९५ धोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं 
दिजलात्‌ नल्ष्दसोऽस्ति दघ नान्यदतोऽस्ति श्रोत्‌ चास्थदतोऽस्ति मन्त्‌ नान्थ- 
ददोऽधस्ति धिल्लाजेतस्विच खल्वक्षरे गार्णक्ाक्च ओतश्च प्रोतश्चेति \\११\ 
सा हौवाच ज्नाह्यणा भगवन्तस्तदेव बह सन्येध्वं यदर्माल्लम- 





प्रशासन में सुवर्णादि दान लेने वारे प्रमाणज्ञ मनुष्य दाता की प्रशंसा 
करते हं तथा देवगण यजमान का ओर पितृगण दर्वी होम का अनुवतंन 
करते हैं ( उक्त सभी किद्धोंसे उस अक्षर तच्वका अनुमान किया 
जाता र )॥९॥ 

अक्षर के जानने भोर न जानने का फ 


हे गागि ! इसलोक में जो कोई इस अक्षर को जाने विना ही हवन 
करता है, यज्ञ करता है ओर अनेकों सह वषं पयंन्त तप भी करता है 
उसका वह सभी कमं नारवान्‌ हो होता ₹, क्योकि भोग के पीछे उसका 
नाश होना अनिवायं है । अतः जो कोर भो उस अक्षर को जाने बिना ही 
इस खोक से मरकर प्रयाण करता है वह्‌ दीन ओर कृपण है 1 अर्थात्‌ 
वह्‌ मर कर पुनः संसार बन्धन को प्राप्त हो जाता है । वह देवादि खोक 
मे जाने पर भी पैसे से खरोदे हुए दास कै समन ही रहता है । पर हे 
गागि ! जो इस अक्षर को जानकर इस रोक से मरकर जाता है, वह्‌ 
संसार बन्धन से मुक्त हुआ पुरुष ब्राह्मण ह ॥ १० ॥ 


अक्षर तत्व को परिभाषा ओर अद्ितोयता 


हे गागि ! यह्‌ अक्षर किसी कौ ष्टि का विषय नहीं होता, किन्तु 
वयं दृष्टि स्वरूप होने के कारण द्रष्टा है । वेसं हौ श्रोत्र का विषय नहीं 
है किन्तु स्वयं श्रुतिरूप होने से श्रोता है । मनन का विषय नहीं किन्तु 
मत्तिरूप होने से मन्ता है । बुद्धिका अविषय होने से स्वयं अविज्ञात 
होता हा भी विज्ञात स्वरूप होने से दूसरों का विज्ञाता है। इससे 
मिच्च कोई द्रष्टा नहीं, इससे मिन्न कोई श्रोता नही, इससे मिच्च कोई मनन 
कर्ता नहीं मौर न इससे भिन्न कोई विज्ञाता ही है। अतः हे गागि! 
निःसन्देह इस अक्षर में ही आकाश आत-प्रोत्‌ है ॥ ११॥ 
२९ 


ईशादिद्वादशोपनिषदः ] ( ३३८ ) [ ब्रहुदारण्यको- 


सकारेण समुच्येध्वं न वे जातु युष्माकमिमं करिचद्‌नह्योद्यं जेतेति ततो 
ह वशचक्नव्युपर रासं ।॥ १२॥ इत्यष्टमं ब्नाह्यणम्‌ ।॥ < ६ 

अथ हैनं विद्धः शाकल्यः पप्रच्छ फति देवां याज्ञवत्क्येति स 
हैतयेब निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वेश्वदेवस्य निदिदयच्यन्ते चरयङ्च त्री 
ख शतः जयङ्च तो च सहुस्रेत्योसिति होकाच कव्ये देदा याज्ञवत्क्येति 
अयखि९ऽश्दित्थोमिति होवाच कत्येव देदा याज्ञवत्क्येति षडत्यो- 
भिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवत्व्येति चय इत्योभिति होवाच कत्येव 
देवा याकज्ञदल्दयेति दादित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञदत्क्ये- 
त्यध्यधं इत्योमिति होवा कल्वेद देवा याज्ञवल्क्येस्येक इत्योमिति 


गार्गी का उद्घोष 
उस गार्गी ने कहा- हे पूजनीय ब्राह्मणों ! आप लोग इसी को बहृत्त 
समज्ञो, ओ इनसे नमस्कारके वारा छुटकारा पाजाभो। आपसेसे 
कोड भी इस याज्ञयल्क्य को ब्रह्मवाद मे जीत नहीं सकता, ( क्योकि 
मे पह ही मेने एसी प्रतिज्ञा की थौ । भाज भी मेरा यही निर्वय है कि 
ब्रह्मवाद मे याज्ञवल्क्य के समान दूसरा कोई नहीं है) इसके बाद 

वाचक्नु कौ पुत्री गार्गी चुपदहो गयी ॥ १२॥ 

॥ इत्यष्टमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ क्षाकल्यनामनवसं ब्राह्मणम्‌ 
देदताओं कौ संख्या के दिषय म शाकल्य का प्ररन 


इसके वाद इस याज्ञवल्क्य से शकर के पुत्र विदग्ध ने पूछा-हे याज्ञ- 
वल्य । देवता कितने हैँ ? इस पर याज्ञवल्क्य ने इस ( भागे बतङायी 
जाने वाङी निविद ) देव संख्या सम्बन्धी मन्त्र पद से ही उन देवताओं 
को संख्या निविद मे बततरायी गयी है । वे सभी तीन ओौर तीन एवं तीन 
सौ ओर तीन हजार है, अर्थात्‌ तीन हजार तीन सौ छः । तब श्ाकल्य 
ने कहा-टीक है । उसने फिर पृष्ठा, हे याज्ञवस्करय ! देवता कितने है ? 
याज्ञवल्क्य ने कहा तेत्तीस । ( देवताभों के संकोच विषयक देवसंख्या 
को सुनकर शाकल्य ने कहा ) ठीक है भौर फिर पृचछा, याज्ञवल्क्य । 
कितने देव हैँ ?। याज्ञवल्क्य ने कहा- छः । शाकल्य ने ठीक है एेसा 
कहकर पुनः प्रन किया, हे याज्ञवल्क्य 1 कितने देव हँ ? याज्ञवल्क्य 
ने कहा- तीन । लाकल्य ने कहा ठीक है ओर एेसा कहकर फिर यृचा, 
हे याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैँ ?। याज्ञवल्क्य नं कहा--दो । शाकल्य ने 
ठीक है एसा कहकर पुनः पृछा । हे याज्ञवल्क्य । कितने देव हँ ? । ाज्ञ- 
` वल्क्य ने कहा- डद । शाकच्य ने ठीक है, एेसा कहकर पुनः पृच्- 


वनिषद्‌ म० २।९ | ( ३३९ ) [ विद्यानस्वीमिताक्षरा 


होवाच कतमे ते चरयर्च त्रो च शता च्रयहच चरी च सहस्रेति ॥ १५ स 
होवाच सहमान एवषामेते अयस्तरि९ऽशतवेव देवा इति कतमे ते 
जथस्त्रि९ऽशदित्यष्टो वसव एकादश रद्रा द्रादक्चादित्यास्त एभि ९ऽश्- 
टिन्द्रश्चद प्रजापतिश्च चरयस्ि९ऽज्ादिति ॥ २ कतमे बक्षद इत्यग्तिश्च 
पुयिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च योश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चेते 
वसव एतेषु हीद९ऽ सव ९5 हितमिति तस्माहसव इति ॥ ३! कतमे 
द्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्सेकादशस्ते यदाऽ्माच्छरी रात्र्या 
दुक्ामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति ॥ ४ \\ कतम 


च 


दत्या इति द्वादश वे मासाः संवत्सरस्यत आदित्या एते हौद९ 





हे याज्ञवल्क्य | कितने देव हँ ?। याज्ञवल्क्य ने कह्‌ा-एक । शकल्य 
ते “ठक है" एसा कहकर संख्येय के विषय मे पूछा- वे तीन हजार 
तीनसौदछःदेव कोनसेदहं?॥१॥ 


तेतीष्त देवताओं का विवरण 


इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा-( ३ ३०६, इतनी संख्या तो इनकी 
महिमाए ह । वस्तुतः देवगण तो तंतीस ही ह ) शाकल्य ने कहा- वे 
तंतोसदेव कोन सेहं ?। याज्ञवल्कय ने कहा-भाठ वसु है, एकादश 
रह्‌, ददश आदित्य, ये एकतीप्त देवगण हँ तथा इन्द्र एवं प्रजापति 
इनके सहित तंतोस हो जाते है।॥ २५ 


अष्टवसु का विवरण 
दाकल्य ते पछा--अष्ट वसु कोन ह ? याज्ञवल्क्य ने कहा-अग्नि, 
पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, युखोक, चन्द्रमा तथा नक्षत्र ये वसु 
हें ( क्योकि प्राणियों के कमफल के आश्रय बनकर देहादि संघत रूप 
से परिणत होकर सम्पूणं जगत्‌ को बसा रहे है ओर स्वयं भी बसते है ) 
इन्हीं मे यहु सब जगत्‌ निहित है, इसी ययि ये व॒सु हँ । २ ॥ 


रूद्र का विवरण 


राकल्य ते कहा-रूद्र कौन है ?। याज्ञवल्क्य ते उत्तर दिया-इस 
पुरुष मे कमेन्द्रियां ओर ज्ञानेन्द्ियां ये दश प्राण ओर ग्यारहू्ां मन । जिस 
समय प्राणियों के प्रारब्ध कमं समाप्त हो जाते है, उस समय यही एका- 
-दशा सुद्र मरण शीङ शरोर से उतक्रपण करते है, तब ये उसके सम्बन्धियों 
को रूकाते है । इसलिये उत्क्रमण कारू मे अपने सम्बल्धियों को रूकाते 
है । इसो रोदन के निमित्त होने से ये रुदर कहे जति हं ॥ ४॥ 


ईंशादिट्रादशोपनिषदः | ( २४० ) [ बहदारण्यको- 


सवमाददाना यन्वि ते यदिद९ऽ सदंमाददाना यन्ति तस्मादादित्या 
इति ॥ ५१ छतसं इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्ुरेवेन्रो यज्ञः 
प्रजाष्िरलि कतमः स्तनधित्नुरित्य्ननिरिति कते शज्ञ इति पश्व 
इति \\ ६ ।¦ छदने षडित्यगनिश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च 
दयौश्च ते षडेते ही 2९5 सनं९ऽ षडिति ॥ ७ ॥ कतमे ते चरथो देदा इतीम 
एव त्रयो खोका र्षु हैमे सवे देदा इति कतमौ दौ ह देवावित्यन्तं 


भादिव्यक्ना लिवरण 
राकल्प ने कह्‌ा--ादित्य कौन है ? याज्ञवत्पय ने उत्तर दिया-जो 
लारह्‌ मास संवत्सर < केष के अवदय प्रसिद्ध हँ यही आदित्य है क्योकि 
पूनः पुनः वदरते हुये इन सव प्राणियों की आयु एवं कमं फलका 
ग्रहण करते हए चते ह 1 इसोयियि ये आदित्य कहे जाते हैँ ।। ५॥ 


+ 


इन्द्र ओर प्रशापति का वणेन 

शाकल्य ने कहा--इन्द्र कोन है ? ओौर प्रजापत्ति कौन है ? । याज्ञ- 
वल्वय ने उत्तर दिया--विदुत्‌ ही इन्द्रहै ओरयज्ञ ही प्रजापत्तिहै। 
शाकल्य ने पूछा-विदयत्‌ कौन है ? “अशि जो प्राणियों को हिसा 
करता हे (यह इन्द्रकाही करर कमं) \ शाकल्य ने पूछा--यज्ञ कौन 
है ?। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--यज्ञ के साधन होने से पशुगण यज्ञ 
है ( क्योकि यज्ञ का स्वयं अपना रूप नहीं है ) । ६॥ 

छः देवतातो का वणन 

शाकल्य ने पृद्ा-छः देवगण कोन से हं ? याज्ञवल्क्य ने कहा- 
अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य तथा द्युलोक, बस यही छः 
देवगण हँ ( पहर बताए गये वयुभो मे से चन्द्रमा भौर नक्षत्र को 
छोड देने पर रोष देवता षड़ संख्या विशिष्ट होते हँ ), क्योकि ये वसु 
आदि तेंतीस देवताओं के रूप मे अग्नि आदि छः देवगण ही है । इन्हीं 
छः के विस्तार अन्य सभो देव ह | ७॥ 

देवगण ष तोन, दो या उढ़ संख्यां का तात्पयं 

शाकल्य ने पूछा-वे तीन देव कौन ह ? याज्ञवल्परय ने कहा-ये तीन 
खोक ही तीन देव हैँ अर्थात्‌ पृथिवी भौर अग्नि भिङाकर एकदेव, अन्तरिक्ष 
भौर वायु मिराकेर दूसरे देव, एवे चुखोक ओर आदित्य मिलाकर तोसरे 
देव है । इन्हीं से ये सब देवगण अन्तर्भूत हँ । शकल्य ने पूछा- वे दो 
देव कौन है ? याज्ञवल्कय ने कहा-अन्न भौर प्राण (इन्हीं मे पूरवेक्ति सभी 


[ 


पनिषद्‌ अ० ३।९ |] ( २४१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


चेव प्राणश्चेति कतमोऽध्यधं इति योऽयं पवत इति ॥ ८ ॥ तदाहूयंदय- 
मेक इवेव पदतेऽथ कथमध्यधं इति यदस्मिन्लिद९ऽपवंमध्याघ्तेत्िना- 
ध्यधं इति कतम रक्षे ३इ इति प्राण इति स ब्रह्म स्यदित्ादक्षते ॥ ९ \1 
पुथिन्धेव पस्यायतनमग्निर्लोक्ते मनोज्योतिर्यो वें तं पुरषं विद्या्सवं- 
स्याटमनः पराथण९ऽ स वं वेदिता स्यात्‌ | याज्ञवल्वंप वेद वा महं तं 
पुरुष ९ सवंस्परात्लनः पराघणं यात्य य एदा०९७ शरीरः पुरुषः 
स॒ एष वदेव शाकल्य तस्थ का देवतेत्यमृतमिति होदाच ॥ १० ४ 
कासं एच रस्यायतन९ऽ हुदथं खोक्षो सनोज्योतिर्यो वे तं पुरषं ल्द. 


देवताओं का अन्तमवि हो जात्ताहै ) शाकल्य ते पुा-डढ्‌ देव कौन 
ह ? याज्ञवल्क्य ने कहा--जो यह्‌ बहता है वह्‌ वायु ही द्‌ देर है ॥८॥ 
डे गौर एक्‌ देव का विचरण 

इस विषय में एेसा कहते हँ यह्‌ जो वायु है यह्‌ एक टही-सा बहुता 
दै, फिर यह्‌ अध्यर्धं यानी डढ्‌ केसे कहा जाता है ? इस का उत्तर यह्‌ है 
कि- क्योकि इसी मे यह्‌ सब जगत्‌ अधि ( ऋद्धि को प्राप्त होता है) 
इसीलिये यहु वायु अध्रधं ह यानी डट्‌ है शाकल्य ने कहा--एक देव 
कौन है ? याज्ञवल्क्य ने कहा--“श्राण" वह्‌ प्राण ब्रह्मस्वरूप ह । उस 
रहय को हौ परोक्ष वाचक "त्यत्‌" इस शाब्द से भी कहते ह ॥ ९ ॥ 

प्राण जह्य का अष्टधा भेद 

दाकल्य ने पूछा-पृथिवो ही जिस देव का आश्य है, अग्नि जिसका 
खोक ( देखने का साधन ) है ओर मन जिसका ज्योति ( संकल्प विकस्प 
का साधन) है। जो भी उस पुरुष को सम्पूणं आध्यात्मिके कायं-करण 
संघात का परम आश्य जानता है वही पंडित है । हे याज्ञवल्क्य ! तुम 
तो उसे जाने बिनाही पंडित होनेका दम्भ कर रहेहो? जिसे तुम 
सम्पूणं आध्याहिमक काये-करण संघात का प्रम आश्रय कहते हो उसे 
मँ जानता हू । यह्‌ जो भी शारीर पुरुष है वही यह देव है । हे शाकल्य । 
इस सम्बन्ध मे फिर से पचो । शाकल्य ने कहा-उस शारीर पुरुष का 
देवता कौन है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-वह्‌ अमृत है ( शुक्र शोणित से 
निष्पन्न पाथिव शरीर को “शारीर पुरुष" शब्द से कहा गया है, जो 
अन्न के रस से निष्पन्न होता है )॥ १०॥ 

शाकल्य ने पूछा- जिसका आश्रय दाम्पत्य सुखाभिलाषा रूप काम 
ही है, हृदयस्थ बुद्धि खोक है ओर मन ज्योति है । उस पुरुष को जो भौ 
कोई सम्पूणं आध्यात्मिक कायं-करण संघात का आश्रय जानता है, वही 


ईशादिद्रादश्चोपनिषदः ] ( ३४२ ) [ ब्रहदारण्यको- 


त्सरवस्यात्मनः परायण९ऽ स वं वेदिता स्थात्‌ 1 याज्ञवल्क्य वेद वा जह्‌ 
तं पुरुष९ऽ सवंस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं काममयः पुरुषः 
स एष अदेव शाकल्य तष्य का देवतेति सिय इति होवाच ॥ ११५ 
रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुलको मनोज्योतिर्यो वे तं पुरुषं विद्या- 
त्सवंस्यात्मनः परायण ९5 स वं वेदिता स्थात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं 
तं पुरुष९५ सवेस्थाटसनः पराधणं यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुषः 
स एष तदेव शाकल्य तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच ॥ १२॥ 
जाकाक्च एत यष्यायतन९ऽ श्रोत्रं लोको मनोज्योतिर्यो वे तं पुरुषं 
विद्यात्सवेस्यात्मनः परायण ९5 स वे वेदिता स्थात्‌ । यान्ञवत्क्य वेद वा 
अहं तं पुरुष९ऽ सवंस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवाय९ऽ भरोत्रः 





ज्ञाता है { हे याज्ञवल्क्य | तुमतो उसे जाने भिनाही पंडित होनेका 
दावा करते हो ) याज्ञवल्क्य ने कह्‌[- सम्पुणं आध्यात्मिकं कायं-करण 
संघात का परम आश्रय कहते हो उसे मे जानता हूं । जो भी यह्‌ काम- 
मय पुरुष ह, वही यह देव है । हे शाकल्य ! इस विषयमे भौरमभी 
पृछ । शाकल्य ने कहा-उसका देवता कौन है ? तब याज्ञवल्क्य ते 
कहा “स्तिया” (क्योकिस्वीसेहौ उक्त कामका उदहीपन होता 
है ) ॥ ११॥ शाकल्ध ने पृछा-शुक्छादि रूप ही जिसका आयतन है, 
नेत्र रोकं है ओर मन ज्योति है । जो भी उस पुरूष को सम्पृणं आध्या- 
त्मिक कायं-करण संघात का परम आश्रय जानता है वही पंडित है (ह 
याज्ञवल्क्य ! तुम तो उसे जाने बिना ही पंडित होने का मिथ्ाभिमान 
कर रहे हो ) याज्ञवल्त्र्य ने कहा- तुम जिसे समस्त आध्यात्मिक कायं- 
करण संघात का परम आश्रय कहु रहे हो उपे में जानताहं। जोभी 
यह्‌ भादित्य मे पुरुष है, वही यह्‌ है । हे शाक्रल्य ! इस सम्बन्धमे ओर 
भी पुखो । शाकल्य ने कहा उसका देवता कौन है ? तब याज्ञवल्क्य ते 
कहा--“सत्य'* ( चक्षुः क्योकि अध्प्राटम चक्षुः से ही अधिदेविक आदित्य 
की निष्पत्ति होती है ) ॥ १२1 शाकल्य ने पृछा-आकाड ही जिसका 
आयतन है, श्रो खोक है, ओर मन ज्योत्तिहै।जोभी उस पुरुष को 
समस्त आध्यात्मिक कायं-करण संघात कए परम भाश्रय जानता है, वही 
पंडित है । ( हे याज्ञवल्क्य ] तुम उसे न जानते हुए भी पंडित होने का 
मिथ्याभिमान कर रहे हो) याज्ञवल्क्य ने कहा-तुम जिस समस्त 
भाध्यात्मिके कायकरण संघात का परम आश्रय कहते हौ उस पुरूष को 
तो मे जानता हुं । जो भी यह्‌ श्रोत्र में रहने वाला प्रातिश्रुत्क (प्रात्तिश्रवण 
कै समय विशेष रूप से रहने वारा) पुरुष है, यही वह है । हे गाकल्य ! 


पनिषद्‌ अ० २१९ ] ( ३४२ ) [ विद्यानन्दौमिताक्षरा 


प्रातिश्वुत्कः पुरुषः स॒ एष वदेव शाकल्य तस्थ का देवतेति दिश इति 
होव्च ॥ १३ ॥ तम॒ एव यस्यायतन९ऽ हदयं लोको मनोज्योतिर्यो वें 
तं पुरषं विद्यात्सवस्यात्मनः परायण९५ स वे वेदिता स्थात्‌ । याज्ञवल्क्य 
वेद वा अहं तं पुरुष९5 सवस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं छाया- 
मयः पुरुषःस एष वदेव शाकस्य तस्य का देवतेति मृत्युरिति होवाच ५९४१] 
रूपाण्येव यस्तायतनं चक्षर्छको मनोज्योतिर्यो वे तं पुरुषं 
विद्यात्सवस्यामनः परायथण९5 स वं वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवल्वंय वेद वा 
अहं तं पुरुष९ऽ सवेस्थाट्लनः परायणं यमात्य य ॒एवायमादज्ञ पुरषः 
स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेत्युरिति होवाच \ १५ ॥ आष 
एव यस्यायतन ९5 हृदयं रोको मनोज्योतिर्यो वें तं पुरुषं विद्यातपवं- 


इस विषयमे ओर भी पृछो ! शाकल्य ने कहा-उसका देवता कौन है ? 
तव याज्ञवल्क्य ने कहा--'दिशाएं" ( क्योकि दिशाओं से यह्‌ आध्या- 
त्मिक पुरूष निष्पन्न होता है ) ॥ १३ ॥ शाकल्य ने कहा-अंवकार ही 
जिसका आश्रयहे, हदय लोक है, मन ज्योतिदहै। जोभी कोई उप 
पुरुष की समस्त आध्यात्मिक कायं-करण संघात का परम आश्रय जानता 
है । हे याज्ञवल्क्य ! वही पंडित है { तुम तो उपे जाने बिना ही पंडित 
होने का सिथ्याभिमान कर रहे हो ?) याज्ञवल्क्य ते कहा-तुम जिसे 
सम्पूणं आध्यात्मिक काये-करण संघात का परम आश्रय कहते हो, उस 
पुरुष को म जानता हं । जो भी यह्‌ छायामय पुरुष दहै वही यह है! हे 
शाकल्य । इस विषय मे ओर भी पृखो । शाकल्य ने कहा-उसका देवता 
कौन टै ? तब याज्ञवल्क्य ने कहा-अव्याकृत ईरवररूप मव्य ही उसक्रा 
देवता है ॥ १४ ॥ शाकल्य ते पूछा-- प्रकाशक रूप ही जिसका आश्वय 
है, नेत्र खोक है, तथा मन ज्योति है । उस पुरुष को जो कोई भी समस्त 
आध्यात्मिक काये-करण संघात का परम आश्रय जानता है । हे याज्ञ- 
वस्क्य ] वही पंडितटहै (तुमतो उसेन जानकर ही पंडित होने का 
दभ्भ कर रहे हो ) याज्ञवल्क्य ने कहा -तुम जिसे समस्त माध्यात्मिक, 
का्यं-करण संघात का परम आश्य कहते हो, उस पुरुष को में जानता 
ह्‌ । जो भो यह्‌ प्रतिनिम्ब के आश्रयभूत दपंण मे पुरुष है, वहो यहु हे । 
हे शाकल्य ! इस विषयमे भोर भी पृष्ठो । गाकल्यने कहा- उसका वता 
कौन है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा-प्राण ही उसका देवता है 
( क्योकि उस प्रतिनिम्ब नामक पुरूष की निष्पत्ति प्राण दवारा दषंणके 


घषंण करने पर ही होती है ) ॥ १५॥ शाकल्य ने कहा -सवंसाधारण 
जल्‌ ही जिसका ध; ६९ हृदय लोक है. तथा मन ज्योति है । उत्त 


पुरूष को जो भी कोई समस्त आध्यात्मिक कायकरण संघात का परम 


 ईश्ञादिदहादशोपनिषदः ] ( २४४ } [  ब्हुवारण्यको- 


स्यात्सनः परायण९ऽ स वं वेदिता स्थात्‌ । याज्ञवत्व वेद वा अहं तं 
पुरष९9 दलस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एदाय्सष्यु पुरुषः स एष 
उदव शाकल्य तस्य का देवतेति धरुण इति हवा ¦ १६॥ रेत एव 
यस्याएतन९9 हदयं लोको सनोञ्योतिर्यो बं ठं पुरुषं दिद्यषत्सवस्या- 
त्सनः परायण ९७ सं च वेदिता स्थात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं ठं पुरुष ९5 
सदस्ष्ात्लनः पराथणं शदात्थ प एवायं पुत्रलथः पुख्दः स॒ एष ददव 
दश्कत्य तस्ये का देवतेति पजापर्तिरिति होवा ।\ १७ ।\ शाकल्येति 
होवाच याज्लदत्क्यस्त्वा९5 स्विदिमे ब्राह्यणा ब्धरष्वक्षणसङक्कता ३ 
हति \\ ९८ ॥ याज्धदस्व्येति होवाच शउाए्तल्यो यदिदं इुर्पञ्चालानां 


आश्रय जानता है, हे याज्ञवल्कय ! वही विद्वान्‌ है (तुम तो उसे जाने 
बिना ही विद्वान्‌ होने का दावा कर रहै हये) याद्चवस्वय से कह्‌ा--जिसे 
तुम समस्त काय-करण संघात करा परम आश्रय कृटृते हो, उस पुरुष को 
मँ जानता हूं । जो भी यह्‌ तडागादि स्थित अर मेँ विशेष रूप से पुरूष 
विद्यमान है, दही यह है। हे चाकल्य ] इस दिषयये भौर भी पछ 

राकल्य न कहा-उसका देदतता कौन है? तत याज्नवल््यते कहा 
वरुण उसका देवत्ता है ( क्योकि वरुण के द्वारा संघात कर्ता आध्यात्मिक 
जरु हो स्थू अर को निष्पत्ति का कारण दहै) | १६॥ शाकल्य ने 
कहा- वीयं हौ जिसका आश्रय है, हृदय रोक है ओौर सन ज्योति है। 
जो भो कोई उस पुरुष को सभी आध्यात्मिक कायं-करण संघात का परम 
आश्य जानता है हे याज्ञवल्क्य ! वही पंडित दहै (तुम तो उसे जाने 
बिना ही पंडित होने का दावा कर रहे हो ? )। याज्ञवल्क्य ने कहा- 
जिसे तुम सभी आध्यात्मिक कायं-करण संघात का परम आश्चयं कहते 
हो, उस पुरुष को मे जानता हं । जी भी वह्‌ पुत्ररूप पुरुष है वही यह्‌ 
है । हे शाकल्य । इस विषय में ओर भी पृषो । शाकल्य ने कहा-उसका 
देवता कौन है ? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा~ प्रजापति देवता है 
( क्योकि पितारूप प्रजापति से ही पत्र की उत्पत्ति होती है ) ॥ १७॥ 


शाकल्य को सावधान करना 
हे शाकल्य । एेसा याज्ञवल्क्य ने कहा-निःसन्देह इन ब्राह्मणों ते 
तुम्हे अंगारे निकारने क चयि चिमटा बना रक्खा हे ( क्योकि मेरे द्वारा 
तुम्हारा दाह तो हो रहा है, फिर भी तुम्हे इसका पता नहीं ) ॥ १८ ॥ 
देवता एवं आश्चय सहित दिशाओं के ज्ञान को भ्रतिन्ञा 
हे याज्ञवल्क्य ! एेसा शाकल्य ने कहा -जो यह तुमने कुर पाब्चाऊ 








निषद्‌ अ० २।९ ] ( ३४५ ) [ ` विद्यानन्वीमिताक्षरा 


अषदयणानत्यवादीः {क ब्रह्य विद्वानिति, दश्चो वेद सदेवाः सप्रतिष्ठा 
इति, यर्शो वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः !\ १९ 1 क्दिवतोऽस्यां प्राच्यां 
दिरथसीत्यादित्यदेदत इति स आदित्यः कस्सिनप्रतिष्ठित इति चक्षु 
षोति कस्मिन्नु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि 
पठति करस्लिन्नु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हदय इति होवाच हृद्येन 
हि सपाण स्नाति हदये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्दीत्येवमे- 
वैतदयःजल्नत्द्य \; २०१४ षकिदेवतोऽस्यां दल्लिणयस्यं - (दिश्यश्षोह्वि. यम- 
देदत इति स थः कस्सिन्प्रतिष्ठित इति यन्न इति कट्िपन्तु यज्ञः 
प्रतिष्ठित इति दक्षिणाश्षणिति कस्शिस्नु दक्षिणा प्रतिष्ठेति श्द्धाया- 
सिति यड! ह्येत शरद्ध्तेऽथ दक्षिणां ददाति भडय९७ ह्येव दल्षिणा 
प्रतिष्ठितेति करस्मिस्तु शरद्धा प्रतिष्ठितेति हृदय इति होदाच हदयेन 
देरोय ब्राह्मणो का आक्षेप दारा तिरस्कार किया है, वहं क्या तुम 
वस्तुतः ब्रहयज्ञानी हो ? अर्थात्‌ एेसा समज्ञ कर तिरस्कार करते हो 
याज्ञवल्वयने कहा-- मेरा ब्रह्मज्ञान यह्‌ है किमे देवता तथा आश्रय 
के सहित दिलाओं को जानता हूं । शाकल्यने कहा-यदि तुमं देवता 
ओर आश्रय कै सहित दिशं को जानते हो ( अर्थात्‌ फल सहित 
विज्ञान को प्रतिज्ञाकोहै) तो। १९॥ 

इस पूर्वदिशा मे तुम किस देदता से युक्त होकर स्थित हो ?। याज्ञ- 
वल्व्य ने कृहा-- वहा पर मे सूयं देवता से युक्त हूं । शाकल्य ने कहा- 
वह सूयं किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्यने कहा- नेत्र मे । शाकल्यने 
यूछा- नेत्र किस मे प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्वयने कहा-रूपों मे, क्योकि 
नेत्र से ही पुरुष नीलादि रूपों को देखता है । शाकल्य ने कहा-रूप 
करिसमे प्रतिष्ठित है ?1 याज्ञवल्क्य ने कहा-हूदय मे, क्योकि पुरुष 
वासनात्मक सूपो का हृदय से ही स्मरण करता है। अतः हृदयमहो 
रूप प्रतिष्ठित है । शाकल्यने कहा, हे याज्ञवल्क्य 1 ठीक है ॥ २० ॥ 


देवता एवं प्रतिष्ठा के सहित दक्षिण दिज्ञा का निरूपण 


इस दक्षिणदिश्चा मे तुम किस देवता से युक्त होकर स्थित हो ?। 
याज्ञवल्क्य ने कहा -यम देवता से युक्त हूं । शाकल्य ने पृषछा--वह्‌ 
यम देवता किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-यज्ञ मे । शाकल्य ने 
पूछा-यज्ञ किसमे प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-दक्षिणा मे, क्योकि 
यज्ञकर्ता ऋत्विज्‌ दक्षिणा से खरीदे हुए होते है । शाकल्य ने कहा- 
दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-भक्ति सहित आस्ति- 
वयवुद्धि रूप श्चद्धा मे, क्योकि जब पुरुष श्रद्धा करता है तभो दक्षिणा 


ईशा दिद्धादशोपनिषदः ] ( ३४६ ) [ ब्ृहदारण्यको- 


हि धद्धां जानाति हृदये दयेव श्चद्धा प्रतिष्ठिता भवतीत्येवमेवेतचाज्ञ- 
वत्क्य ॥। २१॥ किंदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति 
स दरुणः कस्मिन्प्रतिष्ठित इत्यसप्स्िति करिमिन्वापः प्रतिष्ठिता इति 
रेतसीति कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति हदय इति तस्मादपि प्रतिरूपं 
जातमाहृहदयादिव सृप्तो हूदथादिव निर्भितं इति हदये दयेव रेतः 
प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवेतदया्ञवल्क्य ।॥ २२ किदेवतोऽस्याभुदोच्यां 
दिश्यसीति सोमदेवत इति स सोमः कस्मि््रतिष्ठित इति दोक्षया- 
मिति कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठ्तिति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः 
सत्यं वदेति सत्ये दयेव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु सत्यं प्रतिष्ठित- 
सिति हदय इति होवाच हदयेन हि सत्यं जानाति हदये ह्येव सत्यं 


देता है । अतः श्वद्धामें ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है। शाकल्य ने पृषछठा-घ्रद्धा 
किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्कय ने कहा-हूदय मे, क्योकि हृदयम हीः 
पुरष श्रद्धा को जानत्ता है । अतः हृदय से ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है । शाकल्य 
ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! यह्‌ बत भीएेषीही ह ॥ २१॥ 
देवता तथा आश्य के सहित परिचम दिज्ञा का निरूपण 

हे याज्ञवल्क्य ! इस परिचमदिशा में तुम किस देवता के सहित स्थित 
हो ? याज्ञवल्क्य ने कहा-वरुण देवता से । राकल्य ने कहा-वह्‌ वरुण 
किसमे प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-अक मे । शाकल्य ने पृछठा-- 
वहु ज किसमे प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-वीयं मे, क्योकि वीयं 
` से ही जरु की रचना हुई है । शाकल्य ने कहा- वीयं किसमे प्रतिष्ठित 
है ? याज्ञवल्कय ते कहा- हृदय मे । अतएव पित्ता के अनुरूप उत्पन्न हए 
पुत्र को लोकं कहते ह-यह मानो पताके हदय से ही निकादहे, 
क्योकि हदय मे हौ वीयं स्थित होता है। शाकल्य ने कहा-हे याज्ञ- 
वल्व्य । यह्‌ बतत भीरएेसी ही है ॥ २२॥ 

देवता भौर प्रतिष्ठा सहित उत्तर दिशा का निरूपग 


इस उत्तरदिशा में तुम किस देवता से युक्त हो? याज्ञवल्क्य ने 
कहा-सोम देवता, ( सोम शब्द से सोमलता ओर सोम देवता दोनों 
का वणन किया गया है) शाकल्य ने पठा वह सोम देवता किसमें 
प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्कय ने कहा- दीक्षा मे ( क्योकि दीक्षित यजमानं 
ही सोम को खरीदकर सोम से यजन करके सोम से अधिष्ठित तत्स- 
म्बन्धी उत्तरदिशा को प्राप्त होता है ) शाकल्य ने पृषछठा- दीक्षा किसमें 
प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्कय ने कहा-सत्य मे । ईइसच्यि दीक्षित पुरुष से 


पनिषद्‌ अ० ३।९ ] ( २४७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवेतदयाज्ञवल्व्य ॥ २३ ॥ फिदेवतोऽप्यां ध्रवायां 
दिश्यसीत्यग्निदेवत इति सोऽग्निः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति वाचीति कस्मिन्नु 
वाक्‌ प्रतिष्ठितेति हदय इति कस्मिन्नु हदयं प्रतिष्ठितमिति \॥ २४॥ 
अहल्लिकेति होवाच याज्ञदल्कव्यो यत्रेतदन्पत्रास्मन्मन्यासे यद्धचे- 
तदग्यत्रास्सत्स्याच्छवानो वनदद्य॒वंया९ऽसि वेनद्विमश्नीरल्िति ॥ २५१ 
कस्मिन्नु त्वं चात्मा च प्रतिष्ठितो स्थ इति प्राण इति कस्मिन्नु 
प्राणः प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिरवपानः प्रतिष्ठित इति व्यान इति 





कहते हैँ कि “सत्य बोलो", क्योकि सत्य में हो दोक्षा प्रतिष्ठित है । (अन्यथा 
कारण के नाश होने से दीक्षा रूप कायं का नाश होना संभव है) । शाकल्य 
ते पछा--सत्य किसमे प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-हृदय मे क्योकि 
हदय से ही पुरुष सत्य को जानता है । अतः हृदय मे हो सत्य प्रतिष्ठित 
है । शाकल्य ने कटा-हे याज्ञवल्क्य ! यह्‌ बातत एेसी ही है ॥ २३ ॥ 


देवता तथा प्रतिष्ठा के सहित ध्रुवा दिशा का निरूपण 


राकल्यते पृछा--घ्रुवा ( ऊध्वं ) दिशामे तुम किप देवता वाले 
हो ? याज्ञवल्कय ने कहा--मे अग्ति देवता वाखा हू, क्योकि ऊध्वं दिशा 
मे प्रकाश्ञ बहुत है ओर प्रका हौ अग्नि है। शाकल्य ने पृषछठा- वह्‌ अग्नि 
किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने कहा- वाक्‌ मे । शाकल्य ने पुा- 
वाक्‌ किसमे प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्यने कहा हृदय में (उस समय 
सम्पूणं दिशाओं मे फठे हुए हदय के द्वारा याज्ञवल्कय उन्हे आत्मभाव 
से प्राप्त था। शाकल्य ने पृटठा-) हृदय किसमे प्रतिष्ठित है ? (इस 
वाक्य से शाकल्य ने सर्वात्मक हृद्य को प्रतिष्ठा के विषय मे प्रत 
किया ) ॥ २४॥ 


हदय ओर देहं का अन्थोच्याश्नयत्व 
हे प्रेत ! एेसे शब्द से संबोधित करते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा- जिस 
समय तुम इस देह को हदय रूप हमसे पृथक्‌ मानते हो, .यदि उस समय 
सचमुच में यह शरीर हमसे पृथक्‌ हो जाय, तो इसे कते खा जायें, या 
पक्षी इसे चोंच मार कर मथ डाल अर्थात्‌ शरीर, नाम, रूप वह्‌ कमंमय 
होने के कारण हुदयरूप आत्मा मे हो प्रतिष्ठित ह ॥ २५॥ 


प्राणादि सहित चरीरादि की प्रतिष्ठा, आत्सस्वरूप का निरूपण 
एवं शाकल्य का शिरः पात 


तुम गौर तुम्हारा आत्मा ( हृदय ) किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य 


ईश्ादिद्ादक्षोपनिषदः ] ( ३४८ ) [ ब्रहुदारण्यको- 


कस्मिन्नु व्यानः प्रतिष्ठित इत्युदान इति कस्मिन्नुदानः प्रतिष्ठित इति 
समान इति स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि लोष- 
तेऽसद्धो न हि सञ्यतेऽशितो स व्यथते न ष्यति । एवात्यष्टाबायत- 
नाच्यष्टो लोका ष्टौ देवा अष्टौ पुस्षाः स॒ यस्तान्पुरषान्निर्हय 
प्रत्युह्यात्थक्राभ्त्तं त्वोपिषदं पुरुषं पृच्छामि तं चेन्मे न विवक्ष्यति 
र्धा ते {पतिष्यतीति \ २९५ हु न मेने इा्ठल्यस्तस्य हू सूर्धा विपफा- 
तापि हास्य परिमोषिगोऽस्थीग्यपजह रन्पर्सन्यश्षानाः ॥ २६॥ बथ 
होवच ब्राह्मणा भगवन्तो योवः कामयते स शा पुच्छ स्वे वा 
ते कहा-देह भौर मात्मा ये दोनों प्राण वृत्तिम प्रतिष्ठित हं । शाकल्य 
ते पृ्छा-प्राण किसे प्रतिष्ठित है ? व्यान में| व्यान किसे प्रतिष्ठित 
है ? उदान मे । उदान किसमें प्रतिष्ठित है? समानमें। (यदि प्राण 
वृत्ति अपानसेन रोकी जयं, तो वहु उपर कौ गरस वाहुर निकक 
जायं । यदि मध्यस्थ व्यान से अभपानवृत्ति न रोकौ जायं, तो वह्‌ अपान 
कीओर हौ चरी जायं, यदिये तोनों वृत्तियों कोरु स्थानीय उदान 
वृत्ति से न बंधी हो, तो यह सभी ओर फेर जायं । वैसे ही उक्त चारोंही 
प्राण वृत्ति समान मेप्रतिष्ठित हँ ) जिसका मधु काण्ड मे “स एष नेति 
नेति" ठेसा कहकर निरूपण किया गया है । वहु अत्मा अग्राह्य है, वह्‌ 
ग्रहण नहीं किया जाता । अशोयं है, वह नष नहीं हता । असंगर, 
है, वह्‌ संसक्त नहीं होता ¦ अमतं होने से अबद्ध है, अतः वह्‌ व्यथितं 
ओर हसित नहीं होता } उक्त ये आठ आयत्तन ह, भाठ खोक ह, आठ 
देव हें ओर भाठ पुरुष है| वहु जो कोई भी उन पूर्वोक्त शारीरादि 
भाठ पुरुषो को निश्चय पंक जानकर उन्हं अपने हदय मे उपसंहार 
कर ओंपाधिक क्षुधा पिपासादि कर्मोँका मत्िक्रमणक्यिहृए हैं। में 
उसा ओंपनिषद पुरष को तुमसे पूछता हूं, यदि तुम स्पष्ट रूप से मेरे प्रति 
उसे न कह सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा ? उस ओषपनिषद 
पुरुष को शाकल्य सवंथा नहीं जानता था । अतः उसका मस्तक गिर 
गया । इतना ही नहीं किन्तु लुटेरों ने उसकी हड्यों को कुछ ओर 
( धनादि ) समञ्च कर उसके शिष्यो से छीन छिया ॥ १६॥ 





प्रहन्‌ करते हे छिपे याज्वतहक्य का उभासदो को आमन्रण 


इसके बाद ब्रह्मणो के मौन हो जाने पर याज्ञवल्क्य ने कहा- पूज्य 
ब्राह्मणगण } आपमें से जिसकी इच्छाहो कि में याज्ञवल्क्य से प्रहत 
कर, वह्‌ क्रमशः मुल्लसे पूछ सकता है अथवा भाप सभी मिककर मुञ्चसे पछ 


धतिषद्‌ अ० ३।९ ] ( ३४९ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरां 


मा पृच्छत यो वः कामयते तं वः पृच्छामि सर्वान्धां वः पुच्छामोति ! 
ते हं ब्राह्मणा न दधृषुः 1 २७॥ तात्‌ हैतेः इलोकेः प्रच्छ ॥ यथा वृक्षो 
वनस्पतिस्तथेव पुरुषोऽमृषा ॥ तस्य॒ रोमानि पर्णानि स्वग्योत्वा- 
टका बहिः ॥ ११६ त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि सव उत्पटः ॥ तस्मात्तदा- 
सुण्णातप्रति रसो वृक्षादिवाहतात्‌ ॥ २ \\ सा९ऽसन्यस्य ज्ञकराणि ह्तिनाट९ऽ 
स्ताव तत्स्थिरम्‌ ॥ अस्थीन्यन्तरतो दारूणि सञ्जा सज्जोपमा कुता ॥ ३॥ 
यद्वृक्षो वृक्णो रोहति रूलान्नवतरः पुनः ॥ सत्यः स्विन्मृत्युना 
दृकणः कस्माल्मुलत्प्रयोहति ॥ ४ ॥ रेतस इति सा बोचत जीवतस्तत्प्रजा- 
यते ॥ धानारुह इव वे वृक्षोऽज्ञघा प्रत्य संभवः ॥ ५ ॥ यत्समुलनावृहेधु- 
दक्षं न पुनराभबेत्‌ ॥ मत्थेः स्विन्मृत्युना वृक्णः क्षस्मान्भूरास्प्र रोहति ॥६॥ 





सकते है ? एसे ही आपमें जिसको इच्छा हो कि याज्ञवल्क्य मुञ्चसे प्रदन 
करे, तो उससेमे पूचताहुंया अप समोसेमें पचताहूं। पर इस 
चुनौती के सामना करने का साहस उन ब्राह्मणो को नहीं हु ॥ २७॥ 


याज्ञदत्वय के प्रन 


याज्ञवल्क्य ने उन ब्राह्मणो से इन आगे कहे जाने वाङे इलोको दारा 
पूछा- वनस्पति आदि गुणों से युक्त वृक्ष जिन धर्मों से युक्त होता है, 
जीव का शरीररूप पुरुष भी वेसा ही होता है, यह्‌ सवंथा सत्य है । वृक्ष 
के पत्ते होते हं ओर उस पुरुष के शरीर मे रोएं होते है । वृक्ष के बाहरी 
भागमें छार होती ह ओर पुरुषके शरोर मे स्वचा॥ १॥ इस पुरुष 
की त्वचासेही रक्तचूतादहै ओर वृक्ष की छार से गोन्द निकक्ता है, 
इस प्रकार वृक्ष ओर पुरुष को समानता है । इस समानता के कारण ही 
जेसे चोट खाये हुए वृक्षसे रस चूताहै वेसे ही चोट खाये हए पुरुष के 
रारीर से रक्त निकलता है ।॥ २॥ पुरुष के रारीर मे माष होते ह ओर 
वक्ष के राकर ( छर के भीतर का अंश ) होते हं, पुरुष के नसे होती हँ 
ओौर वृक्ष मे किनाट ( नस के समान भीतरी अंश ) होते ह । वहं किनाट 
तसो की भाति स्थिर होती दै। पुरुष के स्नायु जार के भोत्तर हडां 
होती है वेषे ही वृक्ष के भीतर काष्ठ होता है । पुरुष को मज्जा तो वृक्ष 
के समान ही निरिचत को गई है ॥ ३॥ वृक्ष को यदि काट ख्या जाता 
है तो वह पुनःपुनः अपनी जड से पूवं को अपेक्षा सरतनततर होकर भकट 
होता है । वैसे ही यदि मृत्यु महुष्य को काट डाले, तो वह्‌ किंस सूलस 
उत्पन्न होया ? अर्थात्‌ मृत पुरुष की उत्पत्ति कहां से होगी १॥ ४॥ यदि 
तुम कहो कि वह वीयं से उत्पन्न होता ह तो एसा कहना उचित नहो हे, 


ईश्नादिद्रादलोपनिषदः ] ( ३५० ) [ ब्रहुदारण्यको- 


जात एव न जायते को स्वेन॑ जनयेत्पुनः ॥ विज्ञानमानन्दं ब्रह्य रातिदतुः 
परायणं तिष्ठ पानस्य तद्विद इति ॥७।। ॥२८॥ इति नवमं ब्राह्मणस्‌ \.९॥ 
इति ततीः प्रवाठक्ः ६\ ३ \ 
अथ खतुर्थोऽष्याय्‌ः 

ॐ उनको ह॒ वैदेह आसांचक्रेऽथ ह याज्ञदतकधं अषवत्राज । त९ऽ ` 
होवाच याज्ञदत्क्य किथ्र्थंसचारीः पशनिच्छछण्वन्सातिति ! उभेधसेव 
- सम्राडिति होदाच ॥ १।\ यत्ते कश्चिटत्रनीत्तच्छणवामेत्यन्नवीर्भे जित्वा 
शकिनिर्वारवे जहेति यथा सातमान्पित॒नानाचायदान्नष्पतश्ष तच्छ- 
लिनिरन्नवीद्रारदे ब्रह्योत्यदेदतो हि ९5 स्थ्पदिस्यन्नवीत्त ठरे तस्थशय- 


क्यो कि वीयं जोवितत पुरुष से ही उत्पच्च होता है सृत से नहीं । वृक्ष भी 
केवर तने से नहीं निकलता किन्तु बीज से भी उत्पच्च होता है । पर बीज 
से उत्पन्न होनेवाखा वृक्ष कट जाने के बाद अंक्करिव होता हुआ प्रत्यक्ष 
देखा गया है \। ५॥ यदि वृक्ष को मृकसे उखाडदिया जाय तो वहु 
फिर कहीं से आकर उतपन्न नहीं होगा । वेमे ही यदि मृत्यु मनुष्यका 
छेदन कर डले तो वहु किस मूर से उत्पन्न होगा १।६॥ पुरुषतो 
उत्पन्न हो ही गया है, फिर वह॒ उत्पन्न नहीं होता (तो ठेषा कहना 
ठीक नही, क्योकि मरकर पुरजन्म होता ही है ) ठेसी स्थिति सें मुत्य के 
बाद पुनजन्म किससे होगा ? ( इन प्रष्नों का उत्तर ब्राह्मणों सेन दिये 
जाने पर श्रुति स्वयं कहती है ) विज्ञान आनन्द स्वरूप ब्रह्य है, वहं 
स्वयं घन का देने वाला है, कमेकर्तां यजमान की परमगत्ति है ओर 
ब्रह्मज्ञानी का परम आश्रय है ॥ ७। ॥ २८ ॥ 
॥ इति तुतीयाध्यायः, नवमं ब्राह्मणस्‌ ॥ 


अथ चतुथाध्यायेयाज्ञवल्व्यनाभप्रथमं ब्राह्यगघ्‌ “ 
राजाजनक-याज्ञवत्क्य संवाद 

जब प्रसिद्ध विद्वान्‌ विदेहाधिपति राजा जनक ( स्वस्थ चित्त हो 
अपने ) राजसिहासन पर आसीन थे, तब महषि याज्ञवल्क्य उनके पास 
आये । याज्ञवल्क्य से जनक ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! आप किस प्रयो- 
जन को लेकर यहां भये हैँ ? क्या पशुरूपी घन कौ इच्छा से या सृक्ष्माति 
सूक्ष्म अत्यन्त गोपनीय पदार्थ के प्ररनों को सुनने के ल्यि आयेहैं? 
( अर्थात्‌ विभिन्न आचार्यो से श्रवण किये हृए हमारे ज्ञान को प्रमाणित 
करने के किए भये?) उस पर यान्ञवस्क्यने कहा-हे सम्राट्‌! 
भे उक्त दोनों हौ कायं के ल्यि आया हू ॥ १॥ ( याज्ञवल्कय ने जनक 


यनिषद्‌ अ० ४९१ ] ( ३५१ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


तनं प्रतिष्ठ; न मेऽब्रवीदित्येकपाटा एतत्सच्राडिति स वं नो ब्रूहि 
याज्ञवल्दय । वागेदायतनमाक्ाञ्ञः प्रतिष्ठा प्रज्ञेव्येनदृपासीत । का प्रतः 
याज्ञवल्क्य वागेव सस्रडिति होदाच 1 वाचा वं सम्राड्‌ वन्धुः प्रज्ञायत 
ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाद्धिरसत इतिहासः पुराणं दिया उप- 
निषदः इलोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानौष्ट९ऽ हुतमाशितं 
पायितमयं च रोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि वाचेव सम्राट्‌ 
प्रज्ञायन्ते दारवं सख्राट्‌ परमं व्रह्म नेन वाग्जहाति सर्वाण्येनं भूतान्य- 
भिक्षरम्ति देदो भू्वा देवानप्येति य एवं विदानेतदुपास्ते । हस्त्यषभ९ 
सहसरं ददामीति होवाच जनको देदेहः ! स होवाच याज्ञवल्वयः पितः 








से कहा-हे राजन्‌ 1 ) जो वु किसी आचायेने आपसे कहा उषे 
मे सुनना चाहता हँ, तव जनक ने कहा- कि शिलिनि ऋषि के पुत्र 
जित्वा ने मुञ्से कहा था कि निःसन्देहं वाणी देव्ता ही ब्रह्य है । याज्ञ- 
वल्त्य ने कहा--शेछिनि ने वहुत ठीक कहा है, जेसे माता, पित्ता, जाचायं 
दारा अच्छी प्रकार सुशिक्षित पुरुष शिष्य को उपदेश करे, वेसेही 
रोकिनी ने आप से कहा है, निःसन्देह वाणी ही ब्रह्य है, क्योकि न बोकने 
वाङेयागगेसे लोगों का को प्रयोजन सिद्ध नहीं होता) पर यह तो 
बतलादये कि उसने उसके आयतन एवं प्रतिष्ठा को भी भापस कहा या 
नहीं ? जनक ने कहा नहीं । इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा-हे राजन्‌ ! तब 
तो एक पाद ब्रह्य का ही यहु उपदेदा उसने किया । जनक ने कहा-हे 
याज्ञवस्वय ! कृपया उस अदरि्ट तत्तव को आप्‌ बततरावं ? याज्ञवल्क्य ते 
कहा-दाणीही उस वाग्‌ रूप ब्रह्य का ायत्तन है भोर अनव्याक्त 
आका प्रतिष्ठा है । इसकी उपासना प्रज्ञा ङ्प से करन चाहिये, क्योकि 
प्रज्ञा उस ब्रह्य का चतुथं पाद ह । इस पर जनक ने पुछा- ग्रता क्या 
है ? अर्थात्‌ आयतन ओर प्रतिष्ठा के समान उससे भिन्न है क्या ? याज्ञ- 
वल्क्य ने कहा-हे महाराज ! वाणी ही प्रज्ञतारहै। हे सम्राट्‌! वाणी 
से ही ऋर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मधर्वाद्धिरसवेद, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, रखोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, इष्ट, हृत, आशित, 
पायित, यह्‌ लोक, पररोक, एवं सम्पूणं प्राणी जाने जति हं । अतः हे 
सम्राट्‌ ! वाणी ही परब्रह्म है । जो पुरुष इस भ्रकार जानकर इसकी 
उपासना करता है, उस उपासक को वाणौ नहीं छोडती, सभी भूत भेट 
लेकर उसका अनुसरण करते ह । वह देव होकर देवों को प्राप्त करता 

है । इस पर विदेहराज ने कहा-कि मँ इसके बदले आप को हाथी 

के समान बच्डे को जन्म देने वालो एक हजार गौणए देता हु। उस 


ई्ञादिद्रादशोपनिषदः ] ( ३५२ ) [ ब्हदारण्यको- 


मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ २॥ यदेव ते करिददब्नवीत्तच्ृणवा- 
मेव्यबवीन्मे उदङ्ः शैत्बायलः प्राणो वै इ्ठेति यथया सातुषान्पितु- 
मालाचायंदास्नृयात्तथा तच्छौत्दायनोऽन्नलीत्प्रणते वे ब्रहयेत्यप्राणतो 
हि ९ स्थाहिव्यन्नवीत्त॒ ते ठस्याथतनं प्रतिष्ठां, न मेऽब्रनौदित्येकपाद्रा 
एतत्सस्राड्ति इ दे नो नहि याज्ञनत्वध प्राण एवायतनताक्ताज्ञः 
प्रतिष्ठा प्रियलसिव्येनडुशसीत का भ्रियत याकवत्वेयं प्राण एव सच्रा- 
डिति होधष्च प्राणस्य वे सच्राट्‌ क्तालाधायाज्यं साजयत्यप्रतिगुह्यस्य 
प्रतिगुह््मत्यपि तत्र बधाशङ्धः भवति यां दिश्चमेति भणस्येव सच्राट्‌ 


याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--ह राजन्‌ ! मेरे पिता यह्‌ मानते ओर कहते 
थे किं शिष्य को उपदेश से छृत्ताथं किये बिना, उसकी दी हई दक्षिणा नहीं 
लेतः चाहिये ।। २ ( फिर याज्ञवल्क्य ने जनक से कडा-हे राजन्‌ ! ) 
जेभोञापसेकिसीने कहाटहैउसेमे सुनना वाहता हं । जनक ने 
उत्तर दिया-हे याज्ञवल्क्य । शुल्व ऋषि के पुत्र उदंकने मुञ्चसेकहाथा 
किं प्राणही ब्रह्म है इस पर याज्ञवस्परय ने कहा शौल्वायन ने बहुत ठीक 
कहा है । जेसे माता, पित्ता ओर आचायं द्वारा पूणं शिक्षित पुरुष अपने 
दिष्य को शिक्षा देवे, वेसे ही शौल्वायन ने आपसे कहा है । निःसन्देह 
प्राण ही ब्रह्मद, क्योकि प्राण रहित पुरुषसे छोकका क्या हितहो 
सकता है ? पर क्या उस शोल्वायन ने प्राणरूप ब्रह्य के भायातन ओर 
प्रतिष्ठा को बतलाया है ? जनक ने कहा- नहीं । इस पर याज्ञवल्क्य ने 
कहा-हे राजन्‌ ! तब तो एक पाद ब्रह्मका ही यहु उपदेश है । जनक 
ते कहा-हे याज्ञवल्क्य ! कृपया उस अवशिष्ट तत्तव को आप ही मुञ्ले 
दत्तक कि प्राण ब्रह्य का आयतन ओर प्रतिष्ठा क्या है ? याज्ञवल्क्य ते 
कह्‌ा- प्राण ही उसका आयतन है गौर आका प्रतिष्ठा है ( आयतन 
बताते समय प्राणादि शब्द करण अथं में प्रयोग कयि गये हं ) । इसकी 
उपासना त्रियल्प से करनी चाहिये, क्योकि “श्रिय यहु उसका चतुथं 
पाद हं । तब जनक ते पुछा-हे याज्ञवल्क्य ! त्रियता क्या है ? याज्ञवल्क्य 
ने उत्तर दिया-प्राण ही भ्रियत्ता है, क्योकि हे राजन्‌ ! प्राणके चयि 
अयाज्य { याग के अनधिकारी ) पुरुष से भौ यन्न कराते है तथा प्रतिग्रह 
के अयोग्य पुरुष से भी दान ल्ते हं ओर जिस देशमें जाते हैं वहाँ पर 
चौरादिसे वधकौ आका करतेहँं। है सम्राट्‌ ! निःसन्देह यह्‌ सब 
प्राणके च्यिही होता है। भतः है राजन्‌ | यह प्राण परत्रह्य 
खूप दटै। जो इस प्रकार जान कर उपासना करता है उसे प्राण 
नहीं छोडता । सभी भृत उसका अनुसरण करते हँ । वहु उपासकः 





पनिषद्‌ अ० ४।१ ] ( ३५३ ) [ विद्ानन्दीपिताक्षरया 


कामाय प्रणो वे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म ननं प्राणो जहाति सर्वाण्येनं 
भूतान्यभिक्षरम्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य॒ एवं विद्रानेतदुपास्ते 
हस्व्यषभ९ऽ सहं ददामीति होवाच जनको वेदेहः स होवाच याज्ञ- 
वल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति \ ३॥ यदेव ते कशचिद- 
तरवोत्तच्छणवामेत्यन्नवीरमे बकुर्वाष्णदचक्ुवं ब्रह्मेति यथ। मातुमान्पितु- 
मानाचायवान्त्रुधात्तथा तद्वाष्णोऽत्रबोचचक्षुवं ब्रह्यतयपरयतो हि कि९ 
स्थादित्यन्रवत्त्‌ ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रबोदिव्येकपाद्रा एतत्स. 
स््राडिति सवं नो ब्रूहि याज्ञवल्क्ष चक्षुरेवायतनमाकाश्ञः प्रतिष्ठा 
सत्थमिरयेनदुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्प चक्षुरेव स्राडिति 
होवाच चक्षुषा व स्राट्‌ पर्यन्त पराहुरद्राक्षोरिति स आहद्राक्षमिति 
तत्सत्यं भवति चक्रव सम्राट्‌ परमं ब्रह्म नेनं चक्षुजंहाति सर्वाण्येनं 





देष होकर देवो को प्राप्त होता है। इप पर जनक ने कहा-हे याज्ञ 
वस्क्य ! इस उपदेशके बदरे हाथो के समान बडे जनने वाख 
एक हजार गए देता हूं । याज्ञवल्क्य ते कहा-मेरे पिता कौ यह्‌ मान्यता 
रही है क्रि रिष्य को उपदेश से कृताथं किए बिना उक्कीभेटको 
स्वीकार नहीं करना चाहिये ॥३॥ ( फिर याज्ञवल्क्यने राजासे 
कटा-ट्‌ रात्‌!) जो कुं आपसे किसी अवचायंने कहाहै, उपेमं 
सुनना चाहता हूं । जनक ने उत्तर दिया-हे याज्ञवस्क्य | वृष्ण ऋषि 
के पुत्र वक ने मुञ्जे कहा था कि नेतर ही ब्रह्य है । याज्ञवल्क्य ने कहा- 
ककि वृष्णपुत्र ने बहुत ठोक कहा है । जेसे माता, पिता मौर आचायं के 
दारा शिक्षित पुरुष अपने शिष्य को शिक्षा देवे, वेमे ही उस वाष्णं ने 
पसे कहा है। निःसन्देहनेत्र हौ ब्रह्यहै, क्योकि न देखने वालेया 
नेत्र हन पुरुष से क्या रभ हो सकता है। पर यह्‌ तो बतखवें, क्या 
उस्षने उस नेत्र ब्रह्म के आयतन ओर प्रतिष्ठा को भी बताया हे। 
जनक ने कहा- नहीं । इस पर याज्ञवल्त्य ? तो कृपया भप ही उस 
अवरिष्ट तत्त्व को बतरवे ? नेत्र ही आयतन है ओर आकार प्रतिष्ठा 
है । इसकी उपासना सत्य रूप से करनी चाहिये, क्योकि सत्य उसका 
चतुथं पाद है । जनक ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! सत्यता क्या है ? याज्ञ- 
वत्य ने उत्तर दिया-नेत्र ही सत्यता है, क्योकि हे राजवत्‌ ! नेसे 
देखने वाले को जब पूते है, क्था ` तुमने देखा है ? तब यदि वहं कहे 
किह मैने देखा है तो वह बात सत्य मानी जातौ है । है सम्राट्‌ ! नेत्र 
ही परब्रह्म है । जो इसे इस प्रकार जानकर इसको उपासना करता हे, 
उसे नेत्र त्यागता नहीं । सभी प्राणी उसका अनुसरण करते हं ओरं बह 


२३ 


ईशादिद्वादशोपनिषदः ] ( ३५४ ) [ ब्रहदारण्यको- 


भूतान्थभिक्षरन्ति देवो भृत्वा देवानप्येति य॒ एवं दिद्वानेतदुपास्ते 
हस्त्यषभ९ऽ सहं ददामोति होदाच जनको वदेहः स हौदाच याज्- 
वल्व्धः पिता सेऽपन्थत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ४ ॥ ्देड ते कश्चिद 
ब्रवीत्तच्छणदःसेत्यद्नवीन्मे गदंभोविपीतो भारदाजः श्रोत्रं दं तल्येति 
यथा सात॒म्धाल्पितृमानाद्ायेदास्त्रयात्तया त्ारहजोऽद्गवीच्छोत्ं वं 
ब्रहयेस्यण्ण्ण्दतो हि फि९ऽ स्याहदित्यन्नदीत्त ते तस्ायतनं प्रतिष्ठ, न 
मेऽब्रवीदिस्येकपाह्टा, एतत्सस्ःडति सवे सो ब्रूहि शाक्ञवल्दय धोत्र- 
मेवयदनसःकाशः प्रतिष्ठानत्त इत्येनदुपासीत कयन्तता याज्लदत्क्य 
दिश एद सञ्डिति होवाच तस्सा सस्राख्पि थांककां च दिशं गच्छति 


नेवास्था अनस्तं शच्छत्यनन्ता हि दिश्पे दिशो ठे सद्धाट्‌ श्चोत्र९५ श्रोत्रं 


देव होकर देनं को प्राप्त करता है ! इस पर जनक ते कहा-हे याज्ञवल्कय | 
इसके बदरे मे आपको हाथी के समान बैक को उत्पन्न करने वाली एक 
सह गए देता हूं । याज्ञवल्क्य ने कहा-मेरे पिता का यह्‌ सिद्धान्त रहा 
ठै कि रिष्य को कृताथं किये बिना उसका घन नहीं ठेना चाहिये ।॥ ४॥ 
{ तत्परचात्‌ पुनः याज्ञवल्क्य ने जनक से केहा-हे राज्‌!) 
सापसञेजो कुछ किसी आचायंने कहाहै, उसे मँ सुनना चाहता हूं । 
जनक ने कहा- हे याज्ञवल्क्य ! भरद्राज गोत्र में उत्पन्न गर्दभी विपीत 
ने मुञ्षसे कहा था कि धोत्रही ब्रहयहै इस पर याज्ञवल्वय ने कहा-- 
उसने बहुत ठीक कहा है । जेसे माता, पिता भौर आचायं से एणं 
शिक्षित पुरुष भपएने शिष्य को बतरवे, वैसे ही गदंभी विपीत ने आप 
सेकहादहै। निःसन्देह धरोर ही ब्रह्य है, क्योकि न सुनने वाङेया 
बधिर पुरुष से खोक का क्या हित हो सकता है । पर यह तो वतङावें 
कि उसने उस श्रोत्र, ब्रह्य के आयतन गौर प्रतिष्ठा को वतलाया है ? 
जनक नें कहा- नहीं । याज्ञवल्क्य ने कहा-हे महाराज ! यह उपदेश 
तो एक पाद ब्रह्य का है । इस पर जनक ने कहा--हे याज्ञवसत्य ! तब 
तो अवरिष्ट तत्व का उपदेश आप ही मुञ्े करं । याज्ञवल्क्य ते 
कहा- श्रोत्र ही इसका आयतन है आकाज्ञ ही इसकी प्रतिष्ठा है । इस 
श्रोत्र ब्रह्य की अनन्त रूप से उपासना करनी चाहिये, क्योकि "अनन्त" 
यहु उसका चतुथं पाद है । जनक ने पू्ा-दहे याज्ञवल्कय ! अनन्तत्ता 
क्या है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-हे राजन्‌ ! दि्ाएं ही अनन्तता 
ह । हे राजन्‌ ! इसी लिये कोई भी जिस किसी दिशामेजातादहै तो वहु 
उसका अन्त नहीं पाता, क्योकि दिशाएे ही अनन्त ह। हे राजन्‌ । 
दिलाणएं ही श्रोत्र है मौर हे सम्राट्‌ ! श्रोत्र ही परब्रह्महै जो इस कार 


"र 


गदभ 


पनिषद्‌ अ० ४१ ] ( ३५५ ) [ विद्यानन्दोमितक्षरा 


वै स्राट्‌ परमं ब्रह्म नन९ त्नं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरस्ति 
देदो सूत्वा देदानप्येति य एवं विद्रानेतदुपास्ते हस्स्यषभ९5 सहस्र 
ददामीति होवाच जनको वेदेहुः ख होवाच याज्ञवल्कघ्रः पिता केऽपन्यत 
सातनुशिष्य हरेतेति १५५ यदेव ते करिचदब्नवोत्तच्छगदमितय- 
दवीस्से सत्यकामो जादाखो मनो वे ब्रह्मेति यथा मातुमान्पितुमाना- 
दायंबान््ू्ात्तथा तज्जावालोऽब्रबीन्मनो वे ब्रह्येःयमनसो हि (९5 
यादिस्यदवीत्तु ते तस्थायतनं इतिष्ठा, न सेऽव्रवोदित्येकपाद्रए एतत्स- 
स्रडितिसवंतो ब्रहि याज्ञवल्कय सव एवाएतनमाकाश्चः प्रतिष्ठाऽ 
त्थेनदुएासीत का आनन्दता धाज्ञदतल्क्थ स्न एव सस्राडिति 


«+ ~, 


चष्द इ 
हदप्द पलङा दे ससराट्‌ स्च्ियसबिहायते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते 


इसकी उपासना करता है उसे श्रोत्र कभो नहीं छोडता । सभी भूत भेट 
आदि लेकर उसका अनुसरण करते हँ तथा वह्‌ देव होकर देवों का अनुसरण 
करता है । रहस्यमय बातत को सुनकर जनक ने कटा-हे याज्ञवल्कय ! मे 
इसके बदले मे आपको हाथी के समान वड़े जनते वालो एक्‌ सहस्र 
गौं देता हूं । उस याज्ञवल्क्य ने कहा- मेरे पिता का यह्‌ सिद्धान्त था 
कि शिष्य को उपदेश द्वारा कृताथं किये बिना उसका धन न लेवे ॥ ५॥ 
( फिर याज्ञवल्कय ने जनक से कटा-है राजन्‌ ! ) जो कुछ भी आपसे 
किसी आचायं ते कहा है, उसे मं सुनना चाहता हूं ? जनक ने कहा-हे 
याज्ञवल्क्य | जाबाला के पुत्र सत्यकाम ते मुञ्षसे कहा था क्रि मनही 
ब्रह्य है । याज्ञवल्क्य ने कहा--उसने उचित कहा है । जैसे माता, 
पिता ओर आचायं के द्वारा पूर्णं शिक्षा प्राप्त पुरुष अपतते शिष्य से कटे, 
वैसे ही सत्यकाम ने आपसे कहा है । निःसंदेह मन ही ब्रह्य है, क्थोकि 
मन के बिना कोई प्रयोजन सिद्ध नी होता ! पर यह तो बावे, उस 
सत्यकाम ने उस मनोब्रह्य के आयतन भौर प्रतिष्ठा को भी बतखाया है? 
जनक ते कहा- नहीं ! याज्ञवल्कय ने कहा--हे महाराज ! तब तो यह्‌ 
उपदेश एक पाद ब्रहयका ही है। इस पर जनक ने प्राथना को-हे 
याज्ञवल्क्य ! उस अवरिष्ट तत्तव का उपदेश आप ही करं ! इस पर याज्ञ- 
वस्व्य ते कहा-हे सख्राट्‌ ! मन हौ आयतन है ओर आका प्रतिष्ठा 
है । यह्‌ मनोब्रह्म की उपासना अनन्द रूप से करनी चाहिये, क्योकि 
'आनन्द' यह्‌ उसका चतुथं पाद है । जनक नं कहा है याज्ञवल्क्य ! 
आनन्दता क्या है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-हे राजन्‌! मनही 
आनन्दता है, क्योकि पुरुष मनसे दही स्तरीको चाहता है ओर उसमे 
अपने अनुरूप पृत्र उत्पन्न करता है । वह आनन्दश्रद है । अत्‌! 


ईशादिद्वादश्षोपनिषदः 1 ( ३५६ ) [ ब्रहुदारण्यको- 


स आनन्दो मनो वे सस्राट्‌ परमं ब्रह्म नेनं मनो जहाति सवण्पिनं 
भूतान्यभक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विह्टातेतदुपास्ते 
हस्व्यषभ ९5 सहं ददामीति होवाच जनको वदेहः स होवाच याज्ञ- 
वहवधः धिता ओेऽसन्थत नाननुङ्किष्य हरेतेति \ ६ यदेव ते करिवद- 
ब्रवीलच्छणकादेत्यवीर्मे विदग्धः शाकल्यो हृदयं वे ब्रह्मेति यथा 
मातुमास्पितुधानाचायंवान्नूात्तथा तच्छाक्तल्योऽब्रदीद्धुदयं वे ब्रह्य 
त्थहूदयस्य हि & ९५ स्थादित्यन्नवीत्त ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां, न मेऽ्र- 
वीदित्येकषा्र प एतत्सस्नाडिति सवे नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हूुदयमेवा- 
यततनन्काकः धतिष्ठा स्थितिरिव्येनदुपासीत का स्थितम थाज्वल्दप 
हूदयमेव सस्नाडति होवाच हदयं वं सच्राट्‌ सर्वेषां भूतानामायतन ९5. 


हे सम्राट्‌ | निःसंदेह मन ही परत्रह्य ह । जो पुरुष एेसा जानकर उस मनो- 
ब्रह्य को उपासना करता है, उसे मन कभी नहीं छोडता । सभो प्राणो 
उसका अनुसरण करते ह ओर वह देव होकर देवों को प्राप्त करता है। 
जनक नं कहा- हे याज्ञवल्क्य ! में इसके बदले हाथी के समान वैरुको 
जन्म देने वालो एकं सहल गौं देता हं । याज्ञवल्क्य ने कहा-मेरे पित्ता 
का यह्‌ मतरहाटै कि रिष्यको उपदेश्च द्वारा कृताथं किये बिना 
उसको भेट न ल्ेवे॥६॥ फिर याज्ञेत्क्य ने जनक से कहा-हे 
राजन्‌ 1 ) जो कुछ भी किसी आचायं ने भप से कहा है-उपे मे सुनना 
चाहता हुं । जनक न उत्तर दिया-हे याज्ञवक्य | शकलपुत्र विदग्ध 
ने मुञ्षसे कहा था, हृदय ही ब्रह्म है । याज्ञवल्वय ने कहा-- शाकल्य 
काकहा हुभाठोकहीदहै। जेसे माता, पिता ओर भचायंसे पणं 
शिक्षित पुरुष अपने शिष्य को उपदेश करे, वेषे ही शाकल्य ने किया है । 
निःसन्देह हृदय ही ब्रह्म है, वयोकि हृदय बून्य पुरूष को क्या कभ हौ 
सकेता हे । पर आप॒ यहु बतङावे किं उस शाकल्यने हृदय ब्रह्म के 
भआयत्तन भौर प्रतिष्ठा भी ब्तखाएं ह 2 जनक ने कहा- नहीं । याज्ञ 
वत्वय ने केहा- हे महाराज ! यह उपदेश एक पाद ब्रह्मकाहीहै। 
इस पर जनक ने कहा-हे याज्ञवल्कय ! तब तो उस अवशिष्ट तत्तव को 
आप ही बत्तखवें । याज्ञवल्क्य ने कहा-हूदय ही आयत्तन है भौर . 
आकाश प्रतिष्ठा है । इसको उपासना स्थिति रूप से करनी चाहिये । 
जनक ने एधा स्थितता क्या है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया हे राजन्‌ । 
हदय ही स्थिता है। हे सम्राट्‌ ! हदय हौ सम्पूणं भूतो का 
आयतन है ओर हृदय ही सबक्रा आश्रय है, क्योक्रि सभी मूत 
हृदय मेही स्थित हें। हे महाराज । हृदय ही परन्हय है। इस 
प्रकार जानता हा जो कोई इस हदय ब्रह्य को उपासना करता है, उस 
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वनिषद्‌ अ० ४।२ ] ( ३५७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


हदयं वे सच्राट्‌ सवषां भूतानां प्रतिष्ठा हृद्ये ह्येव सस्राट्‌ सर्वाणि 
भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति हृदयं वे सच्राट्‌ परमं ब्रह्म नन९ऽ हदयं 
जहाति सवण्यिनं भूतान्यभिक्षरम्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं 
दिद्धानेतदुपास्ते हस्त्युषभ९ऽ सहसरं ददामीति होवाच जन्तो वदेहः 
स होताच यान्ञदल्व्यः पिता मेऽमन्यत नाननुश्िष्प हरेतेति ॥ ७॥ 
इति प्रथमं ज्राह्यणम्‌ ॥ १ ॥ 

ॐ जनको ह वदेहः कूरचदुपावसपेन्नुवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञदत्दयानु 
मा चाधीति स होवा यथा वे सस्राण्महान्तमध्तानमेष्यन्‌ रथं वा 
नावं वा समाददीतदमेवेताभिरूपनिष्दूः समाहितात्माऽस्येवं वुरदारक्‌ 
आढचः सन्नधीतवेद उक्तोपनिषत्क इतो विसुच्यमानः क्र गसिष्यपोति 
नाहं तद्धूगवम्बेद यत्र गमिष्यामीत्यथ वं तेऽहं तद्वक्ष्यामि यत्न 
गमिष्यसीति ब्रदीतु भगवानिति ॥\ १ इन्धो हं वै नामेष योऽयं 


पुरुष को हदय ब्रह्म कभी छोडता नहीं ओर समो प्राणो उसो के पापु 
जाते है । वह्‌ देव होकर देवों को प्राप्त होता है । तव जनक ने कहा- 
हे याज्ञवत्परय ! मे आपको हाथी के समान वेक जनने वाखी एक हजार 
गोएं देता हं । याज्ञवल्क्य ने कहा-मेरे पितता का यह्‌ सिद्धान्त था, कि 


शिष्य को उपदेश द्वाया कृताथं किये बिना उसके धन को स्वीकार 
करना उचित नहीं है"। ७॥ 
॥ इति प्रथमं ब्राहाणम्‌ ॥ 


अथ दूचेनामद्ितीयं ब्राह्मणम्‌ 
शरणापच्च हो जनक का याज्ञवल््यसे प्रन करना 


विदेह॒राज जनक ने राजसिहासन से उठ याज्ञवल्क्य के समीप 
जाकर कहा ~ हे याज्ञवल्त्रय ! आपको नमस्कार है, अप मुञ्चे उपदेश 
र । ( ज्ञानित्वाभिमान त्यागकर शिष्य भाव से आये हुए जनक के 
प्रति ) याज्ञवल्क्य ने कहा-ह राजन्‌ 1 जेसे कम्ब मागं से चलने वाला 
पुरुष रथ या नौका का आश्रय ले, वसे हो पर्वोक्तं उपासनाओं (के 
अनुष्ठान ) से तुम अत्यन्त समाहित चित्त हो गये हो, साथ ही पृज्य, घन- 
वान्‌, अधीतवेद तथा उक्त उपासना से युक्त भीदहो। यह्‌ सब होने प्र 
भी यह्‌ बत्तलाभो तो सही, किं इतने साधन सम्पन्न हो, तुम इस उह से 
छट कर कहां जाओगे ?, जनक ने कहा-हे भगवच्‌ 1 जहां जाऊंगा उसे 
म जानता नहीं । तब याज्ञवल्क्य ते कहा-अअ मे उस तततव को तुम्हे 
अवद्य बतलाङगा, जहाँ तुम जाओगे । जनक ने कहा-मगवनच्‌ । यदि 
मुञ्षपर भाप प्रसन्न है, तो उसे अवद्य बतखवे ?॥ १॥ 


हुशादिद्रादशोपनिषदः ] ( ३५८ ) [ बरहृडारण्यको- 


ददिणेऽक्षन्पुरषस्तं वा एतमिम्ध९ऽ सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणेव 
परोक्षप्रया इव हि दभाः प्रत्यक्षद्विषः \ २ +! अयेतद्रामेऽक्षणि पुडष- 
रूपमेषास्थ पत्नी हदिराट्‌ तयोरेष स९ऽस्तावो य एषोऽन्तहूदय अआका- 
शोऽथेनधोरेतदच्चं य एषोऽन्तहू दये लोहितपिण्डोऽथेनषेरेतत्प्रावरणं 
यदेतदस्तहू दये जालक्मिवाथेनयोरेषा सतिः संचरणी येषा हूदया- 
ध्वा नाडयच्चरति यथा केशः सहल भिन्न एवमस्येता हिता नाम 
नाडयोऽःतहू द्ये म्रतिष्ठिता भवन्त्येतािर्वां एतदास्रवदास्रवति 
तस्मषदेष प्रविविक्ताहारतर इवेव भवत्यस्पाच्छारीरादात्मन! ॥ ३॥ 
तस्थ प्राची दिक्‌ प्राञ्चः प्राणा दक्षिणा दिग्दक्षिणे प्राणाः प्रतीची दिक्‌ 
त्यच्च: प्राणा उदीदो दिगुदञ्चः प्राणा उर्ध्वा दिगूर्ध्वाः प्राणा अवाची 





धिश्च तेजस एवं प्राज्ञ का अनुवाद करके तुरीय जहा का बोध कराना 
इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा- यह जो दाहिनी आं में पुरुष है । 
निःसन्देह यह्‌ इन्ध नाम वाला है, उसी प्रसिद्ध इस इन्धनामा सत्य 
पुरुष का ““इन्द्र' एसे परोक्षनामसे कहते है, क्योकि देवगण प्रायः 


परोक्ष प्रिय होते ह ओर प्रत्यक्ष वस्तुसे हेष करते है ॥ २॥ इसके बाद 


याज्ञवल्क्य ने कहा-यह जो बाय नेत्र में पुरुषाकार पुरूष है । यह 


पूवोक्ति पुर्षका विराट नामास्व्रीदहै। जो यह्‌ हृदय में आकाश है उन 


दोनों पत्ति-पत्नी क मिलने का स्थानहै। जो यह्‌ हृदय के भीतर काल- 
रग कार्मा पिण्ड है यही इन दोनोंकाअच्न है ओर जो यहु हृदयः 
जार के समान है, यही इन दोनों का आच्छादन (चादर) है एवंजो 
यह्‌ हृदय से उपर को भोर नाडो जाती है, यही इन दोनों ( इन्द्र 
इन्द्राणी ) के प्रस्थान का मागं है । जसे सहस्र भागो मे विभक्त हभ केश 
अत्यन्त सूक्ष्म होता है । वेसेही हिता नामको ये नाडियां हृदय देश 
मे अत्यन्त सृष्ष्म रूप से स्थित ह । इन्हीं नाड्यां के द्वारा यह्‌ अन्न 


रसमय जाता हुआ शरीर मे सब जगह पहुंचता है । इसोलिये इस स्थूख 


रारीराभिमानी वेदवानर आत्मा से यह्‌ सृष्ष्म शरोराभिमानो तेजस 
आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म आहार ग्रहण करने वाङ के समानही होता है ॥२॥ 
उस विद्वान्‌ के पूवं दिलागत प्राण पूवं प्राण है, दक्षिण दिशा दक्षिण 
प्राण है, पर्चिम दिशा परिचम प्राण है, उत्तर दिशा उत्तर प्राण है, ऊध्वं 
दिला उध्वं प्राण है, अधोदिशा नीचेके प्राण ह । किबहुना-समस्त दिशाए 
उसके समस्त प्राण ह। वह्‌ यह “नेति नेति” शब्द से वतराया गया अत्मा 
अग्राह्य है, क्योकि वह ग्रहण नहीं किया जाता । वह अशीयं है, कथोक्रि 





पलिषद्‌ अ० ४।३] ( ३५९ ) [ विद्यलनन्दीमिताक्षरा 


दिगचाच्चः प्राणाः सर्वा दिज्ञः सवे प्राणाः स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो 
न हि गृह्येऽसीर्यो न हि शीयतेऽपद्धो न हि सज्यतेऽसितो न उयथते 
न रिष्यत्यभयं वं जनक प्राप्तोऽसीति होकाच याक्ञवल्वधः\ स होवाच 
जनको वैदेहोऽभयं त्वा गच्छतादयाज्ञवत्कष्य यो नो भगवन्नभयं वेद- 
यद्ते नस्तेऽस्त्विमे विदेहा अयमहूमरिम 112 इति द्ितोय ब्राह्मणम्‌ \\२\ 

जन ॐ९5 ह॒ वदेह याज्ञवतक्यो जगाम स मेने न वदिष्य इत्यथ 
ह्‌ यज्जनकश्च वेदेह याज्ञवत्क्यश्चागिनिहोत्रे समदते तस्मे ह याज्ञ 
वत्क्यो वरं ददौ सहु कामघ्रहनमेव वव्रे त९5 हाप्मे ददौ त९5ह सखा- 
डेड पुवं पप्रच्छ ॥१॥ याज्ञवल्क्य †कज्योतिरयं पुरष इति 1 आदित्य- 
ज्योतिः सख्राडिति होवाचादित्येनेवायं ज्योतिषास्ते पत्यते कमं 








उसका नाश नहीं होता । असंग है, क्योकि वह्‌ कहीं संसक्त नहीं होता । 
बन्धन रहित है, क्योकि वह्‌ पीडित तथा हसित नहीं किया जा सकता 1 
याज्ञवल्कय ने कहः-है जनक ! तुम निःसन्देहं अभय पद को प्राप्त कर 
चुके हो 1 तब विदेह राजा जनक ने कहा--हे भगवन्‌ ! जो आपने मुञ्च 
अनय पद का बोध कराया है, उन आप सद्गुरू देव को अभय पद प्राप्त 
हो ( क्योकि इस अमूल्य उपदेश के वदठे अन्य कुछ भो नहीं है ) । अतः 
आपको नमस्कार दहै । यह विदेह देश एवं हम सव आपके अधीन ह, 
कपया इन सभी को यथायोग्य उपदेश करे ।1४11 
। इति द्ितीयं ब्राहमणम्‌ ॥ 


अथं जयों तिनामततीयं ब्राह्मणम्‌ 
जनक ॐ मन चाहे श्रद्वों का उत्तर याज्ञदत्व्य ने दिया 


एकवार याज्ञवल्क्य विदेहाधिपत्ति जनक के पास गये । उन्होने एेसा 
निरय किया था, कि आज सँ कुछ भी नहीं बोंगा । पर पहले हो 
कभी विदेहराजा जनक ओर याज्ञवल्क्य ने अग्निहोत्र के विषय मे संवाद 
किया था । उसी समय याज्ञवल्कय ने जनक को वरदान दिया थ भौर 
जल के इच्छानुसार प्रश्न करना हौ उस वरदानके रूप मे मागाथा। 
यहु वरदान याज्ञवल्क्य ने उसेदेभी दिया था) अतएव याज्ञवल्क्य से 
जनक ने आक्ाकेनेके पूवी प्ररत करना प्रारंभ कर दिया ॥१॥ हे 
याज्ञवल्क्य ! यह पुरुष किस ज्योति वारा है ? याज्ञवल्कय ने कंहा-हे 
सम्राट्‌ ! यह्‌ पुरुष भादित्य ज्योति वाका है, क्योकि यह आद्त्य रूप 
ज्योति से बेठता है, सभी ओर जाता है, कमं करता है ओर कमं करके 
नियत स्थान पर खौट आता है । जनक ने कहा-हे याज्ञवस्त्य ! यह्‌ 


दशादिद्रादज्लोपनिषदः ] ( ३६० ) [ ब्रहुदारण्यको- 


कुरुत विपल्येतीत्येवमेवेतदाज्ञवल्व्य ॥२॥ अस्तमित दित्ये याज्ञ. 
वल्क्य किज्योतिरेवायं पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य ज्योतिभंवतोति 
चन्द्रससेवायं ज्योतिषास्ते पत्थयते कमं ष्ुरते दिपल्येतीस्येवमेवेत- 
डाज्ञवतल्कथ ।॥ २ ।॥ अस्तमित आदित्ये याद्वत्वय चन्द्रमस्यस्तमिते 
किञ्योतिरेवायं पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योतिभंवतीत्यग्निनेवायं ज्योति- 
घास्ते पल्ययते कमं कुं रुते विपल्येतीत्येवमेवेतद्याज्ञदल्व्य ॥४।! अस्त- 
मित आदिस्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रसरस्यस्तसिते शान्तेऽग्नौ †ज्यो- 
तिरेवायं पुर्ष इति वागेवास्य . ज्योतिभवतीति वाचेवायं 
ञ्योतिषास्ते पल्ययते कमं कुरुते विपल्येतीति तस्माद्र सस्राडपि 
ध्न स्वः पाणिनं दिनिर्ञायतेऽथ यत्र वागुच्चरत्युपेव तत्र 
न्येतीत्येवमेवतद्याज्ञवल्वथ ॥ ५॥ अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य 





एेसा ही ह ॥२॥ हे याज्ञवल्कय | पर यह्‌ तो बतरावें कि सूयं अस्त हो 
जाने पर वह्‌ प्रुरुष किस ज्योति वाखा है अर्थात्‌ किस ज्योत्ति से उक्त 
व्यवहार करता है ? याज्ञवल्क्यते कहा-हे सम्र।ट्‌ ! उस समय यह्‌ 
पुरुष चन्द्र रूप ज्योति वाला होता है, क्योकि वह्‌ चन्द्र ज्योति से बेठता 
है, सभी ओर जाता है, कमं करता है एवं कमं करके नियत स्थान पर 
खट आता है । इस पर जनक ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! यह एेसाही 
है ॥३२॥ हे याज्ञवल्कय ! सूयं के अस्त हो जाने पर तथा चन्द्रमा के अस्त 
हो जाने पर यह्‌ पुरुष किस ज्योति वाखा होता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा- 
हे सम्राट्‌ ! उस समय यह्‌ पुरुष अग्नि रूप ज्योत्ति वाला हो पूर्वोक्त 
व्यवहार करता है, वयोकि वह्‌ अग्नि रूप ज्योति से बेठता है, सभी भोर 
जाताहे, कमं करताहै ओर कमं करके फिर नियत्त स्थान पर खट 
आता है । इस पर जनक ने कहा हे याज्ञवल्क्य । यह्‌ एेसा ही है ॥॥ हे 
याज्ञवस्क्य | सूयं के अस्त हो जाने पर, चन्द्रमा के भस्त हो जाने पर तथा 
अग्नि के भी शान्त हो जाने पर यह्‌ पुरुष किस ज्योति वाखा हो उक्त 
व्यवहार करता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-हे सम्राट्‌ ! यह्‌ पुरुष वाणी 
रूप ज्योति वाखा है, क्योकि ( वर्षा कालीन निविड अन्धकार युक्त राति 
मे श्रान्त पुरुष वाणी रूप ज्योति से बेठता है सभी ओर जाता है तथा 
कमं करके पुनः नियत्त स्थान पर लौट भाता है। अत्तः हे सब्राट्‌ ! 
जहां पर अपना हाथ भी नहीं दीखता किन्तु वाणी उच्चारण कौ 
जाती है, वहां अधरे में भी पुरुष उस वाणी के सहारे से चला जाता 
है। इस पर राजाने कहा-हे याज्ञवल्क्य | यह्‌ एेसाही है॥ हे 
याज्ञवल्क्य ! सूयं के भस्त हो जाने पर चन्द्रमा के भस्त हो जाने पर, 


पनिषद्‌ म० ८।३ ] ( ३६१ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


चन्द्रमस्यस्तनिते शान्तेऽनो शान्तायां वाचि †कञ्योतिरेवायं पुरुष 
इत्यात्मवास्थ ज्योतिभंवतोत्यात्मनेवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कसं 
कुरुते विपल्येतीति ॥ ६॥ कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः 
प्राणेषु हन्तज्योतिः पुरुषः स॒ समानः सन्नुभौ लोकावनुसंद- 
रति ध्यायतीव केलायतीव स्‌ हि स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति मृत्यो 
रूपाणि । ७ पस वा अयं पुरुषो जायमानः श्रोरममिसंप्यमानः 
पाप्लभिः स९ऽसृज्यते स उत्क्रामन्‌ च्रियमाणः पाप्नो विजहाति ॥ ८५ 
तस्य वा एतस्य पुरष्य दे एव स्थाने भवत इदं च परलोकस्थानं 
च सर्ध्यं तृतीय ९७ स्वप्नस्थानं तस्मिन्सन्ध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्याने 


अग्नि के वुञ्च जाने पर ओौर वाणोके भौ शान्त हो जाने पर यहु 
पुरुष किस ज्योति वाखा हो उक्त व्यवहार करता है? याज्ञवस््यते 
उत्तर द्याह सम्राट्‌ ! उस समय इस पुरुष को ज्योति आत्मा ही 
रहता है, क्योकि यह्‌ आत्मा ज्योति से वेठता है ओर सभो ओर जाता 
है, कमं करता है तथा कमं करके नियत स्थान पर छोट आता है ॥ ६॥ 


भाट स्वरूप का बणन 


जनक ने पूछा--आत्मा कौन है ? याज्ञवल्क्य ते कहा-जो प्राणों 
में बुद्धि वृत्तियों के भीतर स्थित विज्ञानमय ज्योति स्वरूप पुरुष है ( वही 
आत्मा है ) । वह्‌ बुद्धि वृत्तियों के समान होता हुआ इ खोक परलोक 
दोनो मे संचरण करता है वही बुद्धि वृत्ति के अनुसार चिन्तन करता 
-हआ-सा ओर प्राण वृत्ति के अनुार चेष्टा करता हृआ-सा जान पडता 
है । वही स्वप्न होकर देहेन्द्रि संघात रूप इस खोक का घन्‌ कर 
जाता है, एवं देहेन्द्रिय रूप मृत्युके रूपों को भी पार कर जाता ॥ ७॥ 

जन्प भरण फे साथ देहद्ियादि रूप पाप का ग्रहण भौर त्थाग 


वह्‌ यह्‌ प्रक्रत आत्मा जन्म धारण करते समय रारीर मे आत्मभाव 
- करता हुआ देहेन्द्रियादि रूप पापो से युक्त हो जाता है ओर मरते समय 
उन पापों को त्याग देता है।॥८॥ 


आत्मा के दो स्थान 


उस इस आत्मपुरुष के यह्‌ रोक ओर परलोक सम्बन्धी दो ही 
.स्थान ह, तीसरा स्वप्न स्थान तो संध्यस्थान है । उस संध्य स्थान मे 
रहता हुआ यह पुरुष इस खोक रूप स्थान भोर परलोक रूप स्थात्‌, 
इन दोनो को देखता है । यह पुरुष परखोक स्थान के छ्य जसे साधनों 
से युक्त होता है वैसे साधनों का आश्रय लेकर यह पाप के फर रूप 


ईशादिद्वादशोपनिषदः ] ( ३६२ ) [ बहुारण्यक्ो 


पदयतीदं च परलोकस्थानं च ! अथ यथाङ्कभोऽयं परलोकस्थाने भवतिं 
तमाक्रमसमाक्रस्योभेयान्‌ पाप्मन आनन्दा९$ऽच पर्वति सं यत्र प्रस्व 
प्त्यस्यं लोकेस्छ सर्वादतो सान्रासपादाय स्व्यं विहृत्य स्वयं निमय 
स्वेन भासः स्वेन ज्योतिष प्रस्दपित्यत्रायं पुरुषः स्ययंज्योतिभंवति ॥\ ९॥ 
न तत्र रथा न रथयोगा नं पन्थानो भ्टन्त्यथ रथाररथयोगान्‌- 
एथः युजते न तत्रानन्दा मुदः प्रसुदो भन्त्यथानन्दान्‌ मुदः प्रमुदः 
सुजते च तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः लदर्त्यो यवन्त्यथ वेशान्तान्‌ 
पुष्करिणीः स्रवन्तीः सृजते स॒ हि कर्ता ॥ १० ॥ तदेते इछोका भदन्त ५ 
स्टप्नेन इारीरमभिप्रहुत्यादुप्रः सुप्रानभिदाकशीति \। शुक्रमादाय पुन- 
रेति स्थान९ऽ हिरण्मयः पुरुष एरुह्‌९ऽखः ४ ११॥ प्राणेन रक्षन्नवरं 


दुःखं भौर पुण्म कमं के फल रूप सुख दोनों हो को देखता है । जिस्‌ 
समय यहु सो जातादहै उस समय इस सम्पृणं छोकों की मात्रा अर्थात्‌ 
एक देश को लेकर अपनेभापही इस स्थूरू शरीर को चेतना शून्य 

र$े तथा स्वयं अपते ही वासनामय स्वाप्त शरीर को र्चकर अपने 
आत्मज्योति रूप प्रकाश से शयन करता है । अतः इर अवस्था में यह्‌ 
पूरष स्वयं ज्योति स्वरूप होता है ।॥ ९॥ 


स्वप्नमे रथादिकेन होने से आत्सा स्वयं प्रकाश है 


उस स्वप्नादस्था में रथादि विषय, न रथ में जोतते गये अश्वादि 
है ओरनमागंहोहै। वहातो वह्‌ रथ, रथ में जोतते गये घोडे ओर रथ 
कै मार्गो की सृष्टि स्वयं ही वासना द्वारा पुरुष कर छेता है । उष समय 
वह्‌ आनन्द सोद कौर प्रमोद रूप वृत्ति भी नहीं है किन्तु वह्‌ स्वप्न द्रष्टा 
मानन्द मोद एवं प्रमोद कौ भी सृष्टिकर्ता है! उस समय छोटे-छोटे 
जखाशय, तालाब ओर नदियां भी नहीं ह! उन जलाशयो, ताकाबो, 
आर नद्यं को सुष्टिभी वह्‌ पुरुष कर छता है। अतः उनका कर्ता 
स्वयं स्वप्न्‌ द्रष्टा पुरुष ही माना जाता है ॥ १०॥ 


उक्त दिषथ मे प्रस्मण निम्नाङ्किति सन्तर 
इस विषय में यह्‌ आत्मा स्वप्नकेद्रारा देह॒को चेष्ठा रहित कर 
स्वयं न सोता हु सेये हए समस्त पदार्थो को सभी ओर से प्रकारित 
करता है । वहु शुद्ध इन्द्रिय मात्रारूप को रेकर पुनः जाग्रदवस्था 
मं आता है। अतः वह्‌ स्वयं ज्योति स्वरूप दोनों अवस्थाओं मे तथा 
इहखोक भौर परलोकादि से अकेला ही जाने वाखारहै ॥ ११॥. 


पनिषद्‌ अ० ४।३ 1 ( ३६२३ ) [ विद्यानस्दोमिताक्षरा 


कुलायं बहिष्कुलायादमूतक्चरित्वा ॥ स॒ ईयतेऽमृतो यत्र काम्‌९ऽ हिर 
णमयः पुरुष एकह९5सः १२५ स्वप्नान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि 
नेत्‌ 9 र्ते ? ॐ {भिः {0 । 
देवः कुरुते दहूनि ५ उतेव स्त्रीभिः सह्‌ मोदमानो जक्षदुतेवापि सथानि 
यरयन्‌ ,१३१ आरादसस्य पयन्ति न तं परएति कश्चनेति । तं नायतं 
बोधयेदित्याहुः ॥ बुभिषञ८९५$ हास्म भवति यमेव न प्रतिपद्यते । सयो 
खत्याहूर्जगरितदेश एवास्येष इति यानि ह्येव जाप्रस्परथति तानि सुप्र 
इत्यत्रायं पुरषः स्वयज्योतिभेवति सोऽहं भगवते सहस्त्रं ददाप्यत ऊर्वं 
वियोक्षाय ब्रूहीति ॥१४॥ स का एष एतस्मिन्सप्रसादे रत्वा चरित्वा 
दृष्ट्वेव पुण्यं च पापं द पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याऽद्रवति स्वप्नायेव स्‌ 
यत्तत्र {कचित्परयस्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्खो ह्ययं पुरुष इत्येवमे- 


इस निष्ट देह को रक्षा ण द्वारा करता है (अन्यथा निद्राकार मे म॒ल्यु 
क} भ्राह्ति हौ सक्तो है) । वह्‌ अविनाङो आत्मा शरीर से बाहर विच. 
रत्ता है । वह्‌ अकेला घूमने वाला हिरण्मय अमर पुरुष वहां चखा जाता 
है, जहां को वासनां उसे होती ह ॥१२॥ इसके अतिरिक्त स्वप्नावस्था मे 
दह्‌ आत्म देव ऊच-नीच धावो को प्राप्त होता हा अनेक वासनामय 
रूप बना ठेता है । वसे ही वह स्त्रियों के साथ प्रसन्न होता हआ, भित्र 
के साथ हसता हुआ ओर कभी व्याघ्रादि भयंकर जन्तुओं से मयका 
अनुभव करता हुआ-सा विचरता रहता ह ॥१३॥ 
स्वापन पुरुष कै स्वयं प्रकाशत्वं का नि§चय 

सभी खोग उस आत्मा को क्रोडा सामग्रो को तो देखते है, उस आत्मा 
को कोर देखता नहीं । उस्र सुषुप्त पुरुष को सहसा कोई न जगावे, एेषा 
(वंद्य रोग) कहते ह । जिस इन्द्रिय प्रदेश में यह सोता रहता है, सहसा 
जगाने पर उस प्रदेश भें प्राप्त सं होने के कारण उसका शरीर दुरिचकि- 
त्स्य हो जाता है ¦ इसीष्वयि निःसन्देहं कोई-कोई एेसा कहते है, यह्‌ 
स्वप्त स्थान इस पुरुष का जाग्रत्‌ देश हौ है अर्थात्‌ जिन पदार्थो को यह 
जारने पर देखत है सोकर भी उन्हीं को देखता ह, (किन्तु एेसा कहना 
ठोक नही) क्योकि इस अवस्था मे यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है । राजा 
जनक ने पुछा-- वह्‌ मे जनक आप आचायं श्रौ को एक सहस गौएं देता 
हँ । अत्तः अव इसके आगे मोक्ष के ख्ये यथाथं उपदेश करं ?॥ १४॥ ` 


सुषुप्ति फे दुय से भी आत्मा असंग हे 


वह्‌ यह्‌ स्वयं ज्योति आत्मा इस सुषुप्ति कार मे रमण ओर विहारं 
कर पुण्य तथा पाप को देख कर ही पुनः स्वप्न स्थान को वहां ही वापस 


हशादिद्रादशोपनिषदः ] ( ३६४ ) [ बृहुदारण्यको- 


वतद्याज्ञवल्वथ सोऽहं भगवते सहसरं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायेव 
ब्रहीति ॥१५। स वा एष एदरिपर्ष्वप्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वव पुण्यं च 
पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्धाऽद्रवति ब्ुढान्तायेव स॒ यत्तत्र किचि 
त्पहयत्यनन्ागतस्तेन भदत्यसङ्धो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवतद्ाज्ञवल्कय 
सोऽहं भगवते सहं ददाम्यत ऊर्ध्वं विपोक्षायेव ब्रूहीति ॥१६॥ 
स वा एष एतस्मिन्बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्दद पुण्य च पापं च पुन 
प्रतिन्यायं प्रतियोन्याऽऽ्रच्ति स्वप्नान्तायव \! १७॥ तद्यथा 
महामत्स्य उभे कूलेऽनुसंचरति पूवं चापरं चवमेवायं पुरुष एतावु- 
भावन्तावनुसंचरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च ॥ १८ ॥ तद्चधास्मिन्लाकाडे 
आ जाता है, जहां से आया था ओर जसे आयाथा। वर्ह वहु जो कुछ 
देखता है उससे बंघता नहीं, क्योकि यह्‌ पुरुष असंग है । जनक ने कहा 
हे याज्ञवल्क्य ! यह्‌ बात्तएेसी ही है । में श्रीमान्‌ को सहृख गौरं देता 
हं । अतः इसके भागे मोक्ष के ल्य ही यथाथतत्तव का उपदेश करे॥१५॥ 
स्वप्न भोग से आत्मा असंगहे 

वह्‌ यह्‌ आत्मा इस स्वप्न कामें रमणओौर विहार कर एवं पुण्य 
तथा पाप को देखकर ही पुनः उस जाग्रत्‌ स्थान को ही लौट अतारहै, 
जहां से वह॒ आया था ओर जसे भाया था । वह वहां जो कुछ देखता है 
वहां उससे बंधता नहीं, क्यों कि यह्‌ पुरुष असंग है । जनक ने कहा--ह 
याज्ञवल्क्य 1 आपको ये बात प्रथाथंहोहै। इसके बदलेमे मे अपकों 
एक सहस गौए भेट केरता हूं । अतः इसके आगे भी आप मोक्ष के 
विषय मे उपदेशा करं ?।॥१६॥ 


जाग्रत्‌ भोगो से आत्मा असंगह्‌ं 

वहु यह्‌ परुष जाग्रत्‌ कामे रमण ओौर विहार कर तथा पुण्य 
आर पापों को केवर देखकर फिर स्वप्न मे उसी मागं से छौट जात्ता 
है, जिस मागं से वह्‌ आया था ॥१७॥ 

उक्त दिषथ मे सहामत्स्य का दृष्टान्त 

जसे कोई बडा मलस्य नदी के पर भौर भपर दोनों तटों पर क्रमक्ष 
संचरण करता है अर्थात्‌ जक प्रवाहु के वेग से वह विवक्च नहीं होता 
वसं ही यह पुरुष स्वप्न स्थन ओर जाग्रत्‌ स्थान इन दोनों ही स्थानों 
मे (प्रारन्च कमं से प्रेरित हृभा) क्रमशः विचरता रहता है ॥१८॥ 

सुषुप्त आत्मा के विश्रान्ति स्थान में बाज पक्षी का दृष्टान्त 
जसे इस भौतिक आकाश्च मे बाज या दयेन पक्षी सभी ओर उड़कर थक 














पनिषद्‌ अ० ४।३ ] ( ३६५ ) [ विद्यानन्दो मिताक्षरा 


द्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः स९ऽहत्य पक्षो संलयायेव 
त्रियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कंचन 
कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पयति ॥ १९ \॥ ता वा अस्येता हिता नाम 
नाडयो यथा केलः सहलधा भिन्चस्तावताणिम्ना तिष्ठन्ति जुक्छस्य नीलस्य 
पिङ्कलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णां अथ यत्नं घ्नन्तीव जिनन्तोव 
हस्तीव विच्छाययति गतंमिव पतति यदेव जाग्रद्भयं पहयति तदनत्रा- 
दिया सन्यतेऽथ यत्र देव इव राजेवाहुमेवेद९ऽ सर्वेऽप्सीति मन्ते 
सोऽस्य परो खोकः ॥ २० ॥ तद्वा अस्येतदतिच्छन्दा अपहताप्नाऽ- 
भेय९ऽ रूपम्‌ 1 तद्यथा प्रियया लखिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं {कचन वेद 
नान्तरमेवमेवायं पुरषः प्राज्ेनाटमना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किचन वेद 


जाने पर पंखों को अच्छी प्रकार फलाकर अपने घोसले कौ भोर हो 
दोडने लगता है। ठीक एसे ही जीवाटमा ( जाग्रत्‌ तथा स्वप्तमें 
प्रारन्धानुसार कमं फ को भोग कर थक जाने पर ) इस सुषुप्ति स्थात्‌ 
की ओर दौडता है। जहां सोने पर यहु किसो भोग को आकांक्षा नहीं 
करता ओरन किसीस्वप्नको ही देखता दै ॥ १९1 


हितानाघ्रक नाडी में स्वप्न का देन 


इस ( हस्त पादादि अवयव वाले पुरुष ) को वे ये हितानाम कौ 
ताडयां ह । जिस प्रकार सहस्र भागों मे केश विभक्त होताहै, वेसे ही 
ये नाड्यां अल्यन्त सुक्ष्म हँ । वे सफेद, नोरे, पीले, हरे ओर काक रंग 
के रस से भरी हृई है । जहाँ पर इस पुरुष को स्वप्नावस्था में प्रतीत 
होता है कि कोई इसे मानो मारता है, कोई मानो इसे वश मे करता है 
ओर कोई इसके चारों ओर मानो हाथी दौडा रहा है, या मानो स्वयं यह 
गर्तं मे गिर रहादहै। इस प्रकारजो कुछभी जाग्रदवस्था के मयको 
देखता है ¦ उन्हीं को स्वप्नावस्था मे अविद्या के कारण सत्य मानने 
लगता है गौर जहाँ पर यह देवता के समान, या राजा के समान्‌, या 
महो यहु सब हं, एेसा अपने को मानता है, यह इसका ध्र 
खोक है । २० ॥ 


खी पुरष के संभिलन रूप दृष्टान्त से मोक्ष का स्वरूप प्रदशंन 

वह्‌ इस पुरुष का रूप निःसन्देहं कामना शून्य पाप रहित ओर 
अभय स्वरूप है । जैसे व्यवहार में अपनी प्यारी पत्नी का आचिङ्खन 
करके पुरुष न कुछ बाह्य वस्तु को ओर न भ।भ्यन्तर्‌ वस्तु कोही 


ईशादिद्रादशोपनिषदः ] ( ३६६ ) [ बुह्‌दारण्यको- 


नान्तरं तहा अस्येतदाप्ररामपात्सकायमकाम ९5 ९९5 शेकास्तरस्‌ ॥ २१॥ 
अत्र पिताऽपिता भदति माताऽमाता लोका अरेता ददः अरेदा वेदा 
मवेदाः। अच स्तेन्देऽस्देनो भ्दति भणहुाऽथ््‌ णह दषएण्डारोऽदखाण्डालः 
पौल््तसोऽपोल्कसः श्ममोऽश्रनय्तापसोऽतादसोऽनल्यापतं पुष्येलात- 
स्दागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वाञ्छोकान्हृदथस्य सददि ।१ २२ ६१ ण 
त्च पद्यत पथन्वे तन्न॒ प्द्यदि न हि दष्टुरुस्टोदिपटिलेषो दिखदेऽ- 
विनाित्दाच्च तु तदिद्रतीय्मस्ति दतोऽच्धदि भक्तं यत्पश्येत्‌ ॥ २३ ॥ यट 
तन्न जिघ्रति जिघ्र्वे उन्न जिघ्रति च हि भाहघ्य्ि्िपरिडोपो 
वि्तेऽचिनाशित्वःच तु तदिद्रतीध्नस्ति ततोऽप्यद्टि सरं एन्जध्नेत्‌ ॥\२४॥१ 
जानता है, एेसे ही यह्‌ पुरुष प्रज्ञात्मा से आलिद्कित हुः परमाथ ददन 
कारुमेन कुष्ठ बाह्य विषयको जातताहै धौरन आभ्यन्तरकोही। 
यह्‌ इसका आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम आर शोक रहित स्वरूप हं ॥२१॥ 
, सुष्टु पुरुष दंग तश शो रहित हदा है 

इय॒युषुप्तावस्था मे पिता भपिदादही जाताहै साता असाताहो 
जाती है अर्थात्‌ वहां जल्य-जनक भाव सम्बन्ध नहीं रह जाता । खोक 
भलोक हो जाति है, देव अदेव ओर वेद अवेद हौ लाते है अर्थात्‌ सभी 
साध्य-साघन का अभावदहो जाता! यहां पर चौर धचोरहो ऊताहै। 
रूण हत्यारा अश्रृणह्ष हो जाता ह । चाण्डाल-दाण्डार चहं रह्‌ खाताहै | 
पौल्कस अपोल्कस हो जाता है ( बद्र से ब्राह्मणी से उत्पन्न संतान को 
चाण्डा कहते है, रद्रा में ब्राह्मण से उत्पन्न संतान को निषाद्‌ कहते है 
एवं निषाद से क्षन्निया मे उत्पन्न संतान को पूल्कस्च कहते है) । परिव्राजक 
अपरित्राजक ओर वानप्रस्थो अतापस हो जाता है अर्थात्‌ किसी वणश्निम 
घमंको या पुण्य पाप कौ प्रतीति नहीं होती । उस्र समय यह्‌ पुरूष पुण्यसे 
असंबद्ध तथा पाप से भी सम्बन्ध रहित हो जाता है। किवहनाः-उस 
अवस्था मे हृदयस्थ समस्त रोको को पार कर जाताटहै ॥२२॥४ 

सुघुप्रि मे आत्मा के स्वथं ज्योतिष्टर का प्रदशंन 

वह जो सृषप्ि मे नहीं देदता है, निःसन्देहं उस अवस्था में 
देखता हुभा ही नहीं देखता है, क्योकि द््ाकी हष्टिकाकभ्ीखोप 
नहीं होता । वह्‌ तो अविनाशी है । उस अवस्था में उसमे भिन्न कोई 
अन्य वस्तु नहीं रह जाती, जिसे करि वहु देखे ॥ २३ ॥ वह्‌ जो उस्‌ 
अवस्था मे सवता नहीं (इस का यह्‌ अथं नहीं है कि उसके गन्ध 
ग्रहण करने वारी शक्ति कासवंथा लोप हो गया है) वह्‌ तो 
सूघता हुआ भी नहीं सुघता, सुघने वालको सूघनेकी शक्तिकां 
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-यद्र तन्न रसयते रसयन्बे तच्च रघयते न हि रसयित रसपरतेषिपरिलोपो 
विद्यतेऽनिनारित्दाच्च तु तददितीयसस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद 
सयेत्‌ ॥ २५ ॥ यं तन्न वदति ददन्बे तञ्च वदति न॒हि वक्तेरतोदि- 
परिरोपो दिदयतेऽदिनाक्ित्वान्न तु ठद्वदतीयमस्ति ततोऽस्यहिभक्तं 
यददेत्‌ \ २६॥ यद्र ठन्न श्युणोति श्डृऽ्स्वे तदच श्युगोति न हि 
स्मोतुः ध्रतेविपरिखोपो विद्यतेऽतिनाशित्वान्न तु तद्रि्तीयसस्ति 
दतोऽन्यद्विभक्तं यच्छृणुमात्‌ ॥२७॥ यद्र तच्च मनुते अम्वातो दे तच्च 
सनुते च हि अन्टुमतेद्परिलोरे विद्यतेऽविनाशित्वा्ल तु ददट्रितीय- 
सस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यस्सल्वीत ५२८५ यद्धे तन्न स्पुश्चति स्पुक्स्वे 
तन्न स्पृशति न हि स्प्रष्टुः ्पृष्टेडपरिलोपो विद्यतेऽबिनाशित्वाच्च तु 
तदहितौयमस्ति तततोऽस्यद्विभक्तं यत्स्पशेत्‌ \।२९॥ यद तञ्च विजानाति 
सवंथा खोप होता ही नहीं, क्योकि वह्‌ नाश रहित है । हां यहं बात सत्य 
है कि उस समय उससे सिच्च कोई वस्तु नहीं रहती, जिसे कि वह्‌ 
सधे 11२४५! वहं पर वह्‌ जो रस नहीं केता, निःसन्देहं वह्‌ रस ठता हुजा 
ही रस नहीं केता है ¦ रस ग्रहण करने वाले को रस ग्रहणशक्ति का सवथा 
रोप नहीं होता, क्योकि वह्‌ अविनाशो है । किन्तु उस अवस्था मे उससे 
भिन्न कोई वस्तु रहती ही नही, जिसका कि वह्‌ रस लवे ॥२५॥ जो बह 
बोलता नही, निःसन्देह्‌ बह बोक्ता हुआ हौ नहो बोक्ता, वक्ता भौ 
वदन्‌ शक्ति का सवथा रोप नही होता, क्योकि वह्‌ नाश रहित हे । 
सत्य बात यह्‌ है कि उस अवस्था मे उससे भिन्न कोई वस्तु नही, जिसके 
दिषय मे वहं बोके ॥२६॥ वर्हा जो वह नहीं सुनता है, वह॒ निःसन्देहं 
सुनता हआ हौ नहीं सुनता है । श्रोता की श्रवण शक्ति का सवधा रोप 
नहीं होत्ता, क्योकि वह्‌ नादा रहित है । सत्य यह्‌ है कि उस अवस्थामें 
उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसे कि वह्‌ सुने ॥२७॥ जो वहं 
वहां पर मनन नहीं करता, सो मनन करत। हुआ हौ मनन नहीं करता 
है । मनन करने वाले की मनन शक्ति का सवंथा लोप नहीं होता, क्योकि 
वह्‌ नाश रहित है । सच्ची वात यहु है कि उस अवस्था मे उससे सिच्च 
कोई वस्तु नहीं रह्‌ जाती, जिसे किं वहु मनन करे ॥२८॥ वहं जो 
उस समय स्पशं नहीं करता, वह. वस्तु का स्पशं करता हआ हौ स्पशं 
नहीं करता । स्पशं करने वाले को स्पशेन शक्ति का सवंथा रोप नहीं 
होता, क्योकि वह अविनाशो है ।.हां उस अवस्था मे उसप्ते भिन्न पा 
वस्तु नहीं रह जातौ जिसे वह स्पशं करे (२२ च य मे ५ 
‡ जानता हज ही नहीं जानता दे। 

र व स्वेथा रोप नहीं होत। क्योकि वह तो 


ईशादिद्रादश्लोपनिषदः ] ( ३६८ ) [ ब्रहदारण्यको- 


विजानन्वं तन्न विजानाति न हि विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो विद्यतेऽ 
विनाशित्वान्न तु तदिदहितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विजानीयात्‌ ।३०॥ 
यत्न वान्यदिव स्यात्तत्रान्योऽभ्यत्पदयेदन्योऽन्यज्जिघ्रेदन्योऽन्य- 
द्रसयेदन्योऽन्यद्रदेदन्योऽन्यच्छृणुषादन्योऽभ्यन्मन्वीतान्धोऽन्यत्स्पशेदन्योऽन्य- 
द्विजानीयात्‌ ३१२ सलिल एको द्रश्द्रेतो भदत्येष ब्रह्मलोकः 
स्राडति हेनसनुश्चश्षास या्ञदत्क्य एषास्य परमा गतिरेषास्य 
परमा संपदेषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्प परस आनन्द एतस्येवान- 
र्दस्थान्ानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति \३२॥ स यो भनुष्याणा९ऽ 
राद्धः समृद्धो भेदत्यन्येषामधिपतिः सर्वैमानुष्यक्तभोगिः संपन्नतमः 
स मनुष्याणां परम आनन्दोऽथ ये कतं मनुष्धाणालानन्दाः स एकः 
नित्य है । हां उस्र समय उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसे 
कि वहू विशेष रूप से जाने ॥३०); 
जाग्रद्‌ एवं स्वप्न से वशेष ज्ञान का कारण 

जिस जाग्रत्‌ या स्वेप्न मे आत्मा से भिन्न अन्य-सी वस्तु होती है,. 
वहु ही अन्य-अन्य को देखता है । अन्य-अन्य को सूंघता है । अन्य-अन्य 
को चखता है, अन्य-अन्य को बोलता है, अन्य-अन्य का मनन करता 
है, अन्य-अन्य का स्पशं करता है ओर अन्य-अन्य को जानता है, अर्थात्‌ 
अविद्या कौ विक्षेपं शक्ति से उत्पन्न हई वस्तु को देखता हुभा-सा प्रतीत 
होता है ।॥३१॥ 

सुष्ठप्नि मे आत्मा का अभेद 

जैसे जर विशुद्ध ओर एक है, वैसे ही सुषुप्ति में अदटेत आत्मा द्रष्टा 
एक है । हे राजन्‌ । यही ब्रह्म खोक है । एेसा याज्ञवल्क्य ने जनक को 
उपदेश दिया । यही इस पुरुष की परम गति है । यह्‌ इसकी परम संपत्ति 
है, यह्‌ इसका परमखोक है, यह्‌ इसका परमानन्द है । इसी आनन्द को 
( सविद्या द्वारा उपस्थित विषय भोर इन्द्रियो के सम्बन्ध से होने वारी ). 
कला के आधित्त दूसरे जीव जते रहते है ॥२३२॥ 

तत्ज्ञानी के आनन्द को मीमांसा 

मनुष्यो मे वहु जो भी कोई सम्पूणं अंगों से युक्त, भोग सामग्री से 
सम्परन, दूसरों का स्वतन्त्र अधिपति ओर मनुष्य सम्बन्धी सम्पूणं 
भोग सामग्री के कारण सबसे बढा-चढ़ा हो, वह्‌ मनुष्यों का परम भानन्द 
है- अर्थात्‌ मनूष्य लोक मे एसे व्यक्ति का आनन्द सवंश्रेष्ठ माना गया 
है । एसे मनुष्यो के जो सौ गुणे आनन्द हँ वह॒ पितृलोक को जीतने 
वाके पितृगणो का एक आनन्द माना जाता है ओर जो पितुरोक कोः 
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पितृणां नितलोकानामानन्दोऽथ ये शतं पितृणां नितलोकानामानन्दाः 
स एको गन्धर्वलोक आनन्दोऽथ ये शतं गन्धवलोक आनन्दा! घ एकः 
कसंदेवानामानन्दो ये कमणा देवत्वेबभिसंपद्यन्तेऽय ये शतं कमं- 
देवानानानन्दाः स एक बाजानदेवानामानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवुजि- 
नोऽकामहतोऽथ ये कतमाजानदेद्ानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक 
ञानन्दो यर भोत्रियोऽवुजिनोऽकामहूतोऽथ ये शतं प्रजापतिलोक 
अएनन्दाः स एको ब्रह्मलोक भानन्दो यइच श्नोत्रियोऽवनिनोऽकामहतोऽ- 
यष एव परम आनन्द एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवल्वयः 
सोऽहं भगवते सहल ददाम्थत ऊर्वं विमोक्षाय ब्रूहीत्यत्न ह्‌ याज्ञवल्क्यो 
दिभयांचकार मेधावी राजा सर्वेभ्यो मान्तेभ्य उदरोत्सोदिति॥ ३३॥ 
स॒ चा एष एतस्मिन्स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वेव पुण्यं च पापं 
द पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याऽद्रदति बुद्धान्तायव ॥ ३४ \\ तद्यथाऽनः 
जोतने वारे पितृगणो के सौ आनन्द ह, वहु गत्ववं खोक का एक भान्द 
माना जातादहै। तथा जो गन्यवं खोक के सौ आनन्द है, वहु अग्नि 
टोत्रादिश्रौत कमंके द्वारा देवत्वको प्राप्त हुए कमंदेवों का एक 
आनन्द है । इसी प्रकार कमं देवों के जो सौ आनन्द हँ वह॒ भाजान्‌ 
( जन्म सिद्ध ) देवों का एक आनन्द है 1 तथा भाजन द्वोकाजोसौ 
आनन्द हैँ वह्‌ प्रजापति का एक आनन्द है एवं जो पाप तथा कामना 
रहित श्रोत्रिय विद्वान्‌ है उसका भी वहु आनन्द माना जाता है गौरजो 
प्रजापति लोक के सौ आनन्द हं वहु हिरण्यगभं ब्रहा का एक आनन्द 
है, एवं जो आप्त तथा कामना से श्य श्रोत्रिय विद्वात्‌ का आनन्द है, 
वह्‌ भी वही है । यही परम उत्कृष्ट आनन्द है । हे राजन्‌ ! यही ब्रह्मलोक 
है, एेसा याज्ञवल्क्य ते कहा । इस पर राजा जनक ने कहा-मै इसके 
बदले श्रीमान को एक सहस गौएं देता हूं । अतः इसके अगि भी आप 
वन्धन से मुक्त करते के चयि ही उपदेश करे ?। इस बात को सुनकर 
महषि याज्ञवल्क्य भयभीत हो गये, कि इस बुद्धिमान राजा ने तां मुज्ञ 
मोक्ष के साधन रूप मे सम्पूणं प्रश्नों के सम्यक्‌ निणंय दने के छ्एि बाँध 
च्य है। (काम प्ररत के बहाने से यहु मेरासारा विज्ञान ङेङेना 
चाहता है ) ॥ २३ ॥ 
संसार स्प जाग्रत्‌ मे जीव का लौटना 
( जाग्रत्‌ से स्वप्नान्त द्वारा सुषुशति में गया हुआ ) वह यह्‌ पुरुष इस 
स्वप्नान्त मे रमण ओर विहार कर, पुण्य तथा पाप को केव देखकर 
ही पुनः जाने के मागं से ही अपने तियत स्थान जाग्रत्‌ अवस्था मेही 
रोट भाता है ॥ २३४॥ 


२४ 


ईंरादिद्ादश्चोपनिषदः ] ( ३७० ) [ ब्रहदारण्यको- 


सुसमाहितमुत्सजंद्यायादेवमेवाय९ऽ शारीर आत्मा प्राज्ञनात्मनात्वा- 
रूढ उत्सजन्याति यत्रतटूर््वोच्छवासी भवति ॥ ३५॥ स॒ यत्रायमणिमानं 
श्येति जरया वोपतपता वाणिमानं निगच्छति तद्यथास्रं वोदुम्बरं वा 
पिप्पलं वा बन्धनात्प्रमुच्यत एवमेवायं पुरुष एभ्योऽद्धभ्यः संप्रमुच्य 
पुनः प्रतिन्धाय प्रतियोन्याऽद्रवति प्राणायेव ॥ २६॥ तद्यथा राजानमा- 
यान्तमूग्राः प्रत्येनसः सृतग्रामण्योऽन्नैः पानरावस्तथेः प्रतिकत्पन्तेऽप- 
मायात्ययमागच्छतीत्येव९5 हैवंविद९ऽ सर्वाणि भूतानि प्रतिकत्पन्त 
इदं ब्रह्यायातीदमागच्छतोति ॥ २७ ॥ तद्यथा राजानं परयिधासन्तसुग्राः 
प्रत्येनसः सृतग्रामण्योऽभिसमायन्त्येवमेवेभमात्मानमन्तकाङे सवे 


मरणाप्त् को दशा 
लोक में जसे बहुत बोज्च से भरा हुभा छगडा चरते समय शाब्द 
करता हुआ चलता है, केसे ही यह शरीरी आत्मा स्वयं प्रकाश परमात्मा 
से प्रकाशित हौ शब्द करता हुआ जाता है जबकि यह्‌ ऊध्वं इवास केता 
हुआ छिङ्ध उपाधिक ममं स्थानों को छोडने क्गता है ॥३५॥ 


ऊध्वं इवास का कारण 


वह्‌ यह हस्त पादादि अवयव वाखा देह वृद्धावस्थादि कत्तिपय 
कारणों से जब राता को प्राप्त होता है । तब जेसे--आम, गृकर,पीपल 
के फर बन्धन से छूट जाता है, ठोक वेसे ही यह्‌ शारीर पुरुष भी इन 
अंगो से चछूटकर पुनः जिस मागं से आया था उसी मागं से (अपने कर्मा 
नुसार यथा संभव) प्रत्येक योनि में प्राणादि की अभिव्यक्ति के ययि 
चला जाता हे (क्योकि प्राणादि की विशेषाभिन्यक्ति के बिना कमं फल 
भोग का होना सम्मव नहीं है ) ॥ ३६ ॥ 
- शरीरान्तर में जाने का प्रकार 

भोर जसे अपने राष्ट मे माते हुए राज्याभिषिक्त राजा की उग्र 
कर्मा एवं ( चोरादि को दण्ड देने के व्यि ) पाप कमं मे नियक्त सृत ओर 
गांवडे के नेता खोग अन्नदान तथा निवास स्थान भोग्य वस्तु को तेयार 
रखकर “ये आये, ये आये" इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते है, वेसे 
ही “यह ब्रह्य आता है यह आता है" इस भ्रकार कहते हृए इस कमं फलं 
के ज्ञाता को सभी भूत प्रतीक्षा करते है ॥२३७॥ 

प्राणों का देहान्तर मे जाने को विधि 


जसे जाने के चयि तयार हृए राजा के सामने होकर उग्र कर्मा ओर 
पाप कमं मे नियुक्त सूत एवं गव के मुखिया जोग एकत्रित हो जाते ह । 


वनिषद्‌ अ० ४।४ ] ( ३७१ ) [ विद्यानन्दो मिताक्षरा 


भ्राणा अभिसमायन्ति यत्रतटूर्ध्वच्छवासी भवति ॥ ३८ \ इति तृतीयं 
ब्राह्मणम्‌ ॥ ३॥ 

स॒यत्रायमातमाऽबल्यं न्येत्य संमोहमिव न्येत्यथेनमेते प्राणा 
अभिसमायन्ति स॒ एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हुदयमेवात्ववक्रा- 
मति स यत्रेष चाक्षुषः पुरुषः पराङ्‌ पर्यावततेऽथारूपज्ञो भवति ॥ १॥ 
एकोभवति न॒ पदयतीत्याहुरेोभवति न जीघ्रतीत्याहुरेकोभवति न 
रसत इत्याहुरेकोभवति न वदतीत्याहुरेकोभवति न श्यृणोतोत्याहुरे- 
कोभेवति न मनुत इत्याहुरेकोीभवति न स्पृशतोत्याहुरेकीभवति न 
दिजानातीत्याहुस्तस्य हैतस्य हूदथस्याम्र प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनैष आत्मा 
निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वाञ्न्येभ्यो वा श्रीरदेशेभ्यस्तमूत्करामन्तं 
भ्राणोऽनूत्क्रासति प्राणमनुत्करामस्त९ऽ स्वं प्राणा अनूत्रामन्ति स 


वसे ही जब यह्‌ ऊध्वं इवास लेने गता है, तो अन्तकार मे सभी प्राण 
इस जीवात्मा के सम्मुख होकर इपके साथ जाते ह, अर्थात्‌ जीव के साथ- 
साथ चक्षुरादि प्राण भो जाते ह| ३८ ॥ 

॥ इति तृतीयं ब्राह्मणस्‌ ॥ 


अथ शारीरनामचतुथ ब्राह्मणम्‌ 
मरणासच्च जोव को दश्ा का वणन 
वह यह्‌ आत्मा जब दुबल्ता को प्राप्त हो मानो सम्मूढता ( विवेका- 
भाव) को प्राप्ति होताहै तब ये वागादि प्राण सामने एकत्रित हो जाते है, 
वह्‌ इन प्राणो को तेजोपात्राको सम्यक्‌ प्रकारसे लेकर हदयमेंदही 
अभिव्यक्त विज्ञान वाला होता है। जब यह्‌ चाक्षुष पुरुष सभी ओर से 
युथक्‌ हो जाता है तब यह्‌ मरणासच्च पुरुष रूपादि ज्ञान से हीन हो 
जाता हे ।॥ १॥ 
लिङ्धः देहु मे इन्द्रियों के र्य भौर उत्कमण 
नेत्रेन्दिय लिङ्कात्मासे जब एक रूपहो जाती है तब जोग कहते 
ई, अब यह्‌ देखता नहीं, घ्राणेन्द्रि जब एक रूप हो जाती है, तब कहते 
है, कि यह्‌ सुंघता नहीं । जब रसनेन्द्रियं एक रूप हो जाती है, तब यह 
कहते है कि यहु चखता नहीं । वागिन्द्रिय जब एक रूप हो जाती है तब 
कहते है कि यह्‌ बोकता नहीं । श्रोतरेन्द्रिय जब एक रूप हो जाती है, तब 
यह कहते हैँ कि यह सुनता नहीं । जब मन एक रूप हो जाता है, तब 
कहते हैँ कि यह्‌ मनन करता नही, जब त्व गिन्दरिय एक हो जाती है, तब 
कहते है, यह स्पशं करता नही, ष बुद्धि लिङ्गात्मासे एकरूप दहो 
जात्ती है तब कहते है, यह जानता नहीं । उक्ष समय इस हव्य का बाहर 


ईडादिद्रादरोपनिषदः | ( ३७२ ) [ बरहृदारण्यको- 


विज्ञानो भवति स विज्ञानसेवान्वदक्रासति । तं विद्याकसंणी समन्वार- 
भेते पवप्रजञा च \ २॥ तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं रत्याऽन्यसा- 
क्रलाक्रस्यात्भाचसुपद९९हरत्येवमेवायमातस्मे९ऽ असीर तिहेत्याऽ- 
दिद्ां भर्मयत्वाऽन्यमाक्रससाक्रस्धत्सानमुपसश९ऽहरति ॥ ३६ तद्यथा 
पेशस्कारी पेशो माच्रमपादायान्यन्नदतरं कत्यागठ२र९ रूपं तनुत 
एवमेजाप्रशःत्मेद९ऽ रारीरं निहु्याऽजिद्यं गमित्वाऽन्यन्नवतरं 
कल्यएणतः ९5 रूपं करते पन्यं वा शान्धर्व दा दंव वा प्राजापत्यवा 
ब्राह्यं वाऽन्येषां वा सूतानाप्र्‌ 1४१ वः अयसारप्रा ब्रह्य, विज्ञानमयो 
मनोमयः प्राणमयशष्क्चुसेयः शरोच्रसयः पुथिदीमय आपोमयो वायुमय 
साक्षाशमयस्तेजोमणेऽतेजोसयः काममयोऽ्वाध्रसयः क्रोधमघोऽक्रोध- 


जाने वाला मागं अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है। उसी स यह्‌ आमा 
तेच्र दारा, शिरद्वाराया शरीर के किसी अनल्प भाग द्वारा बाहुर निक 
जाता है) उसके निकक्ते ही उसके साथ प्राण भी निकर जाता ओर 
प्राण के निकलने पर सभी इन्द्रियां निकर जाती हैँ । उस समय यह्‌ जीवं 
विशेष विज्ञान वाला होता है गौर विज्ञान युक्त प्रदेशको ही जाताहै। 


उस समय इसके साथ-साथ ज्ञान, कमं ओर पूर्नाुभवजन्य संस्कार 
जाता हे ॥ २॥ स 
शरीरान्तर गमन में जोक का नदशेन 


जेसे घास पर चरने वारे तुणजलों का नामक कीड़ाएक तृण के 
अन्तिम भाग पर प्हुच कर दूसरे तृण रूपं आश्रय को पकड़ कर अपने शरीर 
को सिकोड ङेता है, वेसे ही यहु जीवात्मा इस वतमान देह को मारकर 
भचेतनावस्था को प्राप्त कराकर दूसरे दारीर रूप आश्रय काआधारलङे 
अपना उपसंहार कर ठेता है, अर्थात्‌ उसी देहु मे आत्म भाव करने 
लगता है । यही देहान्तर के आरम्भकी विधिदहै।३॥ 
जीव के देहान्तर बनाने मे सोनार का दृष्टान्त 
जेसे सोनार सोने की मात्रा को लेकर उससे नूतन ओर अत्यन्त 
सुन्दर रूप की रचना करता है, वेसे ही यह्‌ जीवात्मा इस वतमान देह 
को नष्ट कर केव अचेतनावस्था को प्राप्त कराकर दूसरे पितर, गन्धवं, 
देव, प्रजापति, ब्रह्मा या अन्य प्राणियों कै नूतन तथा अत्यन्त सुन्दर खूप 
की रचना कर केता है ॥ ४॥ वह्‌ यह आत्मा ही ब्रह्य है । वह विज्ञान- 
मय, मनोसय, प्राणमय, चक्षुमय, श्रोत्रमय, पृथिवीमय, जलमय, वायुमय, 
आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय, अक्राममय, क्रघमय, अक्रोष- 
मय, धमंमय, अधमंमय ओर सवंमय है ( अर्थात्‌ वुद्धि, मन, प्राण, 
नेत्रादि, पृथिव्यादि एवं अन्तःकरण के कामादि जो विकार 


वनिष्टद्‌ अ० ४।४ ] ( २७३ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


सयो धरंमयोऽधसंमयः सवंमयस्तद्यदेतदिदंमयोऽदोमय इति यथाकारी 
यथाद्धारो ठथा यति साधुकारी साधुभेवति पापकारी पापो भवति 
पुण्यः पुण्येन कसं भवति एषः पापेन \ अथो खल्वाहुः कामय 
एवाथं पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्करतुभवति यल्तुभंवति 
तत्कमं कु रुते थत्ततमं कुडतै तदभिसंपद्यते ।॥५।\ तदेष इरोको भवति ॥ 
तदेद सदतः सह्‌ क्मंणेति लिङ्क सनो यत्र निषक्तमस्य ॥ प्राप्यान्तं कसं- 
णस्तस्य यत्किचेह करोत्ययम्‌ । तस्माट्लोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय कमंण 
इति चु कामयतानोऽथाकान््यमानो योऽकामो निष्काम आप्रकाम 
आत्सकासो न तस्य प्राणा उक्करासम्ति ब्रह्मव सन्ब्रह्माप्येति ॥।६॥ तदेष 


ह, इनमे से जिन्के साथ वह्‌ तन्मय होता है, उस समय वह्‌ तद्रूपही 
प्रतीत होने गता है) । किबहुना-जो कुछ इदंमय प्रत्यक्ष वस्तु भौर 
अद्योमय परोक्ष वस्तु है सव वह्‌ ब्रह्यही है । वह्‌ जेसा करने वाला तथा 
जेसा आचरण वाला होता है, उसके साथ तादात्म्य हुआ वेसा ही प्रतीत 
होने कुगता है । पुरुष शुभ कमं करते समय उसमें तन्मयता के कारण 
शुभ होता है जओौर पाप कर्मा पुरुष पापी हो जाता है (ब्रह्य स्वरूप को 
भूक कर कमं तथा उनके साधनों मे तन्मयता के कारण ही) पुरुष पुण्य 
कमं से पुण्यात्मा होता है ओर पापकमं से पापी होताहै। फिरभी 
कुष्ठ खोग कहते हँ यह्‌ पुरुष काममय है । वह्‌ जेसी कामना वाखा होता 
है वेसा ही संकल्प करता है । जैसा संकतस्प वाला होताहै, वैसाही 
शरीरादि साधनों से भाचरण करता है ( अतः ब्रह्य के सवंमयत्व ओर 
संसारित्वमे कासनाहीकारणदहै)।॥५॥ 
कर्मानुसार शुभाञ्युभ गति मौर निष्काम कोब्रह्म को प्राप्ति 
उप॒ विषय मे यह्‌ मन्त्र भी है । इसका मन प्रधान कलिङ्ध देह जिसमे 
अत्यन्त आराक्त होता है । उसमे ही अभिलाषा प्रकट कर कमं के सहित 
उसी फर को वह्‌ प्राप्तकरता है)! इस संसारम यहु जीव जो कुभो 
करता है उस कमं का फर प्राप्त करके उस रोक से कमं करने के चयि 
पुनः इस मनुष्य लोक मे आ जाता है, (क्योकि यह्‌ मनुष्य रोक ही कमं 
प्रधान है, पर फछाशक्ति के कारण पुनः परलोक मे जाता ह्‌ । निःसन्देह 
कामना वाला पुरुष ही कर्मातरषार एेसी शुभाशुभ गति को प्राप्त होता 
रहता है ।) अब जो अकाम पुरुष है, उसके विषय में कहते ह । जो 
अकाम, निष्कास, आप्तकाम ओर आत्मकाम होता है, उस तत्त्वज्ञानी के 
छिङ्ध देह रूप प्राणों का उत््रमण शरीरान्तरं के चयि नहीं होता । 
वह्‌ तत्त्ववेत्ता पुरुष ब्रह्मस्वरूप होता हआ ही ब्रह्म को प्राप्त करता है ॥६॥ 


₹शादिद्वादश्चोपनिषदः 1 ( ३७४ ) [ बरहुदारण्यको- 


दलोको भवति 1 यदा सवं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिताः॥ 
अथ भर््थोऽमृतो भवत्यन्न ब्रह्म समनुत इति ।॥ यद्यथाऽह्निल्वं- 
यनी दत्मीके भृता प्रत्यस्ता शयीतेवमेवेद९ऽरीर९ऽशेतेऽथायम- 
शरीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्मेव तेज एव सोऽहं भगवते सहं ददामीति 
होवाच जनको वदेहः ॥७॥। तदेते इलोका भवन्ति ॥ अणुः पन्था 
विवतः युंराणो भमा९ऽ स्पृष्टोऽनुवित्तो अयद ॥ तेन धीरा अपियन्ति 
बरह्याविदः स्वगं लोकमित ऊर्वं विमुक्ताः ॥८॥। तस्मिञ्छुक्लमुत नील- 
माहुः पिद्धः=९ऽ हरितं लोहितं च ॥ एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्ते- 
तत्त्वज्ञानी का अनुक्रपण 


उसी विषय में यह्‌ मन्त्र भी है । जव इसके हृदय में स्थित समस्त 
कामनाए मलस नष्टहो जाती है, तब यह मरणशील पुरुष भमर दहो 
जाता ह ओर इस वत्तमान शरीरम ही दह्‌ ब्रह्यको प्राप्तकर क्तादहै। 
इसमे दृष्टान्त यह है कि जसे-सपं की केचुखी सपं के निवास स्थान 
विर्‌ के ऊषर मृत एवं सपं द्वारा त्यागी हृई पड़ी रहती है, वेसे ही सपं 
स्थानीय मुक्त पुरुष द्वारा यह्‌ अनात्म देह परित्यक्त हो मरे हुए के समान 
पड़ा रहता है ओर यह शरीर रहित अमर प्राण पद वाच्य चेतन मात्मा 
तो ब्रहमहीदहै, तेजदहौ है (अर्थात्‌ देहाध्यास के कारण से प्रतीत 
होने वाखा संसार उस तत्त्ववेत्ता को संतप्त नहीं करता) । इस पर विदेह- 
राजा जनक ने कह्‌- भगवन्‌ } वह मै जनक आपको एक सहख 
गोएं देता हूं ॥ ७ ॥ 

ब्रह्य ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति मे प्रमाण ¦ 

उक्त विषय मे ये मन्व हैं । यह्‌ ज्ञान मागं दुधिज्ञेय होने के कारण 
सुक्ष्म हे, विस्तीणं भौर वेदोक्त होने से पुरातन है । वह ब्रह्मविद्या रूप 
मोक्ष मागं प्राप्त होने के कारण मुज्ञ स्पशं किया हुमा है तथा उसका फल 
साधक आत्मज्ञान मेने प्राप्त किया है । इसी मागं से अन्य ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
भी इस रोक मे जीतेजी मुक्त हुए प्रारब्ध क्षय के बाद इस देह का त्याग 
कर मोक्ष को प्राप्त करते हे ॥ ८॥ 


मोक्षमाग के विषय मे मतभेद 
उस मोक्ष साघन रूप ज्ञान मागं मे मुमुक्षुं का वेमत्यहै। 
कोई उसमे शुक्छ ओर कोई नीरु वणं कहते है, तथा अपनी हृष्टि के 
भनुसार अन्य कोई मुमुक्षु उसमें पिङ्गल वणं, हरित गौर रोहित 
भो कहते है ( वस्तुतः श्लेष्मादि रस से पृणं होने के कारण 
शुषुम्नादि नाड्यां मे साघक को उक्त भ्रान्ति हो जाती है) 


पनिषद्‌ अ० ४।४ | ( २३७५ ) [ बिद्यानन्दीमिताक्षरा 


नेति ब्रह्मवित्पुण्यकृत्तंजसश्च ॥९॥ अम्धं तमः प्रविजञन्ति येऽविद्या- 
मुपासते ।॥ ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया९ रताः॥ १०॥ 
जनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ॥ ता९ऽस्ते प्रेत्याभिग- 
चछन्त्यविद्वा९ऽसोऽन्रुधो जनाः ॥ ११ ॥ मात्मानं चेद्विजानीयादयम- 
स्मीति पुरुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ १२॥ 
यस्थानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्माऽप्मिन्सदेह्ये गहने प्र वष्टः \ स विदव- 
कृत्स हि सवस्य कर्ता तस्य लोकः स उ रोक एव ॥१३॥ इहैव 
सम्तोऽथ विदूमस्तद्रयं न चेदवेदिमंहती विनष्टिः ॥ ये तद्धिदुरभ्रतास्ते 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १४॥ यदतमनुपश्यत्यात्मानं देव- 


यह्‌ मागं साक्षात्‌ ब्रह्य दारा अनुभूत है । उस मागं से पुण्य कमं करने 
वाखा ब्रह्यवेत्ता पुरुष परमात्म तेज को प्राप्त करता है ॥ ९॥ 
विद्या मोर अविद्या की उपासना 

जो अविद्या (कमं) की उपासना करते ह, वे अन्धेरे मे प्रवेश करते हैँ 
भौर जो कमं काण्डात्मक त्रयो विद्या मे अनुरक्त रहते ह वे उससे भी 
अधिक अंधेरे में भरवेरा करते हँ अर्थात्‌ उपतनिषदथं को उपेक्षा करने वाके 
दोनों ही अन्धकूप मे गिरते हैँ 1 १०॥ वे रोक सुख रहित तथा घोर 
अन्धकार से आवृत ह, उन्हीं लोकों को वे भन्ञानी अविद्वान्‌ लोग प्राप्त 
करते ह अर्थात्‌ आत्मज्ञान ही एकमात्र मोक्ष का साधन है ॥ ११॥ 

मआत्मन्नानी को स्थिति 

मे यह्‌ नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव ब्रह्य हूं । इस प्रकार विशेष 
रूप से आला को साधक पुरुष यदि जान लवे, तो भला क्रिस चीज को 
चाहता हुभा, किस भोग के व्यि शरीर के पीछे संतप्त होने लगे अर्थात्‌ 
आत्म बोध के बाद सर्वात्मदर्शी को जन्म जरादि दुःख नहीं सताते ॥ १२ 

आत्मा को महिमा | 

इस अनेकों अनर्थो से परिपणं भौर विवेकं विज्ञान के शत्रु विषम 
स्थान शरीर में प्रविष्ट हुआ आत्मा जिस ब्रह्मवेत्ता पुरूष को प्राप्त तथा 
अवगत हो गया है । वह्‌ कृत-कृत्य हो गया, वहु सभो कर्म का कर्ता है। 
उसीकासारालखोकदटहै ओर व्ह स्वयंभी वह खोक स्वरूप आत्मा 
ही है " १२३॥ | 

हम इस अनथं पूणं शरीर मे रहते हुए ही यदि उस भत्मत्व को 
जान लेते है तो कृतकृत्य हो जाते हैँ ओर यदि उसे नहीं जानते तो बडी 
भारी क्षति होती है ( जिसकी पूति अन्यत्र दुःशक्य है । अत! जो साधक 
उसे जान कर उस तत्व को आत्म भावेन साक्षात्‌ कर छेते ह वे अमरं 


ईशादिद्रादकश्षोपनिषदः ] ( ३७६ ) [ ब्रृहदारण्यको- 


मज्जसा ॥। इंशानं भूतभव्यस्य न ततो दिजुगुप्ते ४ १५॥ यस्माद्वा 
क्संदत्सरोऽहोभिः परिटतते ॥ तहेवा ज्योतिषां ज्योतिरायु्होपासतेऽ- 
मृतस्‌ । १६ ॥ यस्सिस्यच्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः \\ तमेव सन्य 
आत्मानं धिट्रान्ब्रह्यासृतोऽमृतम्‌ \ १७ ॥ प्राणस्य प्राणमुत चक्षषद्क्षु- 
रुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो शिदुः\ ते निचिक्युन्नह्य पुराग- 
मग्रयस्‌ \ १८ ॥ मनसेवानुदृष्टव्यं नेह नानास्ति {चन ॥ मत्योः स 
मृत्णुष्षाप्नोति य इह नानेव परयति ॥ १९॥ एकधेवानुद्र्टव्यमेतदश्रसयं 


हो जाते है । इनसे भिन्न रोग जन्म मरणाि रूपंदुःखको ही प्राप्त 
होते है ।॥ १४॥ 
अभेद दशां को भय नहीं होता 
जिस समय भूत ओर भविष्य के दासक इस प्रकाशमय या कमं फं 
दाता आत्मा को ञाचायं द्वारा श्चास्त्र श्रवण के बाद मनुष्य अपरोक्ष रूप 
से जन रेता है; उस समय अपने को सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं 
करता अर्थात्‌ ब्रह्यवेत्ता को भय के अभाव में सुरक्षा की इच्छा भी नहीं 


होती ॥ १५॥ _ - 
देवताओं के उपास्य आयु नामक ब्रह्य 


जिसके नीचे संवत्सर अहोरात्रादि अपने अवयवो के साथ चक्कर 
काटता रहता है, उस आदित्यादि ज्योतियोंके भी ज्योति स्वरूप 
भमरणधर्मा परमेरवर को देवता रोग “आयु” इस रूप से उपासना करते 
है अर्थात्‌ आयुकाम पुरुष ब्रह्म की आयुरूप गुण के द्वारा उपासना 
कृरे ॥ १६ ॥ 

सर्वाधार ब्रह्य के ज्ञान से अमरत्वकी प्राप्न 

जिस ब्रह्य मे (गन्धवं, पितर, देव, असुर भौर राक्षस या ब्राह्मणादि) 
पांच पंचजन तथा अग्याकृत नामक आकाश भी प्रतिष्ठित है, उस आत्मा 
कोरी मं अविनाशो ब्रह्म मानता हू, ( उससे भिन्न भात्माको मेँ नहीं 
-जानता ) । अतः मे इसे जानने वाला ब्रह्मवेत्ता भमृत हौ हं ।१७।। 

प्राण कै प्राणादि रूप से ब्रह्म को जानने वाला ही ज्ञानी है 

( ब्रह्म की शक्ति से अधिष्ठित नेच्रादि मे दशन सामथ्यं होने से) जो 
उस ब्रह्म को प्राण का प्राण, चक्षु, का चक्षु, श्रो का श्रोत्र, मन का मन, 
जानते है वे ही उस पुरातन तथा भागे रहने वा ब्रह्मको जानते है ॥१८॥ 
। भेद दर्शा को दुगंति 

(परमाथ ज्ञान से शुद्ध) मन के द्वारा ही आचायं उपदेश पृवंक ब्रह्म को 
देखना चाहिए । उस ब्रह्म मे नाना कुछ मी नहीं है, फिर भो इसमे नाना कै 


पनिषद्‌ अ०४।४ ] ( ३७७ ) [ विद्यानन्वीमिताक्षरा 


ध्रुबम्‌ \॥ विरजः पर आकाशादज आत्मा सहान्ध्रुवः \ २०॥ तमेव 
धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्बोत ब्राह्मणः ॥ नानुध्याषा्रहु्छब्दान्वाचो 
विश्लापन९ऽ हि तदिति ॥ २१॥ स वा एष सहानज आत्ता योऽयं 
विज्ञानसयः प्राणेषु य एषोऽन्तहुदय आकाशस्तस्मिञ्छेते सवस्य वशी 
सवस्येज्ानः सकस्याधिपतिः स नल साधुना कर्मणा भूयान्नो एदा- 
साधुना कनीयानेष सर्वेहवर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतु- 
विधरण एषां लोकानामसंभेदाय तमेतं देदानुव चनेन ब्राह्मणा दिवि- 
दिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनालक्षेनेतमेब विदित्वा सुनिभेवति 1 
एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति \ एतद्ध स्न वेत्पुवें 


समान देखता है वह्‌ मरण से मरण को प्राप्त करता है अर्थात्‌ अज्ञा के 
कारण ही उपे बार-बार सरना पडता है ।॥ १९॥ 


ब्रह्य दशन को विधि 


आचार्योपदेश के बाद उस ब्रह्म को ( भाकाश के समान अन्तर बाह्य 
शून्य एकमात्र विज्ञानघन रूपसे ही ) देखना चाहिए । यह्‌ ब्रह्म किसी 
प्रमाण का विषय नही, ध्रुव, निमं, आकाश से भी सूक्ष्म, अजन्मा, 
भात्मा महान्‌ भौर अविनाशी है ॥ २०॥ 


अधिक लास्त्राभ्यास्‌ ब्रह्मनिष्ठा का घातक हे 


वुद्धिमान ब्राह्मण को उस ब्रह्म को ही जानकर उसी मे बद्धि लगानी 
चाहिये । बहुत शब्दो का चिन्तन न करे, क्योकि वह्‌ तो वाणी का परि 
श्रम माच्रही है। २१॥ 


आत्मज्ञान तथा आत्म स्थिति का मुख्य साघन संन्यास 


वह॒ यह्‌ महात्‌ अजन्मा मात्मा हे, जो कि यह्‌ प्राणो मे विज्ञानमय 
स्वयं ज्योति स्वरूपहै । जो यह्‌ हदय मे आकाश है उसमे यह्‌ पुरुष 
रहता है । वहु सबको अपने बसमें करने वाखा शासक ओर सबका 
अधिपति दहै। वहनतो गुभकमंसे बदताहैओरन अशुभ कमस 
घटता ही है । यह सर्वेश्वर है, यह समस्त भूतो का अधिपति ओर पार्क 
है । इन भूरादि रोकोंकी मर्यादानष्टन हो, इसीकिए वह्‌ इन्हें धारण 
करने वाखा सेतु के समान सेतु है । उस इस आत्मा को ब्रह्म जिज्ञासु या 
जाति से ब्राह्मण रोग वेदों के स्वाध्याय से यज्ञदान तथा निष्काम तप्‌ 
से जानना चाहते हैँ । इसी को जानकर मुनि हो जति है । इस आत्म 
लोक को चाहता हुआ त्यागी पुरुष सभी का परित्याग कर संन्यासी हो 


ईशादिद्रादशोपनिषदः | ( २७८ ) [ ब्रहदारण्यको 


विदा९ऽघः प्रजां न कामयन्ते, कि प्रजया करिष्यामो येष नोऽपमा- 
त्माभ्यं खोक इति ते ह॒ स्मर ॒पुत्रषणायाहच वित्तेषणायाहच लोकषणा. 
याच व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति या ह्येव पुत्रषणा सा वित्तषणा 
या वित्तषणा सा लोकंषणोभे ह्येते एषणे एव भवतः ॥ स एष नेति 
नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीयंतेऽसंगो न हि सज्यतेऽ- 
सितो न व्ययते न रिष्यत्येतमु हवेते न तरत इत्यतः पापमकरव्‌- 
सत्यतः कल्याणसकरवमित्युभे उ हैवेष एते तरित ननं कृताङ्ृते 
तपतः ॥ २२ ॥ तदेतद्चाभ्युक्तम्‌ । एष नित्यो महिमा ब्राह्यणस्य न 
वधते कमणा नो कनीयान्‌ । तस्येव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न लिप्यते 
कमणा पापकेनेति । तस्मादेवेविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समा 
हितो भूत्वाऽऽत्सन्धेवात्मानं पश्यति सवंभात्मानं परयति ननं पापा 


जाते हे । इस सन्यास मे कारण यह्‌ है कि प्रे विद्वान्‌ संतान भादि की 
इच्छा नहीं करते थे, उनका निश्चय था कि हमे प्रजासेक्यालेनाहै। 
जिन हम मोक्षाभिकाषी को यह आत्म छोक प्राप्त करना ही अभीष्टहै। 
भतः वे मुमुक्षु पुत्रेषणा, वित्तंषणा तथा रोकैषणा से ऊपर उठकर फिर 
भिक्षाचर्या कियाकरतेथे। जो भी पृत्रेषणा है वह्‌ फकतः वित्तेषणा ही 
है भोर जो वित्तषणा है वही लोकेषणा है । ये दोनों साध्य-साधन एेषणा 
ही हँ । नेति नेतिः इत्यादि वाक्य से बत्तङाया गया वहु यह्‌ आत्मा 
अगृह्य है, इसीखि्यि वह ग्रहण नहीं किया जात्ता । वह्‌ अशीयं है, अतः 
उसका नाश नहीं होता 1 वह्‌ असंग है, अतएव वह्‌ कहीं संसक्त नहीं 
होता । वह कहीं बधा हुभा नहीं है, इसीच्यि वह्‌ दुःखी नहीं होता एवं 
उसका नाश भी नहीं होता । केव इस आत्मज्ञानीकोहीये दोनों 
( धमधिमं सम्बन्धी ) हर्ष-गोक नहीं सताते। इसील्यि मेने पाप किया 
है एेसा पडचाताप या मेने पुण्य किया है एसा हषं उसे नहीं होता, किन्तु 
इन दोनों को वह्‌ पारकर जाता है । इस तत्त्ववेत्ता का किया हुआ ओर 
न किया हुभा नित्य नमित्तिकादि कमं ( फल प्रदान ओर प्रत्यवाय के 
दारा ) ताप नहीं पहुचाते ॥ २२॥ 


बरह्यज्ञानी की निष्ठा तथा जनक का आत्म समपंण 


ब्राह्मण के द्वारा कही गयी यह बातत मन्त्र दवारा भी प्रकाशित कौ गई 
है। निति नेति" इत्यादि श्रुति द्वारा लक्षित यह ब्रह्मदर्शी की नित्य 
महिमा है ( दूसरी महिमा यह है कि ) जो कमंसे न तो घटत्ती है ओरन 
बटती ही है । अतः उस महिमा के स्वरूप को जानने वाखा होना 
चाहिये उसे जानकर पुरुष धर्माधमं रूप कमं से लिप्त नहीं होता । 


एनिषद्‌ अ० ४।५ ] ( ३७९ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


तरति सर्वं पाप्मानं तरति नेनं पाप्मा तवति सवं पाप्मानं तपति 
विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवत्येष ब्रह्मलोकः सख्राडनं 
प्रापितोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते विदेहान्‌ ददामि 
मां चापि सह्‌ दास्यायेति ॥ २३॥ स वा एष महानज अ्माऽ्ञादो 
वसुदानो धिन्दते वसु य एवं वेद ॥ २४॥ स वा एष महानज आत्मा- 
जरोऽमरोऽग्रतोऽभयो ब्रह्माभयं वे ब्रह्माभय९ऽ हि वे ब्रह्म भवतिय 
एवं वेद ॥ २५ ॥ इति चतुथं ब्राह्मणम्‌ \॥\ ४॥ 

अथ हु याज्ञवल्क्य दवे भाय बभूवतुमेत्रेयी च कात्यायनो च 
तयोहं सेन्ेयी ब्रह्मवादिनी बभूव स्प्रज्ञव रताहं कात्यायन्यय हं 


अतः एेसा जानने वाखा बाह्य इन्द्रिय व्यापार से शान्त अन्तःकरण 
की तृष्णा से रहित होने के कारण दान्त, सम्पूणं एेषणाओं से उपरत, 
टन्द्र को सहन करनेवाला तितिक्षु ओर समाहित चित्त हो भात्मा मे 
ही आत्माको देखता है! सभी को भात्मा देखता है उसे घर्माधमं रूपः 
पापका स्पशं नहो होता। यह्‌ सम्पूणं पापों को पार कर जात्ता है। 
इसे पाप ओरताप दुःखी नहीं करते, बल्कि यही संपणं पापों को संतप्त 
करता रहता है यह्‌ पाप रहित, कामना रहित एवं शंसय रहित ब्रह्म 
वेत्ता हो जाता है । हे राजन्‌ ! यही ब्रह्मोक है, इसकोक में तुम पहुंचा 
दिये गये हो । एेसा याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा तब जनक ने कहा-- 
वह॒ मे आप श्रौमान को विदेह्‌ देश देता हृं, साथ हौ अपने आपकोभी 
दास कमं के ल्यि सर्मापित करता हू ॥ २२३॥ 
अन्नाद तथा वसु दान रूप से आत्मा को उपासना का फङ 

वह॒ यह्‌ महान्‌ अजन्मा ही समस्त अन्नो का भोक्ता एवं सम्पूणं 
भूतो का कमं फल दाताहै। जो कोई इस रूप से ब्रह्य की उपासना 
करता है सम्पुणं कर्मो का फल प्राप्त होता है ॥ २४॥ 

ब्रह्य वेत्ता को स्थिति 

वही यह्‌ अजन्मा आत्मा, महान्‌, अजर, अमर, अमृत एवं अभय 
ब्रहारूप है । अभय ही ब्रह्म है । जो कोई उक्त आत्मा को अभय ब्रह्म 
समक्षता है वह॒ अभय ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है इसमे किसी प्रकार 
का सन्देह नहीं ॥ २५॥ 

॥ इति चतुथं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ मेत्रेयीनामपंचमं ब्राह्मणम्‌ 
याज्ञवल्क्य को सन्यास को इच्छा 
यह्‌ बात प्रसिद्ध है कि याज्ञवल्क्य महषि की मेत्रेयी तथा कात्यायनी 


ईशादिद्रादश्लोपनिषदः ] ( ३८० ) [ ब्रहदारण्यको- 


याज्ञवतक्णोऽन्यदटु तसुषाकृरिष्यन्‌ ॥ १ ॥ सत्रेयीति होदाच्त याज्ञवल्क्यः 
म्रब्रजिष्यन्दा अरेऽहुमस्मात्स्थानादस्ि हन्त॒ तेऽनया कात्यायन्यान्तं 
करवाणीति ॥ २॥ सा होवाच मेतरेथी यन्तुम द्यं शमोः सर्वा पुथिदी 
वित्तेन पूर्णां स्थात्स्थां स्वह वेनागताऽऽहोरे नेति, तेति हौवाच 
याज्ञवतक्यो यथेवोपकरणवतां जीवितं तथेव ते जीदित९ स्थादप्रत 
त्वस्य सु नाशास्ति दिचेनेति ॥ ३॥ सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता 
स्थां किमहं तेन कुर्या यदेव भेगवात्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥४॥स 
होवाच याज्ञवत्वयः प्रिया वे खलु नो भवती सती प्रियमवुधद्धन्त तहि 
भवत्येतद्चाख्यास्थासि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ५॥ 
स॒ होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः त्रियो भवत्यात्मनस्तु 


नामवाखी येदो स्त्र्या थीं। उनमें मेत्रेयी ब्रह्मचर्चा करने वालो थी 
भोर कात्यायनी स्त्रियों की-सी ( गृह सम्बन्धी प्रयोजन ) बुद्धिवाली 
थो । एेसी स्थिति मे याज्ञवल्क्य गाहस्थ्य जीवन से भिन्न संन्यासचर्या 
को आरम्भ करना चाहते थे ॥ १॥ 


याज्ञवत्क्य मेन्रेयी संवाद 

हे मेत्रेयि 1 इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने ( बडी पत्नी को लक्ष्य करके ) 
कहा-मे इस गाहस्थ्य जीवन से अन्यत्र सब कुछ त्याग कर जाना 
चाहता हं यानी संन्यास लेना चाहता हूं । अतः तुम्हारी अनुमति लेना 
चाहता हु, तुम चाहो तो इस कात्यायनी के साथ तुम्हारा बटवारा कर 
दू ॥२॥ उस मेत्रेयी ने कहा-भगवन्‌ ! यदि घन से संपन्न सारी 
युथिवी मुञ्चे मिरु जाय तो उससे मै अमर हो सक्रसी हू ? याज्ञवल्क्य 
ने कहा- नहीं, भोग सामश्री से युक्त मनुष्यों का जैसा जीवन होता है, 
वेसा हीतेरा भी जीवन हो जायगा। धनसे अमर होने की शा 
है ही नहीं॥ ३॥ तव उस मेत्रेयीने कहा-जिससे मे अमर नहींहो 
सकती, उसे मे लेकर क्याकरूगो। आप जो कुछ भी अमरत्वका 
साघन जानते हो उसी को मेरे किए कहं! ४॥ उन याज्ञवल्क्य 
,महषि ने कहा-निःसन्देह त पहले भी मेरी प्रिया रही रै ओर अब 
भी तूने हमारी प्रसन्नता को बढाया है। अतः मेत्रेयी ! मे अत्यन्त 
संतुष्ट हो तुक्षसे उस अमरत्व के साघन की व्याख्या करूगा, तु मेरे द्वारा 
अतराये गये विषय का भली प्रकार चिन्तन करना ॥ ५॥ 


आत्मा में सर्वाधिष्ह प्रेम 
है मेत्रेयि ! एेसा याज्ञवल्क्य ने कहा-इसमे कोई सन्देह नहीं है 
करि पति कै प्रयोजन के चयि पति प्यारा नहीं होता, अपने ही प्रयोजन 


पनिषद्‌ अ० ४।५ ] ( ३८१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


कामाय पतिः प्रियो भवति! न वा भरे जायाये कामाय जायाश्रिषा 
भदत्यात्मनस्तु कालाय जाया त्रिया भवति । न दा अरे पुत्राणां कामाय 
पुः प्रिया भवन्त्याव्छनस्तु कासाय पुत्राः त्रिया भवन्ति\ नवा अरे 
चित्तस्य कालाय वित्तं प्रियं सदत्यारप्रनस्तु काप्राय वित्तं प्रियं भवति ! 
ते ढा अरे पशूनां कासाप पशवः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कासाय पवः 
प्रया भवन्ति! न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्य त्रियं भवत्यात्मनस्तु 
दासाय ब्रह्य प्रियं भवति ! न ङा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रे प्रियं भवत्या- 
त्सनस्तु कामाय क्षत्रं त्रियं भवति । न दा अरे लोकानां काघाप लोकाः 
प्रिया मवन्त्याटमनस्तु कामाय लोकाः प्रिखा भवन्ति) न वा भरे देदातां 
कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिषा भवन्ति! न 
दा बरे वेदानां काषाय वेदाः प्रिया भवन्त्फारमनस्तु कामाय वेदाः 
त्रिया भङ्न्ति! नवा अरे भूतानां कापायमूतानि व्रियाणि गबन्त्यात्म- 
तस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। चवा अरे सर्वस्य कामाय सवं 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कासाय सवं प्रियं भवति । आटमा वा अरे द्रष्टव्यः 


के छ्यि पत्ति प्यारादहोताहै। स्वौ के प्रयोजनके च्यिस्त्रीप्यारो 
नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के य्य स्वी प्यारी होतो है । पुत्रों के सुख 
के लिये पुत्र प्यारे नहीं होते, किन्तु अपने हौ सुख के ययि पत्र प्धारे 
होते है । घन के प्रयोजन के खयि घन प्यारा नहीं होता, किन्तु अपने 
ही प्रयोजन के कयि घन प्यारा होता । पशुओं के प्रयोजन के व्यि पश 
प्यारा नदीं होता, किन्तु अपने ही प्रयोजन के व्यि पशु प्यारे होते हे । 
ब्राह्मण के प्रयोजन के ल्य ब्राह्मण श्रिय नहीं होते, किन्तु अपने ही 
प्रयोजन के चयि ब्राह्मण प्रिय होति है। क्षत्रिय के सुख के छ्यि क्षत्रिय 
प्यारा नहीं होता किन्तु अपने ही सुख के चयि क्षत्रिय प्यारा होता है। 
रोको के सुख के ल्यि खोक प्यारे नहीं होते, किन्तु अपने ही प्रयोजन, 
के च्य लोक प्यारे होते है । देवों के प्रयोजन के च््यिदेव प्यारे नहीं 
होते है । किन्तु अपने ही प्रयोजन के च्यि देव प्यारे होते हँ । वेदों के 
प्रयोजन के ल्यि वेद प्यारे नहीं होते किन्तु भपने ही भरयोजन के लिपि . 
वेद प्यारे होते ह । भृतो के प्रयोजन के ल्य भूत प्यारे नहीं होते किन्तु 
अपने ही प्रयोजन के लिये भूत प्रिय होते ह ( विशेष क्य। कहे बस इतना 
ही समज्ञो ) सब के प्रयोजन के लिये सब श्रिय नहीं होते, किन्तु अपने 

ही प्रयोजन के ल्ि सब प्रिय होते है । अतः हे मत्रि { मात्मा ही 
दशनीय, श्रवण के योग्य, मनन के योग्य ओर ध्यान करते योग्य है । 

हे मैत्रेयि ! निःसन्देहं भात्मा का देन, श्रवण सनन, तथा विज्ञान 


ईशादिद्ादश्लोपनिषदः ] ( ३८२ ) [ बृह॒दारण्यको- 


श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मेत्रेग्धाट्मनि खल्वरे दृष्टे श॒ते 
मते विज्ञात इद ९५ सवं विदितम्‌ ॥ ६ ॥ ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो 
ब्रह्य वेद क्षत्रं तं परादा्योऽन्यत्राटमनः क्षत्रं वेद लोकास्तं परादुर्याञन्य- 
त्रात्मनो लोकान्वेद देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद वेदास्तं परा- 
ुर्योऽन्यत्रात्मनो वेदान्वेद भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो भूतानि वेद सवं 
तं परादाद्योऽन्यन्नात्मनः स्वं वेदेदं ब्रह्येदं क्षत्रमिमे रोका इमे देवा इमे 
वेदा इमानि भूतानोद ९5 स्वं यदयमात्मा ॥\७॥ स यथा दुन्दुमेहुन्यमानस्य 
न बाह्याञ्छब्दाञ्छकनुयादुग्रहणाय दृन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य 
वा शब्दो गृहीतः ॥ ८॥ स यथा जङ्कुस्य ध्यायमानस्थ न बाह्याज्छब्डा- 
ञ्छकनुयाद्‌ ग्रहणाय शङ्खस्य तु ग्रहणेन शङ्धुध्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ९ ॥ 
स॒ यथा बीणाय वाद्यमानाये न बाह्याञ्छब्दाज्छकवनुयादुग्रहुणाय 


हो जाने पर ये सभी विज्ञत्त हो जते है ( क्योंकि अधिष्ठान आत्मा से 
भिन्न यह्‌ अध्यस्त वस्तु कुछ भी नहीं है ॥ ६ ॥ 
भेददुष्ट को निन्दा कर अभिन्न आत्मतत्त्व का उपदेश 

ब्राह्मण जाति उसे परास्त करदेती है, जो ब्राह्मण जाति को आत्मा 
से भिन्न समञ्चता है । क्षत्रिय जाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रिय 
जाति को आत्मा से भिन्न समञ्ञता है । खोक उसे परास्त करदेतेहै, 
जो रोकों को आत्मा से भिन्न समक्ता है । देव उसे परास्त कर देते है, 
जो देवों को आत्मा से भिन्न समञ्लता है। वेद उसे परास्त कर देते है, 
जो वेदों को आत्मा से भिन्न समञ्जता है । भूत उसे परास्त कर देते है, 
जो भूतो को त्मा से भिन्न जानता है । सभी उसे परास्त कर देते दँ 
जो सबको ये भिन्न समक्ता है, क्योकि यह्‌ ब्राह्यण जात्ति, यह्‌ क्लत्रिय 
जाति, ये खोक, ये देव, ये वेद, ये भूत तथा ये सब जो कुष भी ह, यह्‌ 
सब आत्मा ही है ॥ ७ ॥ 

सवत्मि दशन मे दृष्टान्त 


वहां पर दृष्टान्त यह है कि जेसे- काष्ठादि के दारा आघात किये 
हए नक्कारे के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने मे कोई समथं नहीं होता, 
किन्तु नक्करारे या नक्क्रारे के आघात को ग्रहण कर लेने से उसका शब्द 
भी गृहीत हो जाता है ॥ ८ ॥ वह्‌ दूसरा दृष्टान्त यह्‌ है कि जैपे- बजाये 
गये शंख के बाह्य शब्दों को कोई पकड़ने मे समथं नहीं होता किन्तु 
शंख या शंख के बजाने को पकड लेने से उसका शब्द भी गृहीत हो 
जाता है ॥ ९1 वह तीसरा दृष्टान्त यह है कि जेसे-बजायौ गयी 


यनिषद्‌ अ० ४।५ ] ( ३८३ ) [ बिद्यानन्दीमिताक्षरा 


वीणाये तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः \॥ १० ॥ स यथाद्र- 
धाग्नेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा विनिशचरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य 
निश्वसितमेतदयदग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽयर्वाङ्धिरस इतिहासः पुराणं 
विद्या उपिषदः लोकाः सूत्राण्यनुव्याद्यानानि ग्याख्यानानो्ट९5 
हतमाक्षितं पायितमयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्यवेतानि 
सर्वाणि निश्वसितानि ॥११॥ स यथा सर्वास षपा९ऽ समुद्र एकाथनमेव९७ 
सर्वेषा९5 स्पर्शानां त्वगेक्ायनमेव९ऽ स्वेषां गन्धानां नासिके एकायन 
मेव सर्वेषा९5 रसानां जिह्ुकायनमेव९5 सवेषा९ऽ रूपाणां चक्षुर 
कायनमेव९5 सर्वेषा९ऽ शब्दाना९ऽ श्रोत्रमेकाथनमेव९ऽ सवेषा९ 
संकल्पानां सन एकायनमेव९5 सर्वासां विद्याना९७ हूदथमेकायनमेव९ऽ 
शर्वेषां कसंणा९ऽ हस्तावेकायनमेव९५ सवेंषासानन्दानासुपस्थ एकायन 
मेव९5 सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेव९5 सवेषामध्वनां पादावे- 
कायनमेद९5 सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥ १२॥ स यथा सेन्धव- 





तीणा के बाह्य शब्दो को ग्रहण करने में कोई समथं नहीं होता, किन्तु 
वीणाया वीणा के बजाने को म्रहुण करते पर उसका शब्द ग्रहीतहो 
जाता है ॥१०॥ वहु चौथा दृष्टान्त यह्‌ है कि जेसे-जिसका ईधन गोखा 
है एसा आधान कयि गये अग्निसेनानारंगके धुएं निकलर्तहै।हे 
मैत्रेयि ! वे ही ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवंद, इतिहास, पुराण, 
विद्या, उपनिषद्‌ ब्राह्यण, वेदिक वस्तु संग्रह, वाक्यरूप सूत्र, सूत्रों की 
व्याख्या, मन्तो की व्याख्या, इष्ट॒ ( यज्ञ ) हवन किया हत, खिलाया 
हुमा, पिलाया हुआ, यह्‌ खोक, पर खोक तथा संपृणं भूत है । ये सब इस 
परमात्मा के ही निःडवास है ।।११॥ वह्‌ पाचवांँ दृष्टान्त यह है कि जैषे- 
समस्त जो का समुद्र हौ एकमात्र प्रख्य स्थान है, वसे ही समस्त स्पर्शो 
का त्वचा एक प्रर्य स्थान है । एेसे ही संपृणं गन्धो का दोनो नासिक्राएे 
एक अयनदहं । एेसेही संपूर्णं रसोंका जिह्वा एक अयनदहै। एेसेही 
समस्त रूपों का चक्षु एक अयन है । एसे ही समस्त शब्दो का श्रोत्र एक 
अयन है । एसे ही समस्त संकल्पो का मन एक अयन है । एसे हो समस्त 
विद्याओं का हृदय एक अयन है । -एेसे ही समस्त कर्मा का दोनो हाथ 
एक अयन है । एसे ही समस्त आनन्दो का उपस्थ एक अयत है । एसे हो 
समस्त विसर्गा का गुदा एक अयन है । एसे ही समस्त मार्गो का दोनों 

पाद एक अयन है । तथा एते ही समस्त वेदों का वाक्‌ एक अयन है ॥१२॥ 

इस विषय मे छठा इृष्टान्त यह है- जैसे नमक का उरा बाहर मौर 


ईशादिद्र(दशोपनिषदः | (२८४१) ` [ ब्रहदारण्यको- 


घनोऽनन्तरोऽबाह्यः ्रस्तो रसघन॒ एवेवं वा अरेऽ्यमात्माऽनन्तये 
दाह्य: कृत्स्नः प्रज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतिस्दः समुत्थाय तान्येदानु- 
पलिनश्यति न प्रेत्दं संज्ञाऽस्तीत्यरे ्रवीमीति होवा याज्ञवतल्दधः ॥१३॥ 
सा होवाच संतरेय्यत्रेद मा भगवान्मोहान्तमषवीपिपन्न वा 
अहिं चिजासाघीति स होवच न वा अरेऽहं मोहं ्रवोम्यविनाशो 
वा अरेऽथसाल्नाऽनुच्छक्तिवर्मा ॥ १४॥ यत्रहि देदसमिव भवति 
तदितर इतरं पश्यतति तदितर इतरं जिध्हि ददिदर इतर९5 रसयते 
तद्तिर इतरससिघदति तदितर इतर९5 श्टुणोलि तदितर इतरं मनुते 
तदितर इतर९५ स्पृशति तदितर इतरं विजानाति यन्न स्वस्य सवं- 
मात्सदाभूत्ततक्षेन क्तं पदयेत्तत्केन क्रं भिघ्रेत्त्केन ९5 रसयेत्तत्केन 


कमभिवदेत्तत्केन २९७ शृणुयात्तत्केन कं सन्दीत तत्केन क९5 








भीतर सभी से परिपृणं रसघन दही दहै। हे मेत्रेयि ! एसे ही यह्‌ आत्मा भी 
नाह्यान्तर भेद से रहित परपृणं प्र्नघन ही है । वह इन भृतो से 
अच्छी प्रकार उठकर उन्ही के साथनष्टहो जात्ताहे । इसीख्यि मर जाने 
पर इसकी संज्ञा नहीं रह जाती । है मेत्रेयि ! इस प्रकार मेँ कहता हु, 
ठेसा याज्ञवल्क्य ने मेत्रेयी से कहा ॥१३॥ 


निचिशेष आट्मा के विषय मे प्रश्नोत्तर 
उस मेत्रेयी ने कहा-( मरने पर इसको संज्ञा नहीं रहती है एेसा 
कटहुकर ) इस प्रज्ञानवन के विषयमे ही श्रीमान ने मुङ्ञे मोह मे डा 
दिया है ? मतः उसे मं विशेष रूप से नहीं समज्ञ पा रहीं हूं । याज्ञवल्क्य 
ते कहा-अरी मेत्रेयि! मे मोह की वात नहीं करता हू, अरी ! यह्‌ 
आत्मा निःसन्देहं अविनाशो है, ओर उच्छेद धमं से सवथा शृन्य है अर्थात्‌ 
इसमे विनाश या उच्छेद रूप विकार नहीं होता ॥१४॥ 


उपदेज्ञा के बाद याज्ञवल्क्य का संम्यास 


हे मेत्रेयि ! जिस मविद्यावस्था में देत-सा प्रतीत होता है वहां पर 
ही अन्य-अन्य को देखता है, भन्य-अन्य को सूंघता है, अन्य-अन्य का रस 
लेता है, अन्य-अन्य को कहता हे, अन्य-अन्य को सुनता है, अन्य-अन्य का 
मनन करता है, अन्य-अन्य को छता है ओर अन्य-अन्य को विशेष रूप से 
जानता है । इसके विपरीत जहां पर इस विद्वान्‌ की दृष्टि मे सब आत्मा ह 
हयो गया, वहां पर किससे किसको देखे, किससे किसको चखे, किससे किसको 
कहे, किससे किसको सुने, किससे किसका मनन करे, किससे किसको चवे भौर 


पनिषद्‌ अ० ४।६ |] ( ३८५ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


स्पुञेत्तत्केन कं विजानोयादेनेद९ऽ सवं विजानाति तं केन 
विजानीयात्स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न 
हि चीयेतेऽसदङ्धे न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति विज्ञातार- 
मरे केन विजानीषादित्युक्तानुशासनासि मेतरथ्येतावदरे खल्वमृतत्व- 
भिति होदत्वा याज्ञवल्क्यो विजहार ॥ १५ ॥ इति पञ्चम्‌ ब्राहमणम्‌ ॥५॥ 

अथ उ९ऽशः पोतिल्ाब्णालपोतिमाष्पो गोपवनाद्गोपवनः पोति- 
माष्यात्पलिसष्यो गोपदनाद्गोपवनः कोश्िकतार्लोकिकः ोण्डिन्या- 
त्कोष्डिन्थः शाण्डित्याच्छाण्डिल्षः कौश्षिकाच्च गोतमाच्च गौतमः ॥ १११ 
जआःश्तिवेश्यादाञतिवेश्यो मा्याद्गार्म्याो गार्पाद्णार्यो गोतमाद्गोतमः 
सेतदास्सेववः पासालरणणात्पारष्चर्याणणो गार्थापगाद्गार्यायण 
उदक्य राद्ह्ष्लक्ायनो जावालपयनाज्जाबालायनो साध्यन्दिताय- 
सास्साध्यन्दियायनः सोकरायणात्तोशरायणः काबायणारकाषायणः 
सायकायनात्सायक्ञायनः कोश्िस्तायनेः कोल्िकायनिः ५२ ॥ घ॒तकोशि- 
काट्चुतकोश्िकः पारारार्यायणात्पाराश्र्यायणः पाराशर्यात्पाराशर्यो 


किसप्ते किसको जाने 1 पुरुष जिससे इस सव्रको जानता है भला उसे 
किसके द्वारा जाने ? वह्‌ यह्‌ नेति नेत्ति" इस प्रकार बतलाया गया आत्मा 
सगृह्य है, उसका ग्रहण नहीं होता । अरीयं है, उसका विनाश नहीं 
होता । असंग है, वह कहीं पर भो संसक्त नही होता । अवद्ध है, अतः वह्‌ 
पीडति ओर क्षीण नहीं होता । हे मेत्रेयि ! विज्ञाता को किससे जाने ? इस्‌ 
प्रकार हमने तुज्ञे उपदेश कर दिया । अरी मेत्रेयि ! बस, त्‌ निरचय जान! 
इतना ही अमृतत्व है । एेसा कह कर याज्ञवल्क्य संन्यासी हो गये ॥१५॥ 
। इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ वंशनामषष्टं ब्राह्मणम्‌ 
मब याज्ञवल्कोय काण्ड का वंश बतलाया जाता हे 

गोपवन से पौत्तिमाष्य ने, पोत्तिमाष्य से गौपवन ने, गौपवन से 
पौतिमाष्य ने, कौशिक से गौपवन ने, कौण्डिन्य से कौशिक ने, शाण्डिल्य 
से कौण्डिन्य ने, कौशिक से तथा गोतम से शाण्डिल्य ते ओर गौतम 
ने ।!१॥ आग्निवेश्य से, आग्तिवेदय ने, गाग्यं से, गाग्यं ते, गाग्यं से, गाग्यं 
ने, गौतम से, गौतम ने, सेतव से, सतव ने पाराशर्यायण से, पाराशर्यायण 
ते गार्यायण से, गाग्यायण ने उहारुकायन से, उहयलकायन ने जाबाल- 
यन से, जाबाङायन ने माध्यान्दिनायन से, माध्याल्दिनायत ने सोकरायथण 
से, सोकरायण ते काषायण से, काषायण ने साकायन से, साकायनने 
कौरि कायनि से, कौशिकायति ने ॥ २॥ घुतको रिक से, घृतकोरिक ने 


२५ 


ईशादिद्रादश्णोपनिषदः | ( ३८६ )} [ ब्रहदारण्यको- 


जात्‌करण्याज्जातुकण्यं आसुरायणाच्च यास्काच्चासुरायणस्त्रेवणेस्त्रवणि- 
रौपजन्धनेरोपजन्धनिरासुरेराचुरिभारदाजाप्ड्यरदाज भत्रेयादात्रेयो 
मा्टर्माण्ठिर्गौतमाद्गोदसो म्नैतमाद्गोतमो वात्स्यादात्स्यः श्षाण्डि- 
ल्याच्छाण्डिल्यः कंशोर्यात्काप्यात्कंशोयंः काप्यः कुमारहारितात्कृमार- 
हारितो गालवाद्गालवो विदर्भोकौण्डिन्याद्विदर्भीकोण्डिन्यो वत्सनपातो 
बाश्रवादत्सनपाद्बा्रवः पथः सोभरात्पन्थाः सोभरोऽयास्यादाद्धिरसाद- 
यास्य आङ्करख आभूतेस्त्दाष्टरादाभूतिस्त्वाष्टरो दिश्वरूपात्वाष्टादिश्वरूप- 
सत्वाष्टोऽश्विभ्यासश्विनो दवीच आथवंणाहूध्यडडगथदेभो देवादयर्वा दवो 
मत्योः प्राध्व९ऽपनान्मूत्थुः प्राध्व९ऽसनः प्रध्द९ऽदनात्प्र्य९५सन एकषरे- 
कषिविप्रचित्तेधिप्रचित्तिव्यष्टेव्यष्टिः सनारोः सनारः सनातनात्तनातनः 
सनगात्सनगः परमेष्ठिनः परमेष्ठी श्रह्यणो ब्रह स्वयंभु ब्रह्यणे नमः \३॥ 
इति षष्ठं॑ब्राह्यणम्‌ ॥ ६५ इति चतुर्थः प्रपाठकः | ४॥ 
अथं पञ्चमोऽध्यायः 

ॐ पूणंसदः पुणंमिदं पू्णत्पिणमुदच्यते \ धुणंस्य पुणंसादाय पूणं. 
पाराशर्यायण से, पाराशर्यायण ने पारारायं से, पाराशयं ने जातूकण्यं से, 
जातुकण्यं ने आसुरायणसे ओर यास्कसे, आसुरायणनते तचरैवणिसे, 
ञेवणि ने गौपजन्धनि से, गौपजन्धनि ने भायुरि से, आसुरि ने भारद्राज 
से, भारद्वाज ने आत्रेय से, आत्रेय ने माण्टिसे, माण्टि ने गौतमसे ओर 
गोतमने गौतम से, गौत्तमने वात्स्यसे, वात्स्य ने शाण्डिल्य से, 
शाण्डिल्य ने केशोयंकाप्य से, केशोयंकाप्य ने कुमारहारित से, कुमार- 
हारित ने गाव से, गाख्व ने विदर्भकौण्डिन्य से, विदर्भीकौण्डिन्य ने 
वत्सनपाद्‌ बाशभ्रव से, वत्सनपाद्‌ बाश्रव ने पत्था सौरभ से, पन्था सौरभ 
ने अयास्य आद्धिरस से, अयास्य अङ्धिरस ने भामूतित्वाषट से, आमूति- 
त्वाषट ने विदवरूपत्वाष्ट से, विदवरूपत्वाषट ने अशिवनीकूमायो से, 
अदिवनीकरुमारो ने दध्याङ्डाथवंण से, दध्यङ्डाथवंण ने अथवी-दैव से, 
अथवी-देव ने मृल्यु-प्राध्वंसन से, मदयु-प्राध्वंसन ने प्रध्वंसन से, प्रध्वंसनने 
एकषि से, एकषि ने विप्रचित्ति से, विप्रचित्ति ने व्यष्टिसे, व्यष्टिने सना 
से, सनारु ने सनातन से, सनातन ने सनग से, सनग ने परमेष्ठ से एवं 
परमेष्ठी ने ब्रह्या से ( यह्‌ विदा प्राप्तकी है) ब्रह्म स्वयंभुरहै, ब्रह्यको 
नमस्कार है॥ ३॥ 

॥ इति चतुथध्यायः, ष्ठ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ खंनामग्रथमं ब्राह्मणम्‌ 
मों खं ब्रह्म की उपासना 


आकाश ब्रह्म ओंकार रूप है ( यहां खं शब्द से भौतिक आकाश नहीं 


निषद्‌ अ० ५।२ ] ( ३८७ ) [ विद्यानस्दीमिताक्षरा 


मेदावशिष्यते ॥ ॐ खं ब्रह्म खं पुराणं वायुरं खमिति ह स्माह 
कौरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं ब्राह्यणा विदवेदेनेन यदेदितव्यम्‌ ॥ १॥\ इति 
श्रथसं ब्राह्मणम्‌ ॥१॥ 
तथाः शजापत्याः प्रजापतो पितरि ब्रह्मचयमूषुदेवा सनुष्धा 
असुरा उषित्वा ब्रह्मचर्यं देवा उचुत्रवोतु नो भवानिति तेभ्यो हैतद- 
शरलुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा २ इति व्यज्ञासिष्मेति होचर्ाम्यतेति 
त आतत्थेस्योनिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥१॥ अथ दैनं सनुष्या ऊचु- 
वीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ 
इति व्यज्ञातिष्मेति होचुदेत्तेति न मत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञाति- 
समज्नना चाहिये ) अतः आकाश परमात्मस्वरूप है । जिसमे वायु रहता 
है! वह्‌ आकाश ही खंहै, एेसा कौरव्यायणी पुत्र ने कहा है अर्थात्‌ खं 
शब्द का मुख्य अथं भूताकाश ही होता दै 1 ब्रह्माकाश तो गौण अथं है । 
यह्‌ ओंकार, वेद, यानी नाम है इसी से वेदितव्य वस्तु ब्रह्य का प्रकाश 
होता है । एसा त्राह्यण जानते है, क्योकि जो वस्तुं वेदितग्य है उसका 
इसी आओक्रार से बोध होता है ॥१॥ 
11 इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ प्राज्ञापत्यनासदितीयं ब्राह्मणम्‌ 
देद मानव भौर दानवं को एक ही “द” अक्षर से 
अभीष्ट उपदेशे को प्राप्न 
देव, नर भौर असुर ये तीनों प्रजापति के पुत्र थे। उन्होने पित्ता 
्रजापति के पास शिष्य भाव से ब्रह्यवयं पवक निवास किया | ब्रह्य 
चयं पूवक वास कै बाद देवों ने प्रजापति से कहा-आप हमे उपदेश 
करे । प्रजापति ने उन देवों से “द” यह्‌ अक्षर कहा ओर पृछा- क्या 
आप लोग समश्च गये ? इस पर देवताओों ते कहा-हां, हम रोग समञ्च 
गये । आपने इन्द्रिय दमन करो, एेसा हमे उपदेश दिया है, (क्योकि देव्ता 
स्दभाव से अजितेन्द्रिय होते है । अत्तः उन्हे इन्द्रिय दमन को आवरयकता 
होती है ) प्रजापति ने कहा-टोक है, भाप रोग समञ्च गये हो ।१॥ 
उसके बाद प्रजापति से मनुष्यों ने कहा-हमे आप उपदेश करे । 
प्रजापति ने उन्हे भी “द” यह अक्षर हो बताया ओर पृछा-समञ्ञ 
गये ? मनुष्यों ने कहा-हा, हम सब समञ्ञ गये । भापने हमे “दान 
करो" एेसा उपदेश किया है ( क्योकि मनुष्य स्वभाव से ही रोभी होता 
है ) तव प्रजापति ने कहा- हां, टेक है भाप श समञ्च गये ॥२॥ फिर 
प्रजापति से दैत्यों ने कहा-भाप हमे उपदेश करे । प्रजापति ने दत्यो 


ई्लादिद्रादक्ोपनिषदः ] (` ३८८ ) [ ब्रह॒दारण्यको- 


्टेति ॥२॥ अथ हेनमयुरा उचुन्न॑वीतु नो भश्ानिति तेभ्यो हेतदेवा- 
क्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति होचुदंयध्वमिति 
न आ्थित्यो्नित्ि होवाच व्यन्ञादिष्टेति तदेतदेवेषा देवी वागनुवदति 
स्तनयित्मदे द इ इति दाभ्यत दत्त दथध्वभिति तदेतत्न२९5 शिक्षेदमं 
दानं दयार्भिति 1\३11 इति हितीयं ब्राह्म णम्‌ ॥२॥ 

एष प्रजापवियंद्धुदयनेतदबरह्म तत्सर्वं तदेतत्तयक्षर९ऽ हदयमिति 
ह्‌ इत्येकम्रमयिहरन्त्यस्ये स्दाव्चष्ये चय एदं मेद इ इत्येकमक्षरं 
ददत्यस्मं स्वा््ये खय एवं वेद यसि्येद्धमक्षरमेत्ि स्वर्गं लोकं य 
एदं वेद ॥१।। इति तृतीयं बर्ययस्‌ ३\३। 

तदे तदेतदेव तडास सत्यमेव क यो हैतं शहचक्षं भरथभजं वेड सत्यं 
बरह्येति ज॑य्तीमात्लोकूए्त्‌ जित इन््वघ्ादसद एवमेतं मह्क्षं प्रथमजं 
वेद सत्थं ब्रह्मेतत सत्य९५ दयेव ब्रह्य \)१। इति चदुथं ब्राह्मणस्‌ ॥४॥ 
से भी “द” यह्‌ अक्षर ही कहा ओर पएछा-- क्या आप लोग समञ्च गये ? 
दत्यो ने कहा हा, हम सब उखमञ् गये ! आपने हमे “दया करो" एेसा 
कहा । तब प्रजापति वे कहा-हा ठीक है, आप लेग समञ्च गये । उस 
प्रजापत्ति के अनुशासन का मेव गजंनरूपौ देवी वाणी (दद द” इस 
प्रकार भाज भो अनुवाद कर रही है अर्थात्‌ दमन करो, दान करो ओर 
दया करो । अत्तः दमन, दान मौर दया इन तीनों को अपने अधिकारा- 
नुरूप सभी ने सीख छया ॥२॥ 

। इति द्वितीयं ब्राहमणम्‌ ॥ 


अथ हृदयनामततीयं ब्राह्मणम्‌ 
हदय ब्रह्य को उपासना 


जो “हृदय” है वह प्रजापति है । यह्‌ ब्रह्म है, क्योकि यह्‌ सबका 
भात्मा हे । अतएव यह्‌ सवं भी है यहु “हृदय” एेसा तीन अक्षर नाम 
वाखा है । “हू” यह्‌ एक अक्षर है । जो एेसा जानता है, उसके प्रति स्व 
( इन्द्रियां ) भौर अन्य शब्दादि विषय बक् समपंण करते है } “द यह्‌ 
एक अक्षर है, इस प्रकार जो उपासना करता है उसे स्वजातीय भौर 
असंबद्ध पुरुष भी बच समपंण करते है । “यम्‌” यह एक अक्षर है, इसे 
जो जानता है वह्‌ स्वगं लोक को प्राप्त करता है (जब नाम के अक्षर की 
उपासना करने वाले को भी विशिष्ट फर मिता है, तो “हुदय'° ब्रह्म कौ 
उपासना से प्राप्ठ होने वाले फक के विषय मे कहना ही क्या है ) ॥ १॥ 

॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


"पनिषद्‌ ॐ० ५।५ |] ( ३८९ ) [ विद्यानन्दीसिताक्षरा 


अप एदेदमग्र असुस्ता आपः सत्यससृजन्त सव्यं ब्रह्म नह्य 
प्रजापति प्रजापतिर्देगा९ऽप्ते देव: सत्यमेत्रापाप्तते तदेतस्व्रयक्षर९5 
सत्यमिति से इव्येकमक्षरं तीव्येरुमक्षरं यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे 
अक्षरे सत्थं सध्यतोऽतृतं तदेतदनृतमुभयतः सत्येन परिगृहीत९ऽ सत्य- 
भूयमेव भदत्ति ननं विद्रा९प्तमनुत९ऽ हिनस्ति ॥ १॥ तद्त्तस्त्य- 
मसो स आरहित्थो य एष एत्स्सिन्मण्डङे पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽ- 


अथ सत्यनामचतुथं ब्राह्मणम्‌ 

सत्य नह्य को उपासना 
वही यह्‌ हृदय ब्रह्म ही वह्‌ है, जोकि सत्य ही है । जो कोई भी इस 
महत्पूज्य प्रथम उत्पन्न हृए को "यह्‌ सत्य ब्रह्म है' इस प्रकार से उपा- 
सना करता है । वह्‌ इन रोको को जीत केता है, उसका उसके वश में 
हो जाता भौर वह असत्‌ स्वरूपहो जताहै। जो इस प्रकार इस्‌ 
महत्पूज्यनीय प्रथम उत्पन्न हृए को “सत्य ब्रह्य' इस प्रकार से उपासना 
करता है, उसे अवश्य पूर्वोक्त फक प्राप्त होता है, क्योकि सत्य ही ब्रह्य 
है । ( अतः उपासना के अनुरूप फ मिख्ना उचित ही है) ॥१॥ 

॥ इति चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अथ सत्यब्रह्यसंस्थाननासपचमं ब्राह्यणम्‌ 

सत्य ब्रह्य तथा सत्य नाम के अक्षरों को उपासन्‌ 
यह्‌ नामरूपात्मकं जगत्‌ पहले जक ही था, उसी ने सवं प्रथम सत्य 
की रचना को । अतः सत्य ब्रह्म है, ब्रह्य ने विराट्‌ कोओर विराट्‌ ने 
देवताओं को उत्यन्न किया । वे देवगण भो सत्य को ही उपासना करते 
है । वह यहु सत्य तीन अक्षर वाला है । स" यह्‌ एक अक्षर है । ईकारा- 
नुबन्ध सहित ती" यह्‌ एक अक्षर वाला है ओर यम्‌" यहं भी एक्‌ अक्षर 
वाखा है । इनमे प्रथम ओर अन्तिम अक्षर सत्य रूप है, क्योकि उनके 
मृत्यु का अभाव है ओर बीच मे तकार अनृत है, फिर भी वहु यह्‌ अनृत 
तकार दोनों ओर सत्यमे व्याप्त है । इसख्यि यह्‌ सत्य बहुकं ही है । इस 
प्रकार जानने वाङ को मृत्यु रूप अनृत नहीं सताता अर्थात्‌ एसे 

उपासक को कभी प्रमाद से कहा हुमा असत्य मारता नहीं ॥ १॥ 


आदित्य मण्डलस्य गौर चाक्षुष पुरुष भो सत्थ नापर वाला हे 
वह्‌ जो सत्य ह, वहु यह्‌ आदित्य ह । जो इस आदित्य मण्ड मे पुरूष 
हे गौर जो भी यह दां नेत्र े पुरुष है वे दोनों एक दुसरे में प्रतिबिम्बित 


ईजादिद्ादशोपनिषदः ] ( ३९० ) [ बरहदारण्यको- 


क्षन्पुरषस्तावेतावन्योन्यस्मिन्प्रतिष्ठितो रदिमिभिरेषोऽस्मिग्प्रतिष्ठितः 
प्राणेरथसमुष्मिन्‌ स॒ यदोत्करमिष्यन्भवति शुद्धभेवेतन्मण्डलं पडयति 
नेनमेते रइ्मयः प्रत्यायन्ति ॥ २॥ य॒ एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य 
भूरित्ति श्षिर ए९5 शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहू दौ बाहू टे एते 
अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठ हे प्रतिष्ठे हे एते अक्षरे तस्योपनिषदहरिति! 
हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥ २ ॥ योऽयं दक्षिणेऽ्नन्पुरषस्तस्य 
भूरिति शिर एक९5 शिर एकमेतदश्चरं भुव इति बाहू हौ बाह दे एते 
अश्चरे स्वरिति प्रतिष्ठा दे प्रतिष्ठे टे एते अक्षरे तस्पोपन्निषदहनिति 
हन्ति पाप्तानं जहाति च य एवं वेद \\ ४ ॥। इति पञ्चस ब्राह्मणम्‌ ॥५॥ 
मनोमयोऽयं पुरषो भाः सत्यस्तस्मिन्चन्तहंदधे यथा त्रीहिर्वा यवो 





है । रदिमयों द्वारा अनुग्रह्‌ करता हुआ यह्‌ आदित्य पुरुष चाक्षुष पुरुष में 
प्रतिष्ठित है मर चाक्षुष पुरुष प्राणों के द्वारा उपकार करता हुआ उस 
आदित्य पुरुष मे प्रतिष्ठित है । जिस समय यह्‌ आध्यात्मिके चाक्षुष पुरूष 
शरीर से उतक्रमण करने रगता है उस समय यह्‌ विज्ञानमय इस आदित्य 
मण्डर को चन्द्रमण्ड्‌ के समान रदिम रहित शुध ही दोखता है । फिर 
ये रदिमयां इसके पास आत्ती नहीं. इस प्रकार परस्पर उपकायं-उप्‌- 
कारके भावके कारणये दोनों एक सत्यात्माकेहीअंशरहै)॥२॥। 
आदित्य सण्डलस्थ पुरुष के व्याहति रूप अवयव 

इस मण्डर मे जो यह सत्यनामा पुरुष है उसका भूः" यह्‌ शिर है, 
क्योकि रिर एक है गौर यह अक्षरभी एक है । भुवः' यह भुजाएंदो 
है ओर अक्षरभीदोहै। स्वः" यहु चरण दहै, क्योकि पाददो हं ओर यह 
अक्षर भी दो हं । "महः" यह्‌ उसका गोपनीय नाम है । जो एेसा जानता 
है ( जो अहर्नामा ब्रह्म को उपासना करता हे ) वह पापोंकोमारता 
है ओर उसे त्याग देता है ।॥२॥ 

अहु नामक चाक्षब पुरष फे व्याहति ₹ङप अवयव 

जो यह्‌ दक्षिण नेत्र मे पुरुष है उसका भूः" यह शिर दहै, क्योकि 
शिर एक है ओर यह्‌ अक्षर भी एक है । "भुवः" यह्‌ भुजाएे ह, क्योकि 
भुजाणएे दोहै ओर यह अक्षरभी दो हं । स्वः" यह्‌ प्रतिष्ठा है, क्योकि 
पाददोहं ओर अक्षर भी दोहे । अहं" यहु उसका गूढ़ नाम है, क्योकि 
यह्‌ त्यगात्म स्वरूप है । नो एेसा जानता है, वह पापको मारता है 
भौर त्याग देता है ॥ ४॥ 

॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


पनिषद्‌ अ० ५।८ | ( ३९१ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


वा स एष सव॑स्येशानः सवेंस्याधिपतिः सवंमिदं प्रशषार्ति यदिदं 
किच ।। १॥ इति षष्ठ ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ \ 

विदयदृब्रह्येव्याहूविदानाद्वियुद्धियत्येनं पाप्मनो य एवं वेद विद्यु- 
दन्नल्ये ति वियुद्धचेव ब्रह्य \\ १ ॥ इति सप्तमं ब्राह्मणम्‌ ।॥ ७ ॥ 

वाचं घेनुसुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः, स्वाहाकारो वषट्कारो 
हुस्वकारः स्वधाकारस्तस्ये द्रौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च 
दषघट्कारं च हस्तकारं मनुष्याः स्वधाकारं पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो 
मनो बत्छः \॥ १ इत्यष्टमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ अनोनामकपष्ट ब्राह्मणम्‌ 
मनोमय पुरुष को उपासना 
प्रकाश हौ जिसका स्वरूप है, एसा भास्वर यह्‌ पुरूष मनोमय हे । 
जेसे--धान या जौ सूक्ष्म होतादहै, वेमे हो सूक्ष्म परिणाम वाला उस 
अन्तहंदथ मे वह्‌ पुरुष रहता ह । वही यह्‌ सवका स्वामी ओर सवका 
अयिपति है ओर जो कुछ भी यह्‌ जगत्‌ है सका विरोष रूप से शासन 
करने वाखा वही है { उसकी जो उपासना करता है वहु सवका शासक 
हो जातादै)॥ १ ॥ इति षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ विदयुन्ामसक्षमं ब्राह्मणम्‌ 
विचुत्‌ ब्रह्म को उपासना 
विद्युत्‌ ब्रह्म है एेसा कते हँ । अन्यकार का खण्डन या विनाश करने 
के कारण विदुत्‌ है, एसे गुण वाले विदत्‌ ब्रह्य की जो उपासना करता है 
वहु अपने प्रतिकूर सभो पापोका शा कृर देता है ( क्योकि यहु 
फर उपास्य के अनल्प हो है ) अतः विद्युत्‌ ही ब्रह्म है॥ १॥ 
अथ वाग्धेतुनामाष्टमं ब्राह्मणम्‌ 
घेनु रूप से वाणी को उपासना 
वाग्‌ ( ऋग्‌, यजुः ओर समावेद ) रूप धेनु को उपासना करे । उष 
वाग्रेप धेनु के स्वाहाकार, वषट्कार, हन्त भौर स्वधाकार ये चार स्तन 
ह । इनमें से स्वाहाकार ओर वषट्कार दारा देवतामों को हवि दौ जात्ती 
हे । हन्त एेसा कठ्‌ कर मनुष्यों को अन्न देते हं गौर स्वधाकारके द्वारा 
पितृगणो को श्राद्ध के योग्य वस्तु देते ह । _( इन्हीं चारो स्तनो के दारा 
वाग्‌ गौ के समान बडे स्थानीय देवगणादिको को कामना को सिद्धि 


करत्ती है) । उस घेनु का वृषभप्राणरहै, क्योकि प्राणकेद्वारादही वाक्‌ 

प्रसव करती है, सन उसका वछडा है, ( क्योकि मन से ही भलोचना 

किये हृए विषय में बाणौ को प्रवृत्ति होती है ) । | 
॥ इत्यष्टमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


ईशादिद्रादश्चोपनिषदः | ( ३९२ ) [ ब्रहदारण्यको- 


सयमग्लिर्वेश्वालरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदसच्ं पच्यते यदिदस्ते 
तस्येष घोषो सर्ति यदेतत्दर्णादपिधाय श्डुणोति स यदोक्रङष्य- 
र्भवति ननं घोद९ऽ श्डगोति !\ १४ इति नदसं ब्राह्यणस्‌ १९६१ 

यदा वे पुरषोऽस्मात्लोकषासेलि स ॒दायुखाणच्छति रस्तं स तत्र 
विजिहीते ध्या रथचक्घ्य खं सैन स ऊध्यं अक्रमते स आदित्य 
मागच्छति तस्से स तत्र विजिहीते यथा लस्दरस्य खं तेन क्च ऊध्वं 
आक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति तस्त ख तत्न विजिहीते सथा इुन्दुभेः 
खं तेन स ऊध्वं आक्रमते स॒ लोकमागच्छत्यशशेन्तधह्सं तस्मिन्दसति 
शश्वतीः समाः ।। १ 1 इति दशं ब्राह्मणस्‌ \॥ १० \1 

अथ वेश्वानशग्दितामनवसं ब्राह्मणस्‌ 
वेदवानराग्नि का घोद ग्रहण शला दिज्ट 

जो यह्‌ पुरुष के भोत्तर है यहु अग्नि वैदवानर है ! जिससे यह्‌ अन्न 
पकाया जता हे ओर भक्षण क्ियाजातादहै, उसी जठराग्नि का यह्‌ 
घोष हुभा करता है, जिसे पुरूष अंगुल्यों से दोनों कानों को बन्द 
करके सुनता ह | जब यह्‌ जीव उकत्रमण करने वाला होता है उस्र समय 
इस घोष को नहीं सुनता है ( अतः उस्र प्रजापति ङ्प वैदवानराग्नि 
' को उपासना करे ) ।॥ १॥ 

। इति नवमं ब्राह्मणस्‌ ॥ 
अथ गतिनामदशमं ब्राह्मणम्‌ 
उपासनाओं से प्राप्त होने योग भति 

जब यह पुरुष इस खोक से प्रस्थान करता है, तव वह्‌ वायु को प्राप्त 
करता ह । आकाश मे घनीभूत वह्‌ वायु उसके खयि छ्रयुक्त हो जता 
है ओर मागदेदेताहै। वहू छेद रथ के पहिये के छेद के समान होता 
है । उस छद के वारा वह्‌ उपासक ऊध्वं होकर जाता है, फिर वह्‌ सूर्यं 
रोक मे पहुच जाता है । वहां पर सूयं भी उसके ल्य वैसा ही दिद्रयुक्त 
हो मागंदेदेता हि । वह्‌ छेद डबर नामक बाजे के छेद के समान होता ह । 
उसमें प्रविष्ट हो वहु उपासक ऊपर की ओर जाता है भौर वह्‌ चन्दलोक 
भे पहुच जाता है । वहां चन्द्रमा भी दद्र युक्त हो उसे सागंदेदेतादहै। 
वह छिद्र दुंदुभि के दद्र के समान होताहै। उसचिद्रकेद्राराही वहु 
उपासक ऊपर कौ ओर चटता है । वहाँ पर वह॒ मानसिक दुःख से हिम- 
वजित अथात्‌ शारीरिक ताप से रहित प्रजापति रोक में पहुंच जाता है 
ओर उसमे अनन्त वर्षों तक अर्थात्‌ ब्रह्या के अनेक कल्पो तक निवास 
करता है। १॥ 





॥ इति दशमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


"यनिषद्‌ अ० ५१२] ( ३९३ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


एतद्रे परमं तपो यद्रचाहितस्तप्यते परम९ऽ हैव लोकं जयति य 
-एवं देदेतद्रे रसं तपो यं प्रेतसरण्य९5 हरन्ति परम९ऽ हैव रोकं 
जयति य एवं पेदेतदे परमं तो यं प्रेदमगनावभ्यादषति परम ९७ हैव 
लोन्तं थति य एवं वेद \\ ११ इत्येकादशं ब्राह्मणस्‌ ॥ ११ \ 

अचं ््धेत्येक बाहुस्तन्न तथा पूयति वा अन्नमृते प्राणाल््राणो 
अहत्येक आहुस्तन्च तथा शुष्यति वं प्राण ्तेऽचनादेते ह त्वेव देवते 
एकधाभूयं शूस्वा परपतां गच्छतस्तद्ध स्माह प्रातुदः पितरं क९. 
सि्वदेदेवं ल्दुषे सधु कुर्या किमेवास्मा अस्रु कुर्यादिति व ह्‌ स्माह 
पाणिना बा प्रातृद कस्त्वेनयोरेश्धाभूयं सूत्वा परमतां गच्छतोति 


यथ्‌ तपौनामकेकादश ब्राह्मणम्‌ 
रोगादि मे परम तपक्ो दृष्टि 
ज्वरादि से ग्रस्त पुरुषको जो ताप होता है यह्‌ निःसन्देह परम 
तपटहै ( क्योकि ताप ओर तप दोनों भे समान क्लेश होतादै इस 
प्रकार चित्तन करने वाले तथा रोगादि को निन्दा न करने वाजे पूरुष 
को) जो रोक्र प्राप्त होता वहु परम खोकही है, उसी खोक को वहू 
जीतता ह । मृत पुरुष को जो त्विक्‌ लोग अन्त्येष्टि कम के चि ग्राम 
से बाहर जो वनमेलेजाते ह निर्वय हौ यह्‌ परम तपदहै (क्योकि 
मृत पुरूष ओर तपस्वी दोनों को वन में जानासमनहीहे)। जो 
मरणासक्त पुरुष ठेसा जानता है, वह्‌ परम खोक पर विजय कर केता 
है। अन्दयेष्ठि संस्कार के समय मृत पुरुष को जो सब ओर से अन्तिमे 
रखते ह निःसन्देह्‌ यह्‌ उसका परमत्तपदहै। जो एसा जानता दहै वहु 
निश्चय ही परम खोक को जीत ठेतादे॥१॥ 
। ॥ इत्येकादशं ब्राहमणम्‌ ५ 

अथ अननप्राणनामद्वादक ब्राह्मणम्‌ 

प्राण भौर अन्न <प ब्रह्य को उपासना 
कुछ खोग कहते हँ कि अन्न ब्रह्य है, किन्तु एेसा कहना ठीक नही, 
क्योकि प्राण के बिना अन्न सड जाता है ओर वह्‌ दुगंन्ध को प्रप्तहो 
जात्ता है । एेसे ही कुछ आचार्यो ने कहा है कि प्राण ब्रह्य है पर यहं बात 
भी ठीक नहीं, क्योकि अन्न के बिना प्राण सूख जाता है । अतः ( इनमें 
से एक-एक का ब्रह्यत्व सम्भव न होनेके कारण) ये दोनों देव एक 
रूपता को प्राप्त होकर परम भाव अर्थात्‌ ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है, 
एेसा निङ्चय कर प्रातुद नाम वाले ऋषि ने अपने पिता से कहा था ॥ 
इस प्रकार जानने बालेकामे क्या शुभ करूं या क्या अशुभ करू? 





ईशादिद्वादश्लोपनिषदः ] ( ३९४ ) [ बरहदारण्यको- 


तस्सा उ हैतदुवाच वीत्यन्नं वे व्यन्ने हीमानि सर्वाणि भूतानि 
तिष्टानि, रभिति प्राणोवं रं प्राणे होप्ानि सर्वाणि भूतानि रमन्तं 
सर्वाणि हं बा अस्थिन्भूतानि विशन्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते थ एवं 
तेद । १ ॥ इति दर!दशे ब्राह्मणम्‌ )\ १२४१ 

उक्थं प्राणो वा उद्यं प्रणो होद९ऽ सवेमुत्यापयत्युद्ास्ादुक्थ- 
विद्रीरस्तिष्ठव्युक्थस्य सायु४९५ सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ १॥ 
जुः प्राणो बे यजुः प्राणे हौभानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते युज्यन्ते 
हास्मे सर्वाणि भूतानि भेष्ठचाय यजुषः साथ ज९ऽ सलोकतां जयति य 
एवं वेद ॥ २॥ साम प्राणो वं साभ्रं प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि 
( क्योकि उस कृत-कृत्य हुए पुरुष को गुभाशुभ कमं से कुछ रभि गौर 
हानि नहीं होतो ) । उसके पितता ने हाथसे रोकते हए कहा हे प्रातु । 
एेसा न कहो, इन दोनों की एकता को प्राप्त कर किसने ब्रहयभाव को 
प्राप्त क्या ई? इस प्रकार उक्त साधन का निषेध कर प्रातृद ऋषिसे 
उसके पिता ने “वि” एसा कहा “वि” यही समस्त भूतो का आश्रय 
होने से अन्न है, क्योकि “वि रूप अन्न मेहो सभी प्राणो प्रविष्टहै। 
“रम” यह्‌ प्राण है, क्योकि इस रम॒मेही ये सभी भूत रमण करते ह। 
इस प्रकार समस्त भूतो के आश्रय खूप अन्नको ओर समस्तं भृतो के 


रमणरूप प्राण को जो जानतारै, उसमे समस्त प्राणी प्रवेश्य करते 


हे ओर सभी भृत रमण करते हं ( क्योकि उपास्य के गुणानुरूप ही 
उपासक को फ प्राप्त होता है ) ॥ १॥ 
।॥ इति द्वादशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथोक्थदष्टिनःमत्रय)दश्ं ब्राह्मणम्‌ 
उक्थ दृष्टि से प्राण की उपासना 
उक्थ" इस प्रकार प्राण की उपासना करे । इन्द्रियो मे प्रधान 
होनेसे प्राणी उक्थहे, क्योकि प्राण हौ इन सबको उठाताहै। 


प्राणहीन कोई भी उठ नहीं सकता । इस उपासक से प्राणवित्‌ वीर पुत्र 


उत्पन्न होते हं । जो एसी उपासना करता है वह्‌ प्राण के सायुज्य ओर 
सालोक्य को जीत रेता रै।॥ १॥ 


यजुदृष्टि से प्राण को उपाषना 


“यजुः इस प्रकार प्राण की उपासना करे ! प्राण के रहने परही 


किसी से योग हो सकता है । अतः प्राण हौ यजुः है, क्योकि प्राणमेंदहो 


इन सब्र भूतो ता योग होता है । सभी भूत इसको श्रेष्ठता के कारण 


श्रेष्ठ भाव से युक्त होते हैँ । जो इस प्रकार उपासना करता है, वह्‌ यजुः 
खूप प्राण के सायुज्य एवं सालोक्य को जीत लेता है ॥ २॥ 


पनिषद्‌ अ० ५।१४] ( ३९५ ) [ विद्यानन्बोमिताक्षरा 


सम्थच्चि सम्यच्ि हास्म सर्वाणि भूतानि श्रे्ठयाय कल्पन्ते साम्नः 
सायु४९5ऽ सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ ३५ क्षत्रं प्राणो वे क्षत्रं 
प्राणो हि वे क्षत्नं अयते हैनं प्राणः क्षणितोः प्रक्षत्रमत्रशाप्नोति क्षत्रस्य 
सायुऽ८९५ सलोकतां जयति य एवं द \\४॥ इति चयोदशे ब्राह्मणम्‌ ॥१३। 

भूमिरन्तरिक्षं चयोरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर९ऽ ह वा एकं गायन्ये 
यदमेतदु हेदास्या एतत्स यावदेषु चरिषु लोकेषु तावद्ध जयति योऽस्या 
एतदेवं पदं बेद \\ २ ॥ ऋचो यज्‌९ऽषि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर९. 
ह उह एकं गायत्रयं पदमेतदु हैवास्या एतत यावतीयं चयो विद्या 
तारुद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ २॥ प्राणोऽपानो व्यान 

साम दृष्टि से प्राण को उपासना 

'साम' इस प्रकार प्राण कौ उपासना करे । प्राण ही साम है, क्योकि 
प्राण मे ही सम्पृणं भूत सुसंगत होते ह । समस्त प्राणो उसक्रे च्यि संगत 
होते ह ओर उसकी श्रेष्ठता के स्यि समथं होते ह । जो इस प्रकार प्राण 
की उपासना करते हवे साम के सायुज्य ओर सालोक्य को प्राप्त होते ह ॥३॥ 

क्षत्र दृष्टि से प्राण को उपासना 

प्राण ही श्षत्र' है ¦ इस प्रकार प्राण को उपासना करे । प्राण ही क्षत्र 
है यह्‌ प्रसिद्ध है, क्योकिं इस शरीर की दास्त्रादि जनित पीडासे रक्षा 
प्राण दही करतादहै। अन्य किसीसे त्राणन पाने वाले क्षत्र को प्राप्त 
करते हैं । जो इस प्रकार जानता है । वह्‌ क्षत्र के सायुज्य ओर साखोक्यः 
को जीत लेता है ।॥ 

| इति चयोदशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ गायत्रीनामचतुदंशं ब्राह्मणम्‌ 
गायत्री के प्रथम्‌ पाद की उपासना 

भूमि, अन्तरिक्ष ओर द्यौः, इस प्रकार ये आठ अक्षर ह । गायत्री का 
पहरा पाद भी आठ अक्षर वाला हो प्रसिद्ध है ( “चयौः' के यकारसे ही 
आठ संख्या की पूति होतो है) 1 यह्‌ भूमि आदि ही इस गायनी का प्रथम 
पाददहै! जो चेखोक्यात्मक रूप है इस प्रकार इस गायत्रोके इस 


त्ेखोक्य रूप पाद को जो जानता है वह्‌ उस सभो को जोत केता है, जो 
इसं त्रिलोक मे जितना भी है ॥१॥ 


गयत्री के द्ितोध पाद को उवासना 
ऋचः, यज्‌ंषि ओर सामानि ये चयीविद्या के आठ अक्षर हे । मठः 
अक्षर वाखा ही गायत्री का दूसरा पाद प्रसिद्ध है । संख्या को समानता 
होने के कारण यह्‌ ऋगादि ही इस गायत्री का दूसरा पाद है 1 इस प्रकार 


ईशादिद्रादश्ोपतिषदः ] ( ३९६ ) [ बृहदारण्यकः 


इत्यष्टादक्षराण्यष्टाक्षर ९5 ह॒ दा एकं गायन्ये पदमेतदु हैवास्या एतत्स 
धावदिदं प्राणि ताशद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं उेदाथास्या एतदेवं 
तुरीयं दशतं पदं परोरजा थ एष तपति यद्र चतुर्थं तसतुरीयं दतं 
पदमिति ददुकश्ष इद ह्येष परोरजा इत्ति शव॑स दयोकेष रज उपयुंदरि 
तप्ये ९5 हैव धिषा शसा तपति योऽस्या एतदेवं पदं वेड । ३॥ 
देषा गायच्येतस्सि९९स्तुरीये दशते पडे परोरजसि प्रतिष्ठिता ददं तत्सध्ये 
्रतिष्ठितं चक्षुवं सत्यं चर््ुहि वे द्यं तस्सासदिदानीं हौ विददमाता- 
वेयातामहमदश्ंमहस्भोषमिति थ एवं ब्रधादषुसदशे्िल्ति तस्मा एव 





इस गायत्री के इस त्रयीविद्या रूप द्ितीय पादकौ जी जानत्ता है दह्‌ 
उन सभी को जीत ठेता है जितनी यह्‌ त्रयीविद्या है ¦ अर्थात्‌ त्रयोविद्या 
से जितना फल प्राप्त किया जा सकता है ।॥२॥ 
गायन्नी के तृतीय वाड ओर चतुथं पः& को उपासना 
प्राण, अपान ओर व्यान, ये आठ अक्षर हँ } गायत्री का तृतीय पादं 
भी आठ अक्षर वाला है । यह्‌ प्राण भादि हो संख्या मे समानता हने के 
कारण इस गायत्रः का तृतीय पाद है। इस प्रकार गायत्री के इस तृतीय 
पाद को जो जानता है, वहु उससभीको प्राप्तकर लेता है जितना यह्‌ 
प्राणी समूह है ओर जो यह्‌ प्रकाशित होता है वही इसका (आगे बतलाया 
जाने वाका ) तुरीय दर्शत एवं परोरजा पद है । जो चतुथं होता है उसी 
को तुरीय कहते है । “दशतं पदम्‌” इसका अथं यह्‌ है कि-- मानो यहु 
आदित्य मण्डलान्तगत पुरुष दीखता है । इसीखियि इसे दशंत पद कहते 
है । परोरजा” इस पद का अथं यहु है, यह्‌ सभी रज (रोकं) के 
ऊपर-ऊपर आधिपत्य स्थापित कर प्रकाशित होता ह ( उभी लोक पर 
भाधिपत्य दिखने के च्यिही इस मन्त मे “ऊपरि ऊपरि” एेसादो 
बार कहा हुभा है । जो गायत्री के इस चतुथं पद को इस प्रकार जानता 
होगा, वह्‌ उसी प्रकार शोभा ओर कीति से प्रकाशित होतार जैसा कि 
यह्‌ आदित्य सर्वाधिपत्य रूप शोभा ओर कीति से तप रहा है ॥३॥ 
गायनी को प्राण में प्रतिष्ठा हे, गायत्री शब्द को व्युत्पत्ति 
ओर उपदेश्च का फल 
परोक्त तीन पदों वारी वहु यह्‌ गायत्री इस चतुथं ददात परोरजा 
पद में प्रतिष्ठित है । वहु तुरीय पद सत्य मे प्रतिष्ठित है। नेन ही सत्य 
8, नेत्र ही सत्य है ( क्योकि विवाद करने वाले की सत्यता नेत्र से देखने 
पर ही सिद्ध होती है) यह्‌ प्रसिद्ध है। इसीय्यि यदि दो पर्ष 


पनिषद्‌ अ० ५।१४ ] ( २३९७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षय 


शरहूध्याल् तद्रे तत्स्यं बले प्रतिष्ठितं प्राणो वं वल तत्प्राणे प्रतिष्ठितं 
स्मादाहवल९5ऽ सत्यादोगीय इव्येवेवेषा गायज्पध्यात्मं प्रतिष्ठिता सा 
ठेष? भया९ऽस्ततरे प्राणा वं गयास्तत्प्राणा९ऽस्तत्रे तद्द्‌ गया९५प्तन् 
तध्दाद्गाधनी नासं ख यामेवाम्‌९ऽ सावित्रोतन्वाहषव सा स यत्ता 
अस्काहु तस्य प्राणाटऽरत्रायते ५४ ताछ हतामेके सावित्रीमनुष्टु 
भमन्वाहर्वाणवुष्टुवेतद्वष्वषनुत्रुम इति न तथा कुर्याद्गायत्रोतेव 
सःवित्रीभनुमयः् दिह वा अष्येवविद्बह्धिव प्रतिगृह्णति न हेव तद्गा- 

१ एकंन पठं भति ॥५॥ सय इम(९लोटरोरूष्पूर्गान्प्रति- 

मार्खेऽस्छा एतस्प्रथमं पदसप्तुयाद्थं यादतोयं जयो विद्या 
तादल्यतिगह्नीथात्छोऽस्या एददिदतीयं पद ह्प्चुषादथ याददिद्‌ प्राणि 
यःलावस्प्रतिगुद्ध पास्स्ेऽस्या इतततृतीयं पदलाप्नुधादथस्था एतदेव 


देने देखा है, मेने घ॒ना ह" इस प्रकार विवाद करते हुए भावे ता उनमें 

मेने देखा है" ठेवा जो कहता ह, उसी के प्रति हम विश्वास्‌ करते 
। निःसन्देह्‌ यहु तुरीय पद का आश्रय सत्य, बरु में प्रतिष्ठित है । 

तएव कहते हँ कि सत्य को अपेक्षा अधिक ओजस्वी बल है । इपर प्रकार 
यह्‌ गायत्री अध्यात्म प्राण से स्थित है । इस गायत्री मे वागादि प्राणः 
प॒ गयो का राण किया था अर्थात्‌ वाभादिप्राण हौ गयहै। उनका 
इसते त्राण किया था, इसने गयोका चराणकिया था। इसीय्यितो 
इसका नाम गायत्रो प्रसिद्ध हुजा है । उस आचायं ने आठ वषं के बटुकता 
उपनयन कर उसे जिस सविक्ता देव सम्बल्वी गायत्रो का उपदेश किया 
था, वह्‌ यही है । बह आचायं जिस बदु को इस गायत्री का उपदेश 
कृरता है, यह्‌ गायत्रो उस बटु के वागादिप्राणरूप गयको नरकादि 
मे गिरनेसेरक्षाकरतोहै॥४॥ 


अनुष्टुप्‌ सावित्रो का निषेध ओर गायत्री, साविन्नी को सहिमा 

कुछ शाखा वाल इस ( ^तत्सवितुवंणोमहे, वयं देवस्य भोजनं, शरेष्ठ 
सवंघातमम्‌ । तुरं भगस्य धीमहि" ) एेसे अनुष्टुप्‌ छन्दवारो ( तत्सवितु- 
वरेण्यं भर्गो देदस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ) । इस सावित्रौ काः 
ही उपदे करे । यदि एसा जानने वारा अधिकं प्रतिग्रह मोकरेतोभीः 
गायत्रो के एकपाद कै बराबर भी वह्‌ प्रतिग्रह्‌ समुदाय नहीं हो सक्ता॥५॥ 

गायत्रो के प्रत्येक पद का महत्य 

जो गायत्रो उपासक गौ, अरस्वादि धन से पृणं इन भूरादि तोन 
लोकों का दान स्वीकार करता ह, उसका वह दन गायत्रो के इस प्रथम 
पाद को व्याप्त करता ह्‌, अर्थात्‌ वह प्रतिग्रह इससे अधिक दोष उत्पच्च 
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ईशादिद्वादश्ोपनिषदः ] ( ३९८ ) [ ब्रहुशारण्यको- 


तुरीयं दशेतं पदं परोरजा य एष तपति नेव केदचनाप्यं कुत उ एता- 
वत्प्रतिगृह्ीथात्‌ ॥ ६ \! तस्था उपस्थानं गायत्यस्थेकपदो द्विपदी न्निपदी 
चतुष्पद्यपदसि नहि पद्से । नमस्ते तुरीयाध दशंतष्य पदा परोरजततेऽ- 
सावदो मा प्रापदिति यं द्विष्यादसादस्मे कासो शा सष्द्धीति वा त 
हैवास्मे स कामः शखगरुघ्यते यस्मा एवमुपतिष्ठतेऽहुमदः प्रएसिति दा \\७॥। 
एतद्ध वे तज्जनको वेदेहो ब्रुडिरुमाश्वदराश्विषुदाच य्न्तुंदहौ 


नहीं कर सकता ओर जित्तना यह त्रयीविद्या है, जो उतना दलन स्नौ- 
कार करता हो, तो वह दान इस गायत्रीके उस द्िततीय पादको व्यप 
कर लेता है; तथा ये जित्तने प्राणी हैँ इनका दान गायत्रो उपाक स्वो- 
कार करता है, वहु दान इस गायत्री के इस तृतीय पाद को व्याप्ठ करता 
है ( अर्थात्‌ पूर्वोक्त दान पादत्रय विज्ञान के फर मात्रका नाक्षकदहो 
सकते हं, अधिक दोष उत्पन्न नहीं कर सक्ते । एेसी कल्पना गायत्री 
उपासना की स्तुति के कयि की गईहै )। एवं यही इसका तुरीय दशत 
परोरजा, पद है । जो यह्‌ अन्तरिक्त में तपतताहै यह्‌ किसी के प्राप्त करते 
के योग्य नहीं है, क्योकि इतना दान कोई कर्हां से कर सकता है ( दान 
के अभाव में प्रतिग्रहकातो प्रसंग ही नहीं होता, तात्पये यहं कि इस 
त्रिपद गायत्री की ही उपासना करतौ चाहिये)! ६॥ 
गायत्री उपस्थान का फल 

उस गायत्री का इस मन्त्र से उपस्थान क्रिया जाताहै। हे सायत्रि! 
तु चेरोक्य रूप प्रथम पाद से एक पदी है, च्रयोविद्या रूप द्वितीय पाद से 
द्विपदी है भीर प्राणादि खूप तृतीय पाद से छिपदी है तथा तुरीय पाद 
से चतुष्पदी है । वस्तुतः निरुपाधिक होने सेतु अपद है अर्थात्‌ तेरा 
कोई पद नहीं है, जिसे त्‌ जानौ जा सकती है अतः व्यवहार से अतोत 
संपूण खोकों से ऊपर विद्यमान तेरे दशेन के योग्य तुरीय पद को नम- 
स्कार हे 1 यह्‌ पापरूपी रात्र इस विघ्न बाघा रूप कायं मे सफलता 
प्राप्त न करे । एवं यह्‌ उपासक जिससे देष करता हो, उसकी कामना 
पुणनहो। इस प्रकार मन्त्र पड कर गायत्री का उपस्थान करे । इस 
प्रकार जिसके च्यि उपस्थान किया जातारै, उसका अभीष्टकभी 
पणं नहीं होता । अथवा मँ इसे प्राप्त करू, एेसी कामना से गायत्री का 
उपस्थान करे ( वहां पर उक्त मन्त्र पदों का उपासक को इच्छानुरूप 
विकल्प हो सकता है ) ॥ ७॥ 

गायत्री कै मुख विधान के लिये अथेवाद 
उस गायत्री विज्ञान के विषय में विदेह॒राज जनक ने अद्वतरारवं 


निषद्‌ अ० ५।१५ | ( ३९९ ) [ विद्यानन्दीपिताक्षरा 


तद्गायत्रोविदन्नुथा अय कथ९5 हस्तीभूतो वहसीति सु९७ ह्यस्याः 
सच्राण्न विदाचक्ारेति होवाच तस्या अग्निरेव मुखं यदिह्‌वा अपि 
बह्भि वारनावभ्ादधति सवमेव तत्संदहत्येव९७ हैवेववि्द्यपि रवाह 
पापं कुरुते सर्व॑मेव तस्संप्साथ शुद्धः पूतोऽजरोऽघ्रृतः संभवति ५८ १ 
इति चतुदश ब्राह्मणम्‌ ॥ १४५ 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखं । त्वं पूषद्पावुणु 
सत्यधर्माय दृष्टये । पषन्नेकषं यम सूयं प्राजापत्य व्धूह रदमीन्समूह 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते परयाभि । योऽपष्वकसो पुरुषः 
सोऽहमस्मि । वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त९ऽ शरीरम्‌ । ॐ क्रतो 


के पृत्र वुडिकूसे यही बात कही थी किं तूने जो अपने को गायत्रीतत्व 
का ज्ञातता बतलाया थातो फिर भला प्रतिग्रह दोष के कारण हाथी बन्‌- 
कर भार क्यों ठोतादहै? इस पर बुडिर ने कहा-हे राजन्‌ ! मे इस 
गायत्री का मुख नहीं जानता था ( अर्थात्‌ एक अंग कोन जानने के 
कारण मेरा गायत्री विज्ञान निष्फर हो गया है ) । तब जनक ते कहा- 
अग्निही इसका मुख है, यदि रौकिक पुरुष अग्नि मे बहुत-सा ईंघन 
डारू देवें तो वह्‌ अग्नि उस सभी को भस्मकरदेतीहै। इसो प्रकार जो 
ठेसा जानता है वह्‌ प्रतिग्रहादि बहुत-सा पाप करता रहाहो तो भी वह्‌ 
उस सबको भक्षण करके शुद्ध पवित्र अजर ओर अमरदहो जाताहै 


अर्थात्‌ उक्त विज्ञान वाखा गायत्री उपासक अग्नि के समान प्रतिग्रह्‌ दोष 
से रीपायमान नहीं होता ॥ ८ ॥ 


। इति चतुदंरां ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ स्यांभ्निप्राथनानामपंचदशं ब्राह्मणम्‌ 

ज्ञान कमं समुच्चय के उपाप्तक की मागं याचना 
आदित्य मण्डटस्थ सत्य ब्रह्य का द्वार ( स्वणं के समान चपकोञे 
व्यष्टि गौर समष्टि अहुंकाररूप ) ज्योतिमंय पात्र से ठका हुआ है । अतः 
हे पूषन्‌ ! मुज्ञ सत्य धमं जिज्ञासु को उस सत्यात्मा ब्रह्य का दशंन कराने 
के च्यितु उस आवरण को हटा दे । ह जगत्पोषक ! हे एकर्षे ! हे सूयं ! 
हे प्राजापत्य 1 तु अपने किरणोको हटा ङे भौर तेज को समेट छे। 
जिससे कि तेरा जो अतिराय कल्याणमय रूप है उसे मेँ देख सक्‌ । यह 
आदित्य मण्डलस्य पुरुष है, वही मे हुं । अब मेरा प्राण ( माध्या- 
त्मिक-वायु) आधिदेविक-वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो भौर यह शरोर 
भस्मान्त हो जावे । हे मेरे संकल्प-विकल्पात्मक-मन । अब तु मेरे स्मरण 


के योग्य शुभ कमं का स्मरण कर । हे ओम ! हे क्रतो ! मेरे करिये हुए 
का स्मरण कर । अवतु स्मरण कर। अपनेक्यिहृएका स्मरण कर 


ईशादिद्रादशोपनिषदः ] ( ४०० ) [ ब्रहुदारण्यको- 


स्मर कृत ९5 स्मर क्रतो स्मर कृत९ऽ स्मर) अग्ने नप सुपथारये 
सस्मान्विरवानि देव॒ वयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो 
भूयिष्ठां ते नमर्ति विधेस ॥ १॥ इति पञ्चश्च ब्राह्मणम्‌ ॥\ १५ ॥१ 
इति पञ्चमः प्रपाठकः \ ५॥ 
अथ षष्ठोऽध्यायः 

ॐ 1 योह वे च्येष्ठंचश्ेषठं च वेद, ज्येष्ठश्च रेष्ठ स्डानां मवति, 
प्राणो वं व्ये शेषश्च, स्येष्ठरछ श्रेठदचं सारं भदत्यरि उ येषां 
वुभूषति, य एवं वेड ।॥ १॥ योह वे विष्ठां देड, घदसिष्ठः स्वानां 
भवति, वार्वे विष्ठा, वसिष्ठः स्वानां भदल्यदि च येषां बुभूषति, य 
एवं वेद ॥ २।६यो हु वे प्रतिष्ठां वेद, प्रतितिष्ठति खमे भतितिष्ठति दुगं 
` चक्षु भ्रतिष्ठा, चश्चुषा हिं समे च इगं च प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति समे 
( क्योकि स्मरणका समयजा गयारहै)। हे अग्नि! हमे अपने कमं 
फल भोग के ल्यि शुभमागसेलेचलो। हे देवं! तू हमारे सम्पूणं ज्ञान 
एवं कमं को जानने वाका है । अतः हमारे कुटि कर्मो को हमसे पृथक्‌ 
करदो । इस समय हम मरणासन्न हुं तेरी अन्य कोई सेवा नहीं कर सकते 
है । अतः हम तेरी अनेकों नमस्कारमात्र से परिचर्या क्रते हैँ । १॥। 

॥ इति पञ्चमाध्यायः, पञ्चदशं ब्राहाणम्‌ ॥ 


अथ षष्ठाध्यायेप्राणसंवादरूपप्रथमं जाद्यगम्‌ 
ज्येष्ठादिदृष्टि से प्राणोपासना 
जो कोई ज्येष्ठ मौर शरेष्ठ को जानता है वह्‌ अपने सजातियों मे ज्येष्ठः 
ओरश्रेष्ठहो जात्ताहै। प्राण हो ज्येष्ठ ओर श्रष्ठहै । जो कोई इस प्रकार 
जानकर उपासना करता है, वह अपने सजातियों मे तथाभौर भी 
जिन रोगो मे ज्येष्ठ-श्रेष्ठ बनना चाहता है, उनमें भी वह ज्येष्ठ-श्रेष्ठ बन 


जातादहं॥ १॥\ = 
वक्तिष्ठादृष्टि से बाणी की उपाक्तना 


जो वसिष्ठा को जानता ह बहु अपने सजातियों मे वसिष्ठ हो जाता 

है । वाक्‌ ही वसिष्ठा है ( क्थोक्रि अच्छे वक्ता धनादि संपच्च होकर सुख 

पूर्वक बसते हँ ओर समभा में दूसरोको परास्तकर देते) जोएेसी 

उपासना करता है, वहं स्वजनो मे तथा अन्य जोगोंमेभी वसिष्ठहो 
जाता है, जिनमें वहु वसिष्ठ बनना चाहता है ॥ २॥ 
प्रतिष्ठादृष्टि से चश्चु की उपासना 

„ जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है.वहं समान देश काक में प्रतिष्ठित 

होता है ओर दुगंम्य तथा दुभिक्षादि विषम का में प्रतिष्ठित होता है ॥ 


पनिषद्‌ अ० ६।१ ] ( ४०१ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षराः 


प्रतिति्ठति दुर्गे, य एवं वेद ॥३॥ यो ह्‌ वं संपदं वेद, स९5 हास्म पद्यते, 
यं कासं कामयते, श्रोत्रं वं संपच्छोत्रे हीमे स्वं वेदा अभिसंपललाः, 
स९५ हास्म यपदे यं कामं काषयते,य एवं वेद ॥४१यो ह वा 
आयतनं देदाधचतन९७ स्वानां भवत्शयतनं जनानां मनो वा आयतन- 
माध ९ स्दानां भवत्यायतनं जनानांय एवं वेद ५।५॥ यो हवं 
प्रजप्तं वेद प्रजापते ह्‌ प्रजया पञुभो रेतो वे प्रजातिः प्रजायते हं 
प्रजया परियं एठं वेड ॥ ६ ॥ ते हेमे प्राणा अह९ श्रेयसे विदद- 
मालः ब्रह्य जग्युस्तद्धोचुः को नो वसिष्ठ इति तद्धोवाच यस्मिन्व 


चक्षुही प्रतिष्ठा है, क्योकि चक्षुसे ही समान गौर दुर्गम देश कारमं 
प्रतिष्ठित ह्येता है । अतः जो प्रतिष्ठा गुणवाले चक्षु को उपासना करता 
है, वह्‌ समान ओर दुगंम देश मे प्रतिष्ठित होता है ।\ ३॥ 
दंपदृदु्टि से श्रोत्रं को उपाहना 

जो संपद्‌ को जानता है, वह्‌ जिस भोग को चाहता है वही अच्छी 
प्रकारसे उदे प्राप्तहौ जाता । श्रो ही संपद्‌ है, क्योक्तिश्रोत्रमेही 
ये सत्र ठेद भली प्रकार निष्पच्च होते हं ( अर्थात्‌ श्रोत्र वाला ही वेदका 
अध्ययन करता ओर वेद विहित कर्मा के अधीन ही सभी भोगहै) जो 
एेशी उपासना करता ह वह जिस भोग को चाहता है, वही उसे सम्यक्‌ 
प्रकार से मिक जाताहै?\४॥ | 

आधतनदृष्टि से सन को उपासना 

जो आश्य को जानता है वह्‌ स्वजनो का आश्रय होता है त्तथा 
अन्यजनों कामभो आश्चयदहो जाता है। मन ही आयतन है ( क्योकि 
मनः संकल्प के अधीन इन्द्रियां विषयो मे प्रवृत्त होती हँ ओर विषय से 
निवृत्त भी होती ह ) जो इस प्रकार उपासना करता है वह स्वजनों का 
आयतन होता है तथा अन्य जनों का भी आयतन होता है ॥ ५॥ 

प्रजा क्तो दृष्टि से जननेश्द्रिय को उपासना 

जो कोई भी प्रजापति को जानता है वह प्रजा ओर पशुओं से संपन्न 

होता है । रेत ही प्रजापत्ति है ( क्योकि रेत से हौ अरजा की उत्पत्ति होती 


है ) जा स प्रकार उपासना करता है वह्‌ प्रजा ओर पशुओं से संपन्न 
होता हं । ६॥ 


अपी श्रेष्ठता के ल्यि विशाड छरने वाके दागादि प्राणोंको 
बरह्या द्वारा निणय प्राप करना | 
ये वागादि प्राण भेश्रेष्ठ हु, सें श्रेष्ठ हू" इस प्रकार विवाद करते हुए 
प्रजापत्ति कै पास गये, पृछ जाने पर ब्रह्मा से ये बोरे भगवन्‌ । हमसे से 
कोन वसिष्ठ है ? ब्रह्मा ने कहा तुममे से जिष्के शरीर से निकञ जाने 


२६ 


ईशादिद्रादशशोपनिषदः ] ( ४०२ ) [ ब्रहुदारण्यको- 


उत्क्रार्त इद ९५ शरीरं पापीयो मन्यते स बो वष्ठिष्ठ इति॥ ७॥ 
वाग्घोच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशकत सद्ते जीवितु 
सिति ते होचुयंथा कला अवदस्तो वाचा प्राणन्तः प्राणेन पटयन्तश्चक्चवा 
श्युण्वन्तः शचोत्रेण विहा९ऽ पो अतस्ता प्रजायमाना रेदसवसजोदिष्पेति 
भरविवेश ह्‌ वाक्‌ ।॥ ८ ॥ चक्षु्होच्चक्राप्र तत्संदत्सरं शरोष्यागत्योवाच 
कथमशकत सद्ते जोवितु्निति ते होचुयंथाऽन्धा अपददरयस्तश्चक्षुषा 
भाणन्तः प्रणेन वदन्तो वाचा श्युण्वन्तः शोषेण दिद्रा९ऽसो सरसा 
भ्रजायसाना रेतसंवमजीविष्तेति प्रविवेश ह॒ चक्चुः॥ ९१५ धोत्र९ 
होच्चक्राम तत्संदत्सरं ्रोष्यागत्योवाच कथसशान्तत सद्तै जीवितुसिति 


पर यह शरीर अत्यन्त पापी माना जाता हो वही तुममे वसिष्ठ है (वसिष्ठ 
को जानते हए भी दुसरे को अप्रियन रगे इसी अभिप्राय से प्रजापति 
ने वसिष्ठ को स्पष्ट शब्दो में नहीं कहा ) ॥ ७॥ 

उत्कृष्टता के लिये सवं प्रथम शाण की परीक्षा 


पहर वाक्‌ ने इस शरीर से उत््रमण किया उसने एक वषं तक 
बाहर रहकर वापस आकर कहा--तुम रोग मेरे बिना केसे जीवित रह्‌ 
सके ? इस पर वे बोले-जैसा गृगावाणी सेन बोरते हए, प्राणसे 
प्राणन व्यापार करते हए, ने से देखते, कान से सुनते, मन से कत्तव्या- 
कतव्य को जानते, जननेन्द्रिय से प्रजा को उत्पन्न करते हृए जीते रहते 
हं" वेसे ही हम रोग भी जीवित रहे । यह सुनकर वाक्‌ अपने को वसिष्ठ 
न समञ्ञ कर शरीर में प्रवेश कर गया ।॥ ८ ॥ 


परोक्षा मे असफल हो चक्षु का पुनः शरीर में प्रवेश 


चक्षु ने शरीर से उत््रमण किया एक वषं तक प्रवास कर खटकर 
अन्य श्राणो से उसने कटा-तुम रोग मेरे बिना केसे जीवित रह सके ? 
अन्य इन्द्रियो ने कहा. -जेसे अन्धे नेव सेन देखते हृए भी प्राण से 
भराणन करते, वाक्‌ से बोरते, कान से सुनते, मन से जानते, रिदन से 
संतान उत्पन्न करते हुए जीवित रहते है, वेसे हौ हम भी जीवित रहे । 
यह्‌ सुनकर नेत्र शरीर में प्रवेद कर गया ॥ ९ ॥ 
परोक्षा मे असफल श्रोत्र का पुनः देह मे प्रवेश 
श्रोत्र ने उत्रमण किया, एक वषे तक बाहूर रहकर खौटकर उसने 
कहा-कि तुम मेरे बिना केसे जीवित रहे ? अन्य प्राणों ने कहा-जैसे बहुरे 
कानों से न सुनते हृए भी प्राण से प्राणन करते, वाक्‌ से बोकते, नेत्र से 
देखते, मन से मनन करत शिंइन से प्रजा उत्पन्न करते हए जीवित रहतं 


1.4 #4 


॥ 


निषद्‌ अ० ६।१ ] ( ४०३ ) [ विद्यानन्बीमिताक्षरा 


ते होचयंथा बधिरा अश्पृण्बर्तः भोत्रेण प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा 
रयन्तश्क्षषा विद्वा९5ऽ षो मनसा प्रजायमाना रेतसवमजो विषमेति 
प्रदिदे ह भोत्रम्‌ ॥ १० ॥ सनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच 
कथयत सदुते जीवितुमिति ते होचुयंथा मुधा बविद्रा९षो 
स्श्ष प्राणत्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश््यस्तश्धक्षुष। श्युण्वन्तः 
श्रोच्रेण प्रापमाना रेतसवमजोविष्मेति परविवेश ह सनः ५१११५ 
रेतो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशकत 
सदूते जीवितुमिति ते होचुयंथा क्लीबा अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः 
प्राणे वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शण्वन्तः शरोत्रेण विद्रा९ऽ पो सन्‌- 
सेवसजोदिष्मेति प्रविवेश ह रेतः ॥ १२॥ अथ ह्‌ प्राण उक्करसिष्यस्यथा 
महासुहयः सेन्धवः पडवोशशङः्न्संवृहेदेव९5 हैवेमाश््राणारसंववह 


= १ 


३, वैसे ही हम सब जीवित रहै । उसके बादश्रोच्रनेभी देह्‌में वेश 
किया ॥ १७॥ 


परीक्षा मे असफल सन का पुनः प्रवेश 

मन ने उक््रमण क्रिया, एक वषं तक बाहर रहकर खौटने पर उक्ते 
अन्य प्राणों से कहा-तुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके ? उन्होने कहा- 
जैसे मुग्ध पुरुष मन से न जानते हुए भो प्राण से प्राणन करते, वाक्‌ से 
नोते, नेत्र से देखते, कानों से सुनते, शिश्न से प्रजा उत्पन्न करते हुए 
जीवित रहते है, वेसे हो हम रोग भी जीवित रहे । इसके बाद मन भो 
शरीरम प्रवेश्च कर गया ॥ ११॥ 

परीक्षा में असफर रेत का देह मे पुनः प्रवेश 


रेत ने उत्क्रमण किया, उसने भी एक वषं तक बाहुर रहने के बाद 
छोट कर अन्य प्राणों से कहा--तुम मेरे बिना कंसे जीवित रह्‌ सके ? . 
उन्होने कहा- जसे नपुंसक शिश्न से प्रजा न उत्पन्न करते हुए भो प्राण 
से प्राणन करते वाक्‌ से बोकते, नेत्र से देते, कानों से सुनते ओर मन 
से जानते हुए जोवित रहते है, पसे हो टम खाणमो जोवित रहे । यह्‌ 
सुनकर वीयं ने भी पुनः शरीर में प्रवेश किया ॥ १२॥ 

उत्रमण करने के समथही प्राण कोश्रेष्ठताका 
इन्द्रियों दवारा स्वीकार करना 


उसके बाद जब मुख्य प्राण उत्क्रम करने र्गा ( उक्तो समध 


वागादि प्राण अपने स्थानसे विचलित हो गये ) जेष सिन्धुदेश मे 
उत्पन्न अच्छी जाति का घोड़ा परीक्षा के समय पैर बाधनेके खूटोको 


ईखारिद्रादश्चोपतिषदः 1 ( ४०४ ) [ अहदारण्यको- 


ते होचुर्मा भगव उक््रमीनं वे राक्ष्यामस्त्वदृते जीवितुमिति तस्थोमे 
बक कुरुतेति तथेति \\ १३ ॥ सा ह नागुवाच यहा अहं वसिष्ठास्मि त्वं 
तद्रसिष्ठोऽसोति यषा अहं प्रतिष्ठास्मि त्वं तत्प्रतिष्ठोऽसीति च्चा 
अह्‌९ऽ संपदस्मिं त्वं तत्संपदसीति शरोत्रं यद्वा अहुलायतनमस्मि त्वं 


तदायतनसस्षीति वनो यहा अहं प्रजातिरस्मि त्वं तसजाततिरसीति 


रेतस्तस्य से क्िसन्नं {क वास इति यदिदं द्िखादवभ्य आ कसिभ्य 
अ! कोटयतङ्ेऽथस्तचेऽन्चमापो वास इति न ह दः! अध्यालल्लं जग्धं दति 
लपनं इलतिगृहीतं य एवमेतदनस्यीच्ं वेद तद्द्र ९ऽसः श्रो च्या अशिष्यन्त 
आचायन्स्श्षत्वाचासन्त्येतसेव तदनतन्ग्तं कुटंन्तो सन्यन्ते। १४॥ 
इति प्रथमं इषह्णस्‌ \\ १॥ 








उखाड़ डालता, वेसेही मुख्य प्राणनेमी इन वागादि प्राणोंको 


जपने स्थान से विचछ्ति कर दिया । उन वागादि ने कहा--हे भगवन्‌ ! 


भाप उत्क्रमण न करे, क्योकि आपके बिना हम जीवित नहीं रह्‌ सकते । 


भ्राण ने कहा-( तुम्हे मेरी श्रेष्ठता का पता ल्ग स्याह ! अतः अव 
तुम छग ) मुज्ञे भेट {दया करो ? वागादि प्राणों ने “बहुत भच्छा' एेाः 
कहु केर प्राण का भेट देना स्वीकार किया ॥ १३\ 


वादि द्वारः प्राण की स्तुति ओर भेट प्रदान करना 


उस वागिन्द्रिय ने कहा--में जो वशिष्टा ह, वह्‌ वस्तुतः उ वशि- 


त्व गुण से युक्त तुम्हीं हो । मँ जो प्रतिष्ठा हूं वह्‌ तुम्हीं उच प्रतिष्ठा से 


| 


यक्त हो एेसा नेत्र ने कहा 1 श्रो ने कहा-म जो संपद्‌ हं, वह्‌ तुम्हीं उस 


संपद्‌ गुण से युक्त हौ । मन ने कहा-जो मेँ मायन ह, वह्‌ वस्तुतः तुम्हीं 
जायत्तन हौ । रेत ने कहा- मे जो प्रजापति हूं, वह्‌ भी वस्तुतः तुम्हीं 
उस प्रजातित्व गुण से युक्त हो । ( प्राण ने कहा- कोरी वस्तुसेक्या 
खाभ हे, अब बतकाभो कि ) एेसे गुणों से युक्त होने पर मेरा अन्न क्या 
हे ? वस्वक्याहै ? वागादि ने कहा-लोक में कुत्ते, कृमि ओर कीट पतं- 
गादि से लेकर यह्‌ जो कुछ भी है, बहौ सब तेरा अन्न है ओर जल हौ 
तरा वस्व है । इस प्रकार जो प्राण के अन्न को जानता है, उसके दारा 
अभक्ष्य करा भक्षण नहीं होता ओर न अभक्ष्य का प्रतिग्रह ही होता है। 
एसा जानने वा श्रोत्रिय विद्वान्‌ भोजन से पुवं अ।चमन करते है भौर 
भोजन के पर्चात्‌ भी । उसी को वे उप्त प्राण को बनगन करना अर्थात्‌ 
वस्त्र पहुराना मानते हं ॥ १४॥ 


` ॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


उनिषद्‌ अऽ ६।२] ( द ५ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


हेतक्षेतुहं वा आरुणेयः पन्चालानां परिषदसाजगास्र स॒ अआज्ञगान्‌ 
ऊेर्वाल प्रवाहणं परिवारयमणं, तमुदीक्ष्याभ्युवाद कुमारा ३ इति स भो 
इति प्रतिलुश्रावानुक्िष्टोऽन्वस्ति पित्रत्योसिति हौवाच ॥१॥ वेत्य 
यथेलाः प्रः प्रयत्यो विप्रहिप्यन्ता ३ इति नेति हौवाच देत्यो यथेसं 
खोकं पुवरापद्यन्ता ३ इति नेति हैवोवाच वेत्थो यथास लोकत एवं 
बहुभिः पुनः पुनः प्रणद्धिनं संपथेता ३ इति नेति हैबोशद दैत्यो यति- 
ण्यानाहूत्या९5 हृतायामापः पुरषवाचो सूत्वा समुत्थाय वदन्तौ ३ इति 
तेति हैदोधाच वेत्थो देदयानस्य वा पथः प्रतिपडे धितृखणस्य व। 
यच्छुत्वा देवशानं बा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते पितृयाणं वापि हि न ऋषे- 
वचः श्रुतम्‌ \ दे सृती अश्युणवं पितृभामहं देवानामुत मरत्थानास्‌ 1 ताम्या- 


अथ कृमेबिभागन्‌ामदह्ित(यं ब्राह्मम्‌ 
प्रचाहुरण ओर उवेतक्षेतु क्ता संदादं 
प्रसिढ आरुणि का पृत्र सवेतकेतु एक बार पाञ्चलो फो सभाम 
आया । वह॒ जोवर के पत्र प्रवाहण नामक पाञ्चाङ राज के एस पहुंचा । 
उस समय वह राजा सेवकोंसे सेवा करा रहाथा (राजा ने उसके 
विद्याभिमान ओर गवंके विषयमे पट्लेसे हो सुन रक्खा था! अतः 
वनीत बनानेके व्यि) उसे आते देठते ही प्रवाहण ने कहा-भो 
कुमार ! उसने उत्तर दिया भो ! (ब्राह्मणक स्यि क्षत्रिय को भो' शब्दसे 
सम्बोन्धित नहीं करना चाहिये, फिर भी क्रोधावेश मे उसने एेसा किया ) 
प्रवाहण ने कहा-क्या पिता ने तुङ्न शिक्षा दी है ? तब उवेतकेतु ने कहा. 
हां पिताते मुञ्चे रिक्षा दीहै।१॥ 
प्रवाहण के पाचों प्रहनों से इवेतकेतु सवथा अनभिज्ञ 
जेसे सरने के नाद यह्‌ प्रजा विभिन्न मार्गो से जातोहै, उसे क्या तु 
जानत्ता है । सवेतकेतु ने कहा- नहीं । राजा ने एछा-जेसे वह्‌ फिर इस 
लोकम रौट कर आती है, क्या तु उसे जानता है। शवेतकेतुने कहा- 
नहीं । राजा ने पुा--इस प्रकार बार-बार बहतो के मर केर जाने पर 
भी जसे वह्‌ रोकं मरता नहीं, उसे क्या तु जानता है। दवेतकेतु ने 
कहटा- नहीं । राजा ने पृछा कितने बार की आहुति के हवन 
करने पर जर पुरुष संज्ञाको प्राप्त हो उठकर बोलने रूगता है। 
दवेतकेतु ने कहा- नहीं । राजा ते पृदछा-देवयान मागं का कमं 
रूप साधन या पितुयान मागं का कमं ख्प साधनको क्यात्‌ 
जानता है, जिसे अनुष्ठान कर जीव देवयान या पितुथान को प्रप्त हो 
जाति है, हमने तो ऋषिका यह्‌ वचन सुन रक्खा है अर्थात्‌ पितरो का 


श्चा दद्वादशोपनिषदः | ( ४०६ ) [ बृहदारण्यको- 


सिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं चेति नाहमत एकंचन 
वेदेति होवाच ॥ २ ॥ अथनं वसत्योपमंत्रथांदकेऽनाद्‌त्य वसति कुमारः 
प्रदा स आजगाम पितरं त९5 होवाचेति वाव किल नो भवान्पुरा- 
नुिष्टानवोच इति कथ ९5 सुमेध इति पच्च मा प्रहनान्‌ राजन्यदन्धुर- 
्ाक्षीत्ततो. नेकंचने वेदेति कतसे त इतीम इति ह॒ प्रतीकान्युदाजहार ॥३॥ 
स॒का त्था नस्त्वं तात जानीया यथा यदहं किच वेद सवं. 
मह्‌ तत्तुभ्यसवोचं प्रेहि तु तत्र प्रतीत्य ब्रहुण्चर्यं दत्स्याच इति भवानेव 
गच्छटिविि स जगास गोतमो यत्न प्रवाहणस्य जेवरेरास तस्मा 
आसनमाहृत्योदकमाहारयां चकाराथ हास्मा अर्ध्यं चकार त९5 होवाच 
भौर देवोंकादो मागं हमनेसुनेहे,जोये दोनों ही मनुष्य से सम्बन्ध 
रखने वाङ हँ । इन दोनो मागां सेजाने वाखा रोग भली प्रकारसे 
जाता ओर ये द्युलोकं ओर पृथिवीके मध्यभ हु, जिन्हे माता-पिताभी 
कहते हं ¦ इस पर दवेतकेतु ने कहा-मे इन प्रदन समुदायमेंसे एक को 
भी नहीं जानता, मुञ्चे किसी का पता नहीं ॥ २॥ 
साजा के आतिथ्य को अनादर कर उवेतकेतु का पिता के पास 
आकर उलाहूना देना 
इसके बाद राजा ने उवेत्तकेतु से विनय पूवंक ठहरने के चयि प्राना 
की, किन्तु वह्‌ कुमार उस निवास का अनादर कर अपने पिताके पास 
चा गया । वहू अपने पिता के पास आया ओर अपने पित्ता से उसने 
समावर्तन संस्कार के समय की बातत याद दिलायी । आपने समावतंन के 
समय यदी कहा था क्रि सभी विषयोंकी शिक्षा तुम्हें देदौ गयी है । 
आरुणि ने पुत्र का उङाहूना सुन कर कहा-हे सुन्दर धारणां वाले । 
तुम्हे इस प्रकार दुःख कंसे हुआ । पुत्र ने कहा- मुज्ञ से एक क्षत्रिय बन्धु 
ने पांच प्ररत छे, पर मे तो उनमे से एक को भी नहीं जानता । पिताने 
कहा- वे प्रदन कौन से ह । उसने कहा-ये प्रशनथे, एेसा कहु कर 
दवेतकेतु ने राजा से पूरे गये प्रश्नों के संकेत बतखाए ॥३॥ ` 
उक्त विषय मे अनभिज्ञ मारुणि का प्रवाहण के पास आना 
( करुद्ध पृत्र को शान्त करने के च्य ) उस पितता ने कहा- हे वत्स । 
तु हमसे इतना निश्चित जान कि जो कु में जानता था वह॒ सब तुञ्ञ से 
मेने कह दिया था (राजा के इन प्ररतो को तो मे भी नही जानता अतः) 
भब चर हम दोनों वहीं चर्‌ ओर ब्रह्मचयं पुवंक उसके यहां निवास 
करे | पृत्रने कहा-भापही जाय (में तो उसका मुख भो देखना नहीं 
चाहता ) तब वह्‌ गौतम जेवछि, प्रवाहणको जहाँ बेठक थी, वहां आया। 


पनिषद्‌ अ० ६।२ ] ( ४०७ ) [ विद्यानन्वीमिताक्षरा 


वरं भगवते गोतमाय दद्य इति \॥ ४ ॥ स होवाच प्रतिज्ञातो म एष वरो 
यां वु कुसारस्यान्ते वाचमभाषथास्तां मे ब्रूहीति ॥५॥ स होवाच देवेषु वं 
गोतम तद्वरेषु मानुषाणां ब्रूहीति ॥ ६॥ स होवाच विज्ञायते हास्ति 
हिरण्यस्धापात्तं गोअश्वानां दासोनां प्रवाराणां परिधानस्य मानो 
भवास्बहोरनन्तस्यापन्तस्याम्यवदाच्योऽभूदिति स वें गोतम तीथं- 
नेच्छासा इत्युपेभ्यहं भवन्तमिति वाचा ह्‌ स्मेव पुवं उपयन्ति स होपा- 
यरकू््योबास । ७ ॥ स होवाच यथा नस्त्वं गोतम माऽपराघास्तव च 
एितासहा यथेयं विद्येतः पुवं न करिम९९इचन ब्राह्मण उवास तां त्वहं 
तुभ्यं वश््यामि को हि त्वेवं ब्ुवन्तमहंति प्रताखयातुमिति ॥ ८ ॥ भसौ 


राजाने उस आरुणि के छ्ए उचित आसन देकर सेवकों से जख 
मंगवाया ओर पुरोहित द्वारा मन्त्र पवक उसे अध्यंदान किया! फिर 
राजा ने कहा- में भगवान्‌ गोतम को वर देता हू ॥ ४॥ 


कुमार से पृे हए प्ररन के उत्तर के ल्यि आरुणि को प्रायना 
उस गौतम ने कहा-- मापने मुञ्चे वरदेनेके व्यिजो प्रतिज्ञाकोहै 
उसके बदले मे में यही चाहता हं कि मेरे पुत्र के समीप प्रन रूपमे जो 
बात आपने कही थो, वही मुञ्च से किये ॥ ९॥ 


देववर को छोड सानुष वर माँगने के ल्यि प्रवाहण का कहना 

उस राजा ने कहा-हे गोतम । वहु वर दो देव सम्बन्धी वरोमेसे 
है, तुम मानुष वरो मेंसे कोई वर मांगो ॥६॥ 

वाङ्मान्न से प्रबाहूण का ल्ञिष्यत्व स्वीकार करना 

उस गौतम ने कहा-आप जानते ही है, वहु मनुष्य सम्बन्धी 
स्वर्णादि वर तो मेरे पास भी है, मुञ्चे सुवणं, गौ, अरव, दासी, परिवार 
ओर वस्त्रादि परिधान भो प्राप्त हं। अप अनन्त ओर निस्सीम धन के 
दाता होकर भी केव मेरे किए अदातानदहों। राजा ने कहा-हे 
गौतम । रास्त्रोक्त विधि से उस विद्या को प्राप्तकरने की इच्छा करो। 
गोतम ने कहा-अच्छी बात, मे आपके प्रति रिष्यभाव से उपसच्च होता 
हं । पहर भी ब्राह्मण लोग पत्ति कार में विद्या प्राप्ति के लिये क्षचि-> 
यादि के प्रति जाते रहे है, सेवा पृवंक नहीं । इस प्रकार उपसत्ति का 
वाणोमात्र से कथनं करके गौतम वहां रहने कगे ॥ ७॥ 

गौतस के प्रति प्रवाहण को क्षमा प्राथेना ओर विद्यादान 

उसे दुःखी समज्ञकर उस राजा ने कहा-हे गौतम ! हमारे अपराघ 
को आप वेसे ही न माने, जैसे आपके पित्तामहादि पुवंजो ने हमारे पिता- 
महो का अपराध नहीं माना था । इससे पुवं यह विद्या किसी ब्राह्मण के 


ईशादिषद्वादशोपनिषदः ] ( ४०८ } [ ब्रहुदारण्यको. 


चे रोकोऽग्निर्गोतम तस्थादिष्य एव दसिद्रऽ्मयो धष्योऽहरदिदियोऽ- 
दारा अबान्तरदिश्लो विस्फुलि ङ्खास्तस्थिन्नेतह्पन्वरनो देदाः शद्धा जुह्वति 

स्या आहु्य सोमो राजा संभवति ॥ ९॥ पन्थो देाऽम्तर्गातम तस्य 
संदत्सर एव ससिदच्णि धूमो दविद्यदाचिरशनिरङ्खारःहादुनयो 
विस्फुकिद्धाःस्तस्सिन्तेतस्सिचचग्नो देदाः सोस९ऽ राजानं जहति तस्या 
आहुतय वृष्टः संभवति १ ६० ॥ अयं वे लोकोऽग्वि्शोदस ठस्य पुथिन्येद ` 
सखमिदग्निदमो रात्रिरशचन््रसा अद्खारा नक्षत्राणि दिस्फुखि द्खास्तह्सस्ते- 
तस्सिद्वभ्तो देवा वरटि जुह्ुति तस्था आहुस्या अ ९५ संभवति \\ ११ ॥ 











यहं नहीं रही ( इसे भाप जानते भी हो, यह्‌ विद्या सदां क्षत्रिय परम्परा 
सेआईहै।) अवउसे मं तुमसे कहता ह, क्योकि इस प्रकार विनय 
९वंक बोलने वाले तुम्ह्‌ निषेध करने में कोन समथं हौ सक्ता है अर्थात्‌ 
योग्य अधिकारी के प्रति विद्या संप्रदान उचित्तहीहै।॥८॥ 
चतुथं प्रन का उत्तर 
हे गौतम । यह्‌ द्यरोक्र ही अग्नि है (अग्निन होतेपरभी स्वी 
ओर परुष के समान दोक से अग्नि टष्टिका विधान किया गयाहै 
आदित्य ही उसका ईधन है, क्योकि आदित्य से उसका उरीपन होता 
है । किरणें धूप हं, दिन ज्वाला है, उपशम से समानता होने से दिशःए 
अगारे हे तथा विस्फुकिद्धों के समान बिखर हुई होने के कारण अवा- 
न्तर दिश्ाए चिनगारियांदहै। एेसे गणो से युक्त इस यलोक रूप्‌ अग्नि 
मे इन्द्रादि देव श्रद्धाका हवन करते हँ । उस गाहति से पितरों ओर 
ब्राह्मणो का राजा सोम उत्पन्न होता है ॥९॥ 
पजन्य रूप अग्नि का द्णन 
हे गौतम ! मेघ ही अग्नि है, सम्वत्सर ही उसका ईधन है, क्योंकि 
स॒म्बत्सरके द्वारादही मेघरूप अग्नि प्रदीप्त होतादहै। बादल धूमदहै, 
विज्ञली ज्वाला हे, इन्द्र का वज्र अंगार है, मेवगजंन चिनगारिथां हे | 
इस अग्नि मे देवगण सोमराज को हवन करते हैँ । उस सोम को आहुति 
से वर्षा होती है ॥ १० ॥ 
यह्‌ शोक्षरूप भग्नि का दणंन 
हे गौतम ! यह्‌ लोक ही अग्नि दहै, पृथिवी इसका ईधन है, भग्ति 
धूम है, रात्रि ज्वाछा है, चन्द्रमा अंगार है भौर नक्षत्र चिनगारियां हँ । 
इस अग्नि में देवगण वर्षा का हवन करते हं । उस आहुति से अन्न उत्पत 
होता है । ( समिधा के सम्बन्ध से ज्वाखा ओर धूम उत्पन्न होता है ) । 


पनिषद्‌ अ° ६।२] ( ४०९ )} [ दिद्यानन्दीसिताक्षरा 


पुरुषो वाऽग्निर्गोतम तस्थ व्यात्तमेव समित्प्राणो धूमो वागदिच्यक्षु- 
रद्धाराः शरोत्रं विस्फुलिद्धास्तस्सिननेतस्मिच्लग्नौ देव! अन्तं जुह्वति तस्यः 
आहुतय रेतः संभवति \\ १२॥ योषा दा अभिनर्गोतिम तस्या उपस्य एव 
समिल्लोसानि धृष्टो योनिर्यचयंदन्तः करोति तेऽङ्खःरा अभितन्ग 
विस्पलि ्धास्दस्मिन्नेतस्मिन्नग्यौ देवा रेखे जुहुति तस्या महहुत्ये एुरषः 
संभवति स॒ जीवति यादर्जीवत्यथ यदा रियतं । ९३ \\ अथेनस्तये 
हरन्ति तस्थग्निरेवामिनिभेवति ससित्पसिद्धसो धुमोर्भचरचिरङ्ारा 
सद्धपरा दिस्छुलिद्ध वि्फुलिङ्धास्तस्मिन्तेतस्मि्नःनो देवः: पुरषं जुह्धति 
तस्था आहुर्ये पुरषो भास्वरवणंः संभवति ॥ १४ ॥ ते य एदमेतदिदयं 


अतः पाथिव द्रव्यरूप ईधन से अग्तिरूप धूम की छायाङ्प राति ( अन्घ- 
कार ) उत्पन्न होतादहै। अगारे के समान होने से चन्द्रमाको अंगार 
कह्‌ दिया यया ११॥ 
पुरषाग्ति का वणेन 
हे गौतम ! (हस्तपादादि अवयवो वाला ) प्रसिद्ध पुरुष ही अग्नि ह्‌ 
उसका खुला हृजा मुख ही समिधादहै, प्राण धूम, वाणी ज्वाला, 
( क्योकि ज्वाला के समान वाणी से ही वस्तु का प्रकाश होता है) नेत्त 
अंगार हँ ओरश्रोत्र चिनगारि्यांहं। इस पुरुषाग्नि ये देवगण अन्न का हुवन 
करते हैँ । उस आहुत्ति से अन्न का परिणाम वीयं उत्पन्न होता है ॥१२॥ 
समी रूप अग्निका दण 
हे गौतम !स्त्रीही होमाधिकरण रूप अग्निहै । उपस्थ हयी उसको 
समिधा है, योनि ज्वाला है ओर जो मेथुन व्यापार करता है दह्‌ अंगार 
है, अनन्द ठेश चिनगारियां है । इस योषाग्नि सें देवशण वीयं का हवन्‌ 
करते हुं । उस आहुति से पुरुष उत्न्नः होता है, वह्‌ पुरुष ( तब तक ) 
जीवित रहता है जब तकृ उशषके प्रारब्ध क्षीण नहीं होते । परब्ध क्षीण 
होने पर वह मर जाता ह ॥ १३॥ 
अन्सयेष्टि संस्कार रूप अन्तिम आहुति 
तब इस मृत पुरुष को अग्नि के ल्य ऋत्विक्गण ङे जाति ह । उस 
युरुष का प्रसिद्ध अग्नि ही होमाधिकरण अग्नि होता है, कोई कल्पित 
अग्नि नहीं। प्रसिद्ध समिधाही समिधा होती है. धूम-धूम होता हे, 
उवाला-ज्वाखा होती है, अंगारे-अंगारे होते है । प्रसिद्ध विस्फुयिङ्ख ही 
विस्फुलिङ्ग होते है । अर्थात्‌ पूवं के जैसे उक्त सभो कल्पित नहीं 
होते । उस इस अग्नि में देवगण पुरुषल्प अन्तिम आहति का हवन करते 
है । आहूति से ( गर्भाधान से लेकर अन्तयेष्टि तक्र के सभी संस्कार से 
सम्पन्न हो जाने के कारण ) पुरुष भव्यन्त दीधिमःन हो जाता हं ॥१४॥ 


ई्ादिद्टादशोपनिषदः ] (४१० ) [ ब्हदारण्यको- 


चामी अरण्ये शद्धा सत्यमुपासते तंऽचिरभिसंभवन्त्यचिषोऽहरह्न 
ञापूयंमाणपक्षमापूुयनाणपक्षा्यान्छण्मासानुदङ्डमदित्य एति मासे 
भ्यो देवलोकं देवरोकादादित्यमादित्यटेयुतं लान्वेद्यतान्पुरषो मानस 
एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गसयति ते तषु ब्रह्मलोक्तेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां 
न पुनरावृत्तिः ॥ १५ \! भथ ये य्न दानेन तपता लोकाञ्जयन्ति तें 
धूममभिसंभवन्ति = धृपषादराधनि९ऽ रात्रेरधक्षीयसाणयपक्षमपक्षोयमाणप- 
ल्षचान्घण्मासान्दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकाच्चच्ं 
ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति ता९ऽस्तन्न देवा यथा सौम ९5 राजनमाप्या- 
यस्वापक्षीयस्वेव्येवमेना९ऽ स्तन्न भक्षश्न्ति तेषां यदा तत्पयंवेत्यथेममे- 





देवयान मागं विषधक पंचम प्रशन का उत्तर 

वे जो ( गृहस्थ इस भ्रकार पूर्वोक्त रीत्तिसे) इस पंचाग्नि विद्या 
को जानते हे ओर जो संन्यासी या वानप्रस्थी शद्धा युक्तो वनम 
हिरण्यगभ को उपासना केरते है, वे सभी ज्योति के अभिमानी देव को 
प्राप्त होते ह । ज्योति के अभिमानीदेव से दिनके अभिमानी देव को, 
दिन के अभिमानी देव से शुक्छ पक्ष के अभिमानी देव को, शुक्ल पक्षके 
अभिभानी देव से उन उत्तरायण के छः महीनों के अभिमानी देवको 
प्राप्त होते है, जिन छः महोनों मे सूयं उत्तर की ओर होकर चलता है । 
पुनः छः मास के अभिमानी देवो से देवलोक को, देवलोक से आदित्य 
को ओर आदित्य से विद्युत्‌ के अभिमानी देवों के पास (ब्रह्याकेदारा 
मन से रचा हुआ ब्रह्मरोकवासी ) एक मानपर पुरुष आकर इन्हें ब्रह्म~ 
खोकोंमेङ्ेजाताहै।!वे रोग उन ब्रह्मरोकों मे अनेक वषं तकं रहते 
है, उनका पनरागमन नहीं होता है ॥ १५॥ 

धमयान सागं का वणंन 

पूर्वोक्त उपासको से {मन्न जो केवर कर्मी यज्ञ, दान भौर तपके 
दारा खोकों को जौततेदह, वे मरने पर धूमाभिमानी देवको प्राप्त 
होते है । धूमसे रारिके अभिमानी देवको, रात्रिसे कृष्ण पक्ष के 
अभिमानी देव को, कृष्ण पक्ष के अभिमानी देव से उन छः मास के 
अभिमानो देवो को प्राप्त होते है। जिन छः मासमे सूयं दक्षिण 
की ओर होकर चलता है। छः मास कं अभिमानी देव से पितुखोक 
को, पितृखोक से चन्द्रमा को प्राप्त होते हँ! उस चन्द्रमा मे 
पहुंच कर वे अन्न हो जाते ह । वहां पर देवगण इन्हं एसे ही भक्षण कर 
जाते है, जैसे ऋत्विक्‌ रोग “भाप्यायस्व अपक्षीयस्व एेसा कहकर 
सोम राजा को भक्षण करते हैँ भौर जब उनके कमं क्षीण हो जाति दै 


पनिषद्‌ अ० ६।३ | ( ४११ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


वाक्ताशमभिनिष्पदयन्त आकाश्ञाद्रायुं वायोवूष्टि वृष्टेः पुथिवीं ते पृथिवीं 
प्राप्यान्नं भवन्ति ते पुनः पुरुषाग्नौ हषन्ते ततो योषारनौ जायन्ते 
लोकान्प्रतयुत्थायिनस्त एवमेवानुपरिवतन्तेऽथ य॒ एतौ पत्थानौ न 
विदुस्ते कीटाः पतद्धा यदिदं दन्दशूकम्‌ ॥ १६॥ इति द्ितोयं 
ब्राहणस्‌ ४ २॥ 

सख यः कासयेत महलराप्नुयामित्युदगयन अपुयमाणपक्षस्य पुण्याहे 
हादप्हुपुपसदव्रतौ भूत्वोदुम्बरे क९ऽते चमसे वा सर्वोषधं फलानीति 
संभृत्य परिसमुह्य परिलिप्याग्तिमुपसमाधाथ परिस्तोर्थावुताञय९ऽ स९५- 

रध पु९ऽता नक्षत्रेण मन्थ ९5 संनीय जुहोति 1 यादस्तो देवास्त्वयि ` 
जतवेदस्तियेञ्चो घ्नन्ति पुरुषस्य कामान्‌ । तेभ्योऽहं मागघेयं जुहोमि 
ते मा तुप्राः र्वः कासस्तवेयत्तु स्वाहा। या तिरश्ची निपद्यतेऽहं 
तव वे इस प्रसिद्ध भआकालको ही प्राप्तहो जाते है । आकाश से वायु को, 
वायुसे वृषको ओरवृष्टिसे पृथिवी कोप्राप्तहोतेहैं। पृथिवी को प्राप्त 
करवेकर्मी अच्हो जति है । पुनः वे पुरुष रूप अन्ति में हवन किये जाते 
हं, उससे वे खोक के प्रति उत्थान योग्य होकर स्त्री रूप अग्निम 
उतपन्न होते हं । इसी प्रकार वे बार-बार आते-जाते रहते ह । पूर्वोक्त 
दोनो से भिन्न जो इन दोनों मार्गो को नहीं जानते, वे कीट, पत्तंग, ओर 
डसि, मच्छर आदि योनियोको प्राप्त होते हुं ( इस प्रकार पुनरावृ 
रूप दूसरे प्रर्न ओर उस रोक कान भरना रूप तीसरे प्ररत का 
उत्तर हो गया ) ॥ १६ ॥ 
॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ श्रीमन्थनामवरतीयं ब्राह्यणम्‌ 
विधि के सहित भीमन्थ कमं को सामग्री का वणन 

घनं र कमं के अधिकारी जो एेसा चाहते है कि मे महत्व को 
प्राप्त होऊ तो वहु उत्तरायण मे शुक्छपक्त को पुण्यतिथि पर बारह दिन्‌ 
तकर पयोव्रती होकर गृर को क्कड़ी के कटोरे या चमस पात्र मे सभो 
ओषधियों को, फर त्था अन्य सामग्रियों को एकत्रित कर वेदी को 
कुशो से बुहार कर गोवर तथा जकू से उसे रीपकर अग्नि का संस्थापन 
करे । पुनः अग्नि के चारों ओर कुशा बिषछठाकर गृहसूत्र मे बतखायी गयी 
विधि से घृत का संस्कार करके पुल्छिङ्ध नाम वाङ ( हस्तादिक ) नक्षत्र 
मे मन्थ को (अपने ओर अग्निक) बीच में रखकर ( निम्नाङ्किति 
मन्त्र से ) हवनं करता है । मनत्त्राथं यह्‌ है:- है अग्निदेव । तेरे अधीन 
जित्तने देवता वक्र-बुद्धि होकर पुरुष कौ कामनाओं का विघात करते हँ, 
उनके उटेरय से यह आज्य भागका मे होम करता हूं । वे देव तृप्त होकर 


ईरादिटादशोषनिददः ] ( ४१२ ) [ ब्रहदारण्यकतो- 


दिधरणो इति । तां स्वा घुतस्य धारया यजे स९ऽराधनीमह्‌९6 स्वाहा १ 
ज्येष्ठाय स्वाहा शरेष्ठाय स्वाहेत्यग्नौ हृत्वा स्थे सश्ठसवमवनयति 
पराणाद स्वहा वसिष्ठाये स्वाहेत्यग्नौ हत्वा मन्थे सरटऽलवमवनयति 
वाचे स्वाहा प्रतिष्ठ्ये स्वाहेत्यनो हत्वा मन्थे सल्दमवनयति 
खक्षषषे स्वाहा संपडे स्दाहेत्यग्नो हृत्टा मन्थे उ९ऽखदपदतयति श्वो त्राय 
स्वाहाऽऽयतनाय स्वाहैत्थस्नो हृत्वा मन्थे सटसलदसश््नरति भनसे 
स्याह प्रात्थ स्वाहेत्यर्नो हत्वा पन्थे स९ऽसखदमवनयति रेतसे 
स्वाहेत्यग्नौ हस्या सस्थे स९ऽखवमदनथति ¦ २ ॥ अरन्ये स्डाहत्यगनो 
हस्या सस्थे स९ऽलबभवनयति सोसाय स्वाहेत्यग्नौ हृत्वा मन्थे 
कष९भ्लवमदच्यति भूः स्वाहेत्यरने हृत्वा भन्ये सशटऽलदमदनयति 
0 = 


मञ्चे सम्पूणं भोयो द्वारा तृप्तकरं, स्वाहा (स्वाहा शाब्द से आहति दे 
देवे ) । म सबकी मृत्यु को धारण करने दाला हं, रेषा समञ्चकर जो 
दक्र.वुद्धि देव तेरा आश्रय करके रहता है । सभी भोगों को देने वाजे 
उसदेवकेच्यिमेघृतकी धारा से यजन करता हुं ( स्वाहा सा 
कहकर अग्नि में घृत की आहुति दे डले ) ॥ १॥ 
होम के सत्त 

जेष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहाः इस सन्त्र से गृह अग्नि मे हवन 
करके श्रुवा मे बचे घृत को पिष्टपिण्ड रूप मन्थमें डाल देता है। 
्राणाय स्वाहा, वसिष्ठाय स्वाहा" इस मन्त्र से अग्नि में होम करङे श्रुवा 
मे बचे हुए घृत को मन्थ में डाक देता है । "वाचे स्वाहा, प्रतिष्ठाय 
स्वाहा इस अन्वसे भग्नि में होम करे, श्रुवा मे बचे घृत को मन्थ में 
डाल । चक्षुषे स्वाहा, संपदे स्वाहा" इस मन्त्र से अग्निमें होम करके 
रेष घत को मन्ध मे डाक देता है । श्रोत्राय स्वाहा, आयतनाय स्वाहाः 
इस मन्त्र से होम करक संश्चव को मन्थ में डा देते ह । (मनसे स्वाहा, 
परजात्य स्वाहा" इस मन्तर से होम करके श्रुवा मे बचे घृत को मन्थ पर 
डाक देता है । रेतसे स्वाहा" इस मन्त्र से अग्निमें होम करके संस्तव 
को मन्थ ञे डा देता है ( ओषधियों के पीसे हृए पिण्ड को मन्थ कहते 
है, उसी मे अवशिष्ट घृत को डालने के स्यि कहा गया है | अतः उक्त 
मन्त्रो मे आए हुए क्रिया का डले' एेषा अथं भी किया जाता है ) ॥२॥ 
“अग्नये स्वाहा" इस मन्त्र से अग्नि मे होम करके संव को मन्थ में डाक 
देता है। “सोमाय स्वाहाः इस मन््रसे अग्नि मे हवन करके संल्व को 
मन्थ में डा देता है । भूः स्वाहा' इस मन्त्र से अग्नि मेंहोम करके 
संखव को मन्थ मे डाक देता है। भुवः स्वाहा" इस मन्त्र से अगति में 
हवन करके संव को मन्थ पर डा देता है । ‹€वः स्वाहा" इस मन्त्र 


पनिषद्‌ अ० ६।३ ] ( ४१३ ) [ विद्यानन्दीधिताक्षरा 


भुदः स्वाहैत्यग्नो हुत्वा मन्थे सशणलवमवनयति स्वः स्वाहैत्यनो ह्वा 
सन्थे सएऽलबमचनयति भूभुवः स्वः स्वाहैत्यनौ हत्वा मन्थे सश९ऽस्रव- 
मवनथति ब्रह्मणे स्वहित्यग्नो हत्वा मन्थे स९लरवमवयनयति क्षन्राय 
स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा सन्ये स९ऽलरवमवनयति भूतपय स्वाहेत्यग्नौ हृत्वा 
मन्थे सर९ऽल्रदमवनयति भविष्यते स्वाहेत्यगनो हत्वा सन्थे स९ऽस्- 
मदनथति दिश्वाय स्वाहेत्यग्नो हत्वा सन्थे स९ऽलवमवनयति सर्वाय 
स्वाहैत्ग्नो हत्वा मन्थे स९ऽलरवमवनयति प्रजापतये स्वाहेत्यग्नो 
हुव्दा मन्थे स९ऽलवमवनयति \३॥ अथेनमभिमृशति भमदसि ज्वलदसि 
पृणेरसि प्रस्तव्धमस्येकतभमसि हिङकृतमसि हिक्रियमागसस्युद्गीथ- 
सस्युद्गीयमानमनसि श्वावितमतसि प्रत्या्रालितसस्याद्रं संदोघ्मसि 





से हवन करके संव को मन्थ पर डाल देता है । “भूभवःस्वः स्वाह 

इस सन्तर से अग्निम होम कर संव को मन्थ मे डा देता है | ब्रह्मणे 

स्वाहा" इस मन्वसे अग्निमे हुवन करके संखव को मन्थ मे डा दता 

हे ! क्षत्राय स्वाहा' इस मन्त्र से अग्निमें हवन करक संव को मन्थ 
मे डारुदेतादै। भूताय स्वाहा इस मल्वसे अग्नि मं हवन करक 
संसवे को मन्थ मे डाक देता है । “भविष्यते स्वाहा" इस मनर चे अग्नि 
मे होम करके संलवं को मन्थ में डारु देता है । "विदवाय स्वाहा" इस 
मन्व से अग्निमे होम करके संस्रव को मन्थमे डार देता है । "सर्वाय 
स्वाहा" इस सत्त्र से अग्नि मे हुवन करके संखव को मन्थ पर डर्‌ देता 
है । प्रजापतये स्वाहा' इस मन्त्र से अग्नि मे हुवन करके संसलव को मन्थ्‌ 
पर डाल देता है ( उक्त सभी मन्त्रो से आहतियां डाक्कर श्रुवा में 
ख्ये हुए घृत्त को मन्थमे डारुता जातादहै ओर दूसरी उपमथानी से 
उखका मन्थन करतारहै॥३॥ 


मन्थ के स्दज्ञं का सत्त्र 


इसके बाद उस मत्थ को ( भ्रमदसि ) इत्यादि सत्व के द्वारा स्पशं 
कर्ता है { अपने अधिष्ठातु देव प्राण रूपसे एक होने के कारण वह्‌ 
मन्थ द्रव्य सवत्मिकृ ह । मन्वा इस प्रकारदै) तुश्रागखूपसे सभो 
देह मे घूमते हौ । अग्नि रूप से सभी जगह प्रज्वक्ित होते ह । ब्रह्मरूप 
से परिपुणं हो, आकाश रूप से निष्कम्प हो । किसी का भी विरोघीन 
ने के कारण तु यहु विश्वरूप एक सभा के तुल्य हो । यज्ञ के प्रारम्भ 
प्रस्तोता द्वारा यज्ञ मे किये जाने वाले 'हिडक्रियमाण' भी तु ही हो। 


५. 411 


ईश्षादिद्टादशोपनिषदः ] ( ४१४ ) [ ब्रहदारण्यको- 


विभूरसि प्रभूरस्यत्नमसि ज्योतिरसि निवनभसि संदर्गोऽसीति \॥ ४॥ 
उथेनमु्यच्छत्थाम ९5 स्था१९ऽ हि ते महि, स हि राजेशानोऽधिपतिः 

मा९५ राजेश्ानोऽधिर्पाति करोत्विति ५५ | अथर पासति तत्छवितुबरे 
ण्यम्‌ । खघु दाता ऋतायते सधु क्षरन्ति स्सिन्धनः ¦ खष्वीनेः सर्त्टोषधीः 1 
भूः स्वाहा! अर्गो देदस्य धीमहि ¦ अधु नक्तमुतोऽसो सधुसत्पाथक९5 
रजः ! सधु चोरस्तु नः पिता भुदेः स्वाहए। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ \ सधु- 
मान्नो वनस्पतिसधुसां ३२ अस्तु सुयेः ४ साध्वीर्गावो सवन्तुनः। स्वः 
स्वाहेति \ सर्वा च सावित्रीलन्दाहु सर्वाश्च सधुलतीरहुमेदे९९ऽ खवं 
भूयासं भूमुंदः स्वा स्वाहेर्यन्तत आशदस्थ पाणौ प्रक्षाल्य जघनेनािन 





यज्ञ के आरम्भ में उद्गाता द्वारा उच्चस्वर से गान किया गया “उद्गीथ 
तुहीहो एवं यज्ञ के मध्यमे उद्गाता द्वारा “उद्गीयमान'भीतुही 
हो । अध्वयु दवारा श्रावित त्था अग्नीघ्र दवारा प्रत्याश्रावितत्‌ ही हो, 
मेष मे अच्छी प्रकारसे प्रकाशमानतूहौहो! विविध शूप धारण करने 
वाला विभु तुहीहो भौर सबकुछ करनेमें समथंप्रभुतुहीहो।त्‌ 
अग्निरूपसे उ्योतिदहो, कारण ूपसे सवका प्रख्य स्थानहो भौर 
सबका संहारक होनेसे संवगंतुहीहो॥४॥ 
पात्र सहित मन्थ को उठाने का सन्त 

'आमंसि आमंह्नि' इत्यादि मन्त्र से पात्र सहित मन्थ को ऊपर 
उठाता है । हे मन्थ! तु सब जानतेहो, मे भी तेरी महिमा को अच्छी 
म्रकार जानता हुं । वह प्राण राजा ईशान ओर अधिपति है । वहु मुज्ञ 
राजा ईशान ओर अधिपति बनवे, अर्थात्‌ अपने समान गुणों से युक्त 
मुञ्च यजमान को भो बनावे ॥ ५॥ ` 


मन्थ की भक्षण विि 


इसके बाद "तत्सपितुवंरेण्यम्‌' इत्यादि मन्त से इस मन्थ का भक्षण 
करताहै। सूयं के उस वरण करने योग्य श्रेष्ठ पद का मे ध्यान करता 
हं । हवा शलीतक-मन्द-सुगन्व गति से बहु रही है । नदियां शहद के 
समान मधुर रस से युक्त हो बह रहीं है । सभो भषधियाँ हमारे छ्य 
मधुर रसप्रद हों । भूः स्वाहा ( उक्त अथंवाले मन्त्रों का उच्चारण कर 
मन्थ का प्रथम ग्रास भक्षण करे) हम सविता देव के तेज का ध्यान 
करते ह । वे हमारे किये दिन-रात सु््रद हो । पृथिवी के रजकण भी 
हमे उद्वेगप्रद न हों। भुवः स्वाहा (उक्त अथं वाले मन्त्र से मन्य 
का द्वितीय म्रास भक्षण करे)1 जो सवितादेव हमारी बुद्धियोंका 


'वनिषव्‌ अ० ६।३ ] ( ४१५ ) [ विद्यानत्दीमिताक्षरा 


प्राक्षिराः संदिरति प्रातरादित्थमुपतिष्ठते दिशशाेकपुण्डरीकमस्थह्‌ 
मनुष्याणासेकपुण्डरीकं भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाग्निमासोनो 
व९ऽशं जपति \\ ६ ॥ 2९5 हैतमुहालक आरुणिर्वाजसनेयाय यान्ञ- 
वत्दधाधान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन९ऽ शुष्क स्थाणौ निषिञ्चेज्जा- 
येरञ्छालाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ७॥ एतमु हेव वाजसनेयो 
याज्ञवल्क्यो शधुक्ताध पङ्चायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन९ 
कञ्के स्थाणो निषिञ्ेज्जयेरञ्छावाः प्ररोहैयुः पलाश्चानीति ५ ८॥ 
एतमु हव सधुकः पेङ्चश्चलाय भागदित्तयेऽन्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य 
एन ९५ शष्के स्थाणो निषिञ्चेज्जयेरञ्छालाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ।९॥॥ 


एतप्र॒ हैव चूलो भागदित्तिर्जानकथ भायस्थूणायान्तेवासिन 





प्रेरक है, वहु हमारे य्यि मधुर रसमय सोम होवे। सूयं हमारे 
य्यि मधु वाला होवे। किरणे, दिशाए, गौएं हमारे खि सुखप्रद 
हों । स्वः स्वाहा ( उक्त अथं वाले मन्तो से तृतीय ग्रास खावे )। इसके 
जाद सम्पूणं गायत्री सन्त्र भौर उक्त समस्त ऋचा तथा “अहमेवेदं सर्वं 
भूयासम्‌' ( यह्‌ सब मे ही हो जाऊ ) भूभृवः स्वः स्वाहा" इत्यादि मन्त्र 
का उच्चारण कर अन्त मे अवशेष सम्पूणं मन्थ को खाकर दोनों हाथ 
धोकर अग्नि के परिचम भाग मे पूर्वामिमुख होकर बठे। फिर प्रातःकाख 
"दिशामेक पुण्डरीकमस्यहम्‌' (त्‌ दिशो में एक पुण्डरीक है, मे मनुष्यों 
भे एक अखण्ड श्रेष्ठ होऊ ) इत्यादि मन्त्र दवारा आदित्य को नमस्कार 
करे, तत्परचात्‌ जिस मागं सेगया थाउसीमागंसे खटकर अग्तिके 
परिचम भाग मे बेठे ओर आगे कहे जाने वाखा वंश का जप करे ॥ ६॥ 
मन्थ कमं का वंश 

उस इस मन्थ का उद्‌।कक आरुणि ने अपने शिष्य वाजसनेय याज्ञ- 
वल्क्य के प्रत्ति उपदेश करके कहा था, यदि कोई इस मन्थ द्रव्य को सूखे 
ॐ पर डाक देगा, तो उससे शाखाएं उत्पन्न हो जायेगी मौर पत्ते निकख 
आयेंगे । ७ ॥ उस इस मन्थ का वाजसनेय याज्ञवल्क्य ते अपने शिष्य 
मधुक पेङद्खय को उपदेश करके कहा था-यदि कोई इस मन्थ को सूखे 
ठंड पर डाक देगा तो उसमें भी शाखाएं उग॒आयेगी ओर पत्ते निक 
मायेगे ॥ ८॥ उप्त इस मन्थ का मधुक पेङ्खय ने अपने शिष्य चू भाग- 
वित्ति को उपदेश करके कहा था-यदि कोई इस मन्थ को सूखे ठ्‌5 पर 
डाङेगा तो उसमे भी शाखां फूट आर्येगी भौर पत्ते निकर येगे ॥९॥ 
उस इस मन्थ का चरु भागवित्ति ने अपने शिष्य जानकि 


ईंलादिद्रादशोपनिषदः | ( ४१६ ) | बहदारण्यको- 


उक्त्वोदाचापि य एन९५ उुश्के स्थाणो निषिञ्देज्जयेरजञ्छालाः प्ररोहेयुः 
पलाशानीति ॥ १० ॥ एतमु हेव जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय 
जानालाधान्तेदाक्तिन्‌ उक्त्वोवाचापि य एन९५ शष्के स्थाणो निषिद्धे 
ज्जधेरज्छालःः प्ररोहेयुः परखासानीति \\ ११1 एतश्रु हेड सत्यकामो 
जाबालोऽन्तेदास्िस्य उवर्दोदाचःपि य एन९5 शष्के स्थाणो निषिच्चे- 
ञजाथेरज्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति तेतं सयुत्राय वान्तेवासिने 
1 बरयात्‌ ॥ १२१ चतुरौदुम्बरो भघत्योदुस्बरः सवं ओदुम्बर् मत 
ज।दुन्वर इध्य ओदुम्वर्था उपलत्यत्यो दंश सरास्याणि पाल्थानि भवन्ति 
वरीहिसखास्तिलिमाघा अणुश्रियद्कवो गोधुभास्च ससुराश्च खत्वाश्च बलकु- 
छव्ध तान्‌ पिष्टान्दधनि सधुनि धृत उपासञ्दत्याज्यस्य जुहोति ॥१३॥ 
इति तृतीयं ब्राह्मणस्‌ ॥ ३॥ 
भयस्थूग को उपदेश केरके कहा था कि यदि कोई इस मन्थ द्रव्यको 
सूखे ट्‌ पर ङरुदेगातो उसमे भी शाखां फूट निकर्गी ओर पत्ते 
निकर भायेगे ॥ १०॥ उस इस मन्ध का जानकर आयस्थूण ने अपने 
शिष्य सत्यकास जाबाल कै छ्य उपदेश करके कलम था यदि कोई इस 

मन्थ को सूखे ट पर डाक दे, तो उसमे शाखां उग आ्येगी ओर पत्ते 
निक्त अयेगे ॥। ११1 उस इस मन्थ्‌ का सत्यकाम जाबाल ने अपने 
शिष्यो को उपदेश करके कहा था-यदि कोई इस मन्थ को सूखे टह 
पर डाङे दे, तो उसमे भी लाखाएं फूट अययेगी भौर पत्ते निकर भयेगे। 
उस इ मन्थ का उपदेश उसे नकरे जोपृत्रया शिष्य नहो (शिष्य, 
वेद पटने वाला, श्रोत्रिय, मेधावी, धनदाता, त्रियपूत्र ओर शिष्य ) एक 
विद्या सीखकर दूसरी विद्या सिखाने वाला ये छः विद्या कै अधिकारी 
होते हं । उनमे से इस श्राग दशन युक्त मन्थ विज्ञान को पुत्र ओर शिष्य 
दोहौीकोदेनेके व्ि कहा गया) \। १२॥ 

मन्थ कमं को द्रव्य सागरी 
यह्‌ मन्थ कमं चार ओदुम्बर काष्ठ के पदाथं से युक्त होता है। 
इस गरुर को ख्कड़ी का श्नुवा, गूर को लकड का चम्ष, गृढर 
की छ्कंडी का इध्म ओर उसी काष्ठ की दो उपमन्थनी हाती 
ह ( इसीलियि इस मन्थ कम कम चतुरोदुम्बर कहते हैँ ) इसमे धान्य, 
ज), तिङ, उडद, सावा, केकिनी, गेह, मसूर, बाट ओर कुख्थी एेसे दस 
ग्रमीण अन्न होते है ( इनके अतिरिक्त यज्ञ सम्बन्धी अन्य भौषधियां भी 
यथारक्ति मिखाईं जाती ह ) इन्हे पीस करके दही, मधु गौर घृत में 
मिखाकर घुत से होम करता ह ।॥.१३॥ 
ध | इति तृतीयं ब्राह्मणस्‌ ॥ 


{ 
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पनिषद्‌ अ० ६।४ | ( ४१७ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


एषां वे भूतानां पुथिवी रसः पृथिव्या जापोऽपामोषधघय ओषधीनां 
पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः ॥ १॥ सह्‌ 
प्रल्यतिरीक्षां चकते हन्तास्मे प्रतिष्ठां कल्पयानीति स खिप९७ ससृजे 
ता९५ सृष्ट बाऽध उपास्त तस्मात्ल्रिथमध उगपीत स एतं प्राञ्चं ग्रावाण- 
मात्मानं एव॒ समुदपारयत्तेनेनामभ्यसृजत्‌ ॥ २॥ तस्या वेदिरुपस्थो 
लोसानि दहिश्वर्माधिषवणे समिद्धो मध्यतस्तौ सुष्को स यावान्‌ ह्‌ वें 
वाजपेयेन यज्ञमानस्य लोको भ्रति ताकानस्य खोको भवति य एवं 
विटानधोपहाप्षं चरत्यासा९ऽ स्रोण९ऽ सुकृतं वृडक्तंऽथ थ इदमविद्रान- 





अथ पुत्रमन्थनाभचतुथ ब्राह्मणम्‌ 
संतान उत्पत्ति का रिज्ञान 


इन स्थावर जंगम संपूणं भूतो का सारतत्व पृथिवी है, पृथिवी का 
सार जर है, जल का सार ओौषधवियां ह, ओौषधियों का सार पुष्प दै, पुष्प 
कासार फट, फो कासार पुरुष है तथा पुरुष का सार वीयं है ॥९॥ 
उस प्रसिद्ध सृष्टि कर्ता प्रजापति ने विचार किया कि इस सारतत्वको 
स्थापना के ल्यि किसी योग्य आधार भूमि का निर्माण करना चाहिये । 
उन्होने स्त्री की सृष्टि कौ, उसकी सृष्टि करके अधोभाग की उपासना की, 
अर्थात्‌ मेथुन कमे किया । अतः उत्तम संतान उत्पत्ति मातर के च्यिस्त्रो 
का अधोभाग का सेवन सद्गृहुस्थ करे । ( इस मेथुन कमं मे वाजपेय 
यज्ञ को समानता दिखलायी गयी है ) प्रजापत्ति इस उक्कृष्ट गतिशीख 
( सोमरस निकार्ने के ज्यि ) पत्थर के सहश अपने जननेन्द्रिय को 
मेथुन कारमं कठोर बना दिया ओर स्त्री की योनि को ओर प्रेरित किया, 
अर्थात्‌ उससे उस स्त्री का संसगं किया ( स्मरण रहै यह संतान उत्पत्ति 
विज्ञान प्रजा उत्पादन योग्य गृहस्थ आश्म मे तरुणो के लिय ही बताया 
गया है, अन्य के य्य नहीं । इस विज्ञान मे अश्लोक शब्दो का आना 
अनिवायं है । अतः पाठक विर्व कल्याण को भावना से इस प्रसद्ध को 
पट्‌ ) ॥ २॥ उस स्त्री की उपस्थ इद्द्रिय वेदो ह, वहां के रोए कुरा है, 
योनि का मध्य भाग कारु वणं के कारण प्रज्वक्तिं अग्तिटहै, योनि के 
पाइवं भाग मे दो कठोर मांस खण्ड मुस्क हे, वे दोनों मुस्क हौ चर्माधिषवण 
नाम से प्रसिद्ध चमडे के बते सोम फलक हैँ । वाजपेय यज्ञ॒ अनुष्ठान से 
यजमान को जितना पुण्यलोक प्राप्त होता है, उतना ही इस मेथुन विज्ञान 
के जानते वारे उपासक को इस कमं से भो प्रप्ठ होता है । जो इस प्रकार 
जानने वाखा पुरुष मैथुन का आचरण करता है । वह विद्राच्‌ इन स्तयो 

२७ 


हशादिट्रादश्चोपनिषदः ] ( ४१८ ) [ बृहदारण्यको- 


घोपहासं चरत्याऽस्य स्त्रियः सुकृतं वृञ्जते । ३ ॥ एतद्ध स्म वं तद्धिढानु- 
हालक आरुगिराहेतद्ध स्म वेतद्वद्ान्नाको भोद्गल्य आहेतद्ध स्म वं 
तदिटान्कुमारहारित भहु बहवो सरणं ब्राह्मणायना तिरिद्िया विसु- 
कृतोऽस्माल्लोकालपरयन्ति थ इदभदिद्ा९ऽसोऽघोपहासं चरन्तीति बहु वा 
इद ९५ सुप्तस्थ वा जाग्रतो दा रेतः स्कन्दति १\।४॥ तदभिभृशेदनु वा 
सन्त्रयेत यन्मेऽद्य रेतः पृथिदीमस्कार्ट्सीद्यदोषधीरप्यस्षरखदपः । इदमहं 
तद्रेत आददे पुनर्मामितिविन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भगः । पुनरग्निधिष््या 
यथास्थानं कत्पन्तामित्यनाभिक्षाङ्कुष्ठाम्यानादायास्तरेण स्तनो वा 
श्वो वा निमृज्यात्‌ ॥ ५॥ अथ यद्युदक आत्सानं पश्येत्तदभिमन्त्रयेत 
सथि तेज इन्द्रियं यशो दविण९5 सुकृतसिति धीहं दा एषां चरीणां 


के पुण्य को अवरुद्ध कर लेताहै, इसके विपरीत जो इसे जानता नहीं 
ओर यदि वह्‌ मेथुन का सेवन करतार, तो उस अनज्ञानीके पृण्यको 
स्वियां अवरुद्ध कर छेती हैँ ॥३।॥ निर्चय ही मेथुन कमं को वाजसनेह्‌ 
सम्पन्न ज्ञाता, अरुण नन्दन उदारक पूर्वोक्त रीति से कहते हँ । इसे उक्त 
्प में जानने वाखा मुद्गर के पुत्र नाक कहते हैँ तथा इसे उक्त खूप से 
जानने वाले कुमार हारित भी कहते हैँ कि बहुत से एेसे मरण शोक 
मनुष्य नाममाच्र के ब्राह्मण ह जो असंयत्त इन्द्रिय पुण्यकमं रहित अर्थात्‌ 
मेथुन कमं मे आसक्ति पूवक प्रवृत्त होते हैँ । वे इस लोक से प्रस्थान 
कृरने पर परलोक से भी भ्रष्ट हो जाते है! ( जो ब्रह्मचयं पान "पत्ती के 
तुका को प्रतीक्षा करता है" ) उस भ्राण उपासक का यदिरागकौ 
प्रवक्ता के कारण ऋतुका प्राप्त होने से पृवं मधिकया कममात्रामें 
सोते या जागते समय वीयं गिर जाता है ( तो वह्‌ निम्नाद्कित प्रायरिचत 
करे ) ॥४॥ उस वीयं को हाथ से स्पशं करे ओर स्पशं करते समय इस 
प्रकार अभिमंत्रित करे-आज जो मेरा रेतःस्खल्ित होकर पृथिवी पर 
गिरादै, जो पहुरे कभी अन्नमे भी गिरा ओर जरूमे पड़ा रै। उस इस 
रेत को में ग्रहण करता हूं । एेसा कहकर भनामिका ओर अंगुष्ठ से उस 
वीयं को ग्रहण कर दोनों स्तनो ओर भोहों के बीच में रगावे, उस समय 
यह्‌ सत्त्र पढ़े । वह्‌ इन्द्रिय पुनः मेरे पास कौट आवे, जो वीयं स्वक्िति 
रूप मे बाहर निकर गयी थी, मुञ्चे पुनः तेज ओर सौभाग्य की प्राप्ति 
हो । जिनका स्थान अग्निहैवे देवगण फिर सेमेरे शरीरम उसरेत 
को यथा स्थान स्थापित कर दे ? ॥५॥ यदि भूल से जल में रेत स्खलति 
हो जाय तो वरहा पर भपनी छाया को देल खेवे मौर “मयि तेजः'” इत्यादि 
मत्र से जक को अभिमंत्रित करे । मन्त्राथं इस प्रकार है-हे देवगण ! 


परिषद्‌ अ० ६४ ] ( ४१९ ) [ विद्यानस्दीमिताक्षरा 


यन्मलोदरासास्तस्मार्मलोद्राससं यज्ञस्विनोमभिक्रम्योपमन्त्रयेत ॥ ६॥ 
सा चेदस्मे न दद्यात्काममेनामवक्तोणीपात्‌ सा चेदस्मे नेव दद्यात्काम- 
मेनां यष्टा वा पाणिना वोपहुत्यातिक्रामेदिन्द्रियेण ते यजसा यज्ञ 
आदद इत्ययश्षा एब भवति \॥७॥ सा चेदस्मे दद्यादिद्िथेण ते 
यद्घासा यज्ञ आदधामीति यशस्विनावेव भवतः ॥ ८५ स यानिच्छे- 
त्कासदेत रेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन सुख९9 संघायोपस्थपस्या 
सिमर जपेदङ्खादङ्धात्संभवसि हृदयादधिजायसे । स त्वमद्धकषयोऽ- 
सि टिग्धविद्धासिव सादयेमासम्‌ सयोति ॥ ९॥ मथ यासिच्छेन्न 





आप मुञ्लमें तेज, वीयं, यश्च, धन ओर सत्कमं को प्रतिष्ठा करे ( उसके 
जाद जिसके गमं से पुत्र कौ उत्पत्ति करनी हौ उस पत्नी को स्तुति इस्‌ 
प्रकार करे ) यह्‌ पत्नी समस्त स्त्रियो मे लक्ष्मी स्वरूपा है, क्योकि रज- 
स्वला होने के कारण इसके वस्त्र मे रज के चिन्ह स्पष्ट दीखते ह । तत्पर्‌- 
चात्‌ रजस्वला तथा यरास्विनी पत्नौ के तीत रात्रि के बाद स्तात कर 
चुकने पर उसके पास जाकर कहे 1 भाज हम दोनों को वही करता हे, 
जिससे पत्र उत्पच्च होवे ॥ ६ ॥ वहु धमं-पत्ती यदि इस पति को मेथुन 
न करने दे, तो पति उसे उसकी इच्छानुसार वस्त्रादि देकर उस प्र 
अपना प्रेम प्रकट करे । इस पर भी यदि वह्‌ इसे मेथुन का अवसर न्‌ 
देवे, तो वह पतति स्वेच्छानुसार दण्डे का भय दिला कर उसके साथ 
बलपुवंक समागम करे । यदि वह्‌ भो संभवनदहो, तो, “मं तुञ्चे शाप 
देकर वन्ध्या बना दूंगा” एसा कहु कर उसके पास जावे ओर “मे अपनी 
यशः स्वरूप इद्द्रिय द्वारा तेरे, यश को छीन ठेता ह्‌" इस सन्त्र का पाठ 
करे । उस अभिशाप से वह्‌ निरिचत वन्ध्याया दुभेगा शब्द से कही 
जाने वारी अयशस्विनी हो ही जाती है ॥ ७ ॥ यदि वह्‌ पत्नी उस पति 
को समागम का अवसर दे तो पति उसे आशीर्वाद देते हृए कह-में 
अपनी यशः स्वरूप इन्द्रिय से तुज्षमे यश का आधान करता हुं । इससे 
वे दोनों दम्पति यशस्वी याने संतान वाङे होतेहो है॥ ८॥ वह्‌ पुरुष 
अपनी जिस पत्ती के संबन्ध में एेसा चाहे कि यह्‌ मेरे प्रति कामना युक्त 
हो, मुञ्चे मन से चाहने लगे, तो उसकी योनि मे अपने जननेद्दरिय को 
स्थापित कर उसके मुख से अपना मुख मिका कर उप्तके उपस्थ भाग का 
स्पशं करते हुए इष मन्त्र का जप करे । हे वीयं ! तुम मेरे प्रत्येक अंग 
से उत्पन्न होते हो विशेष रूप से हृदयस्थ नाड द्वारा तुम भ्रकट होते हो, 
तुम मेरे अंग के सार हो। अतः जैसे त्रिषाक्त बाण से घायल इड मुगी ` 
मूछित हो जाती है, एसे ही तुम मेरी इस पत्ती को मेरे भ्रति पागङ बना 


ईशादिद्रादशोपनिवदः ] ( ४२० ) [ ब्रहुदारण्यको- 


7 दधोतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुद९5 संघायामिप्राण्यापास्या- 
दिद्धियेण तै रेतसा रेत आदद इत्यरेता एव भवति ॥ १०॥ अय 
यासिच्छेहुधोतेति तस्थासर्थं निष्ठाय सूखेन सुऽ संधाथापान्याभि- 
्रण्यादिन्दरियेण ते रेतसा रेत आदधामीति गभिष्येद भवति ५ ११॥१ 
जथ यस्थ जायायं जारः स्यात्तं चेदिद्ष्यादासपात्रेऽग्निसुपसमाधाय 
प्रतिलोम९5 शरर्बहिस्तीर्त्वा तस्मिन्नेताः शरभृष्टीः प्रतिलोमाः सपिषाक्ता 
जुहुयान्मन समिदडेऽहोषीः प्राणापानौ त आददेऽसाविति सम सनिदधेऽ. 
हौषोः पुच्पर९छस्त आदेदेऽपादिति मम सतिदेहोषीरिष्टाघुकृते 
त॒ आददेऽसाति मम समिद्धेऽहौषीराक्ापराकाश्चे त आददेऽ- 


दो, अर्थात्‌ मेरे अधीन इसे कर डाछो ॥ ९ ॥ पुरूष अपनी जिस पत्तो 
के विषय में चाहे यह्‌ गभंवती न हो, तो उसकी योनि मे अपने जनने- 
न्द्रिय को स्थापित करके उसके मुखसे मुख मिलाकर अभिप्राणन कमं 
करके अपानन क्रिया इस मन्त्रके द्वारा करे--"“इन्द्रिय स्वरूप वीयं के 
दारा मं तेरे रेत को ग्रहण करता हुं ।'' एेसा करने पर वह्‌ गभिणी नहीं 
होती ॥ १०॥ पुरुष अपनी जिस पत्नी के विषय में चाह कि वह्‌ गर्भवती 
हो, वह उसकी योनि में अपनी जननेन्द्रिय को स्थापित कर उसके मुख से 
सपना मुख मिखा कर परे अपानन क्रिया करे । तद्दचात्‌ अभिप्राणन 
क्रिया करते समय इस मन्त्र का पाठ करे । “भमै इन्द्रिय रूप वीयं क द्वारा 
तेरे रेत का आधान करता हू" एेसा करने से वह॒ गर्भवती निश्चय ही. 
हो जाती है ।॥ ११॥ जिस गृहस्थ विद्रान्‌की पत्नीका कोई जार 
पति हो, उस जार पतिसे देष भाव रखकर वहु उसे दण्ड देना 
चाहे तो, वह मिह के कच्चे बतंन मे (पंच भूसंस्कार पूर्वक ) 
अग्नि की स्थापना करके विपरीत । क्रम से अर्थात्‌ दक्षिणाग्र या परिच- 
माग्ररूप से सरकण्डों का बरहिष बिदा कर उस पर वाणाकार उनको 
सीकोंकोघीौसे गीला केर उनके अग्रभाग को विपरीत दिशामें रखते 
हए उस स्थापित अग्नि मे उनको चार आहृतियां निम्नाङ्कित मन्वों से 
देवे । मन्थं यह है कि ( अरे दुष यौवनादि से प्रज्वलित मेरी पत्नी 
हप अग्नि मे तूने वीयं रूप आहति खी है । अत्तः तज्ञ पापी के प्राण 
अपान को मं समाप्त कर देता हुं ) “मम समीद्श्हौषीत्‌ प्राणापानौते 


आददेत इसका उच्चरण तथा फट्‌ शब्द को बो कर्‌ पहली आहुति 
दे ओर “जसौमम शबरु“ एसा कहकर शत्रु का नाम ल्वे। इसी प्रकार 
चारो मन्त्रों मे पहले मन्ध. से प्राण भौर अपान को, दूसरे मत्र 
से पुत्र ओर पशुओं को, तौसरे मन्व से यज्ञ ओर पुण्यको तथा 
मन्व से प्राथना एवं प्रतिज्ञा पत्ति की प्रतिज्ञाः 


दतिषद्‌ अ० ६1४ ] ( ४२१) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


सादिति सवा एष निरिद्धियो विसुकृतोऽप्मा्छोकास््रति यमेवंविद्‌- 
श्राहयणः शपति तस्सादेवेविच्छोत्रियस्य द्वारेण नोपहासमिच्छेदुत 
ह्येवंवित्परो भर्वति ॥ १२॥ मथ यस्थ जायामातवं विन्देन्तप्रह 
क९ऽसेन पिबेदहतवासा नेनां वृषलो न वृषल्युपहन्यान्तिरा्रान्त 
आप्लुर्य त्रौहीनवघातयेत्‌ ॥ १३॥ स य इच्छे्ुत्रो मे शुक्रो जायेत 
वेदमनुन्रबोत सवंमायुरिथादिति क्षीरौदनं पाचयित्वा स्पिषमस्त- 
मदनीयातामीहवरो जनथितवे ॥ १४॥ मथ य इच्छेत्पुत्रो मे कपिलः 
पिङ्कलो जायेत द्वौ वेदावनुन्रुदीत सवंमाधुरियादिति दध्योदनं पाच- 
यित्वा सपिष्मन्तमइनीयातापीकश्चरो जनयितवं ॥ १५॥ अय य 
इच्छेत्पुत्रो मे इयामो -रोहिताक्षो जयेत चरीन्वेदातनुन्रबोत सवमाथु- 
रियादित्युदौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमहनीयातामोशवरौ जनयितवे ॥१६॥ 





को नष्ट करने के लिये कहा गया है। इस प्रकार मन्थ कमं को जानने 
वाला प्राणदर्शी विद्रान्‌ ब्राह्मण जिसे शापदेताहै, वह्‌ इन्द्रिय रहति 
एवं पुण्य कमं से शुन्य होकर इस खोक से चरा जाता है । अतः प्र 
स्त्रीगमन के एसे भयंकर परिणाम को जानने वाखा पुरुष किसी श्रोत्रिय 
विदान्‌ कौ पत्नी से परिहास को भी इच्छान करे, फिर समागमको 
तो बातदूरही रही, क्योक्रि एेसे अभिचार को जानने वाला विद्धान्‌ 
उसका शत्रु बन जाता है ॥ १२॥ जिस पत्नी को रजोधमं प्राप्त हो, 
वह्‌ पत्ती तीन दिन तक कि के बतंन मे न खवे ओर चौथे दित 
स्नान करके एसा वस्त्र पहने जो फटा न हो ओर स्वच्छ हो । स्तान्‌ के 
बाद ओर पहले भी उस ऋतुमती स्तीको श्राया श्र स्पशं न करे। 
वह्‌ रजस्वला स्त्री तीन दिनके बाद जब स्तान करे तब उसे घान 
कूटने के काम में ख्गावे ॥ १३॥ जो पुरुष चाहता हो मेरा पत्र शुक्छ 
वणे का उत्पन्नहो, एक वेद का अध्ययन करे भौर पूणं आयु सौ वषं 
तक जीवित रहै। तो वे दोनों पति-पत्नी दूध ओर चाव पक्ाकर 
उसमे घौ डालकर खीर खावें । इससे वे दोनों वसे पत्र फो उत्पन्न करने 
मे समथं हो जति है ।॥ १४॥ जो पुरुष चाहे मेरा पुत्र कपि या पिङ्ग 
वणेकाहो, दो वेदों का अध्ययन करे, पणं आयु सो वषं तक जीवित 
रहे । तो वे दोनों पति-पत्नी दधि के साथ भात पकाकर घौ डालकर 
खावे । इसमे वे उक्त योग्यता वाङ पुत्र को उत्पन्न कर सक्ते ह ॥१५॥ 

जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र इयाम वणं ला नेत्रवाङा हो तीन वेदो 
का अध्ययन करे ओर पूणं आयु सौ वषं तक जीवित रहे तो वे दोनों 

पति-पत्नी केवर जरू मे चावल पकाकर घी माकर खव । इससे वे 


न 


ईशादिद्रादशेपनिषदः | ( ४२२ ) [ बरहुदारण्यको- 


अथ य इच्छेद्दुहिता मे पण्डिता जायेत स्वमायुरियादिति 
तिखन पाद्धयित्दा सपिष्मन्तवदनीयातासीश्वरे अानयितवें \\ १७॥ 
अथय इच्छेद्यूत्ो ते पण्डितो विगीतः सर्सितिगसः श्ुभ्रषितां वाचं 
भाषिक्ता जधयेत सर्वान्विदाननुज्नुबीत सवेसायुरियादिति मा९ऽसोदनं 
पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमदनीयातासीश्वरो जनयितवः ओंक्षेण दाषंभेण 
वा । १८ \; अथाभिग्रातरेव स्थालीपाक्ावृताञ्यं चेष्टित्वा स्थालीपाक 
स्योपध्टातं जुहोत्यग्नये स्वाहाऽनुमतये स्वाहा देवाय सवित्रे सत्यप्रस- 
दा स्वाहेति हृत्वोदुस्य प्राहनाति प्राद्येतरस्याः प्रयच्छति प्रक्षाल्य 
पाणी उदपानं पूरयित्वा तेननां निरभ्युक्षस्युत्तष्ठातो दिङ्वावसोऽन्था- 
मिच्छ ऽपूव्ध सं जायां पत्या सहेति ४ १९) अथेनासभिपद्यतेऽपोऽह- 
उक्त योग्यता वाले पृत्र को उत्पन्न कर सकते हँ ।॥ १६ }। जो पुरुष चाहे 
कि मेरी पूत्री (गृह्‌ शास्त्रम निपुणो) विदुषी हो जावे ओर पूणं 
आयु सौ वषं तक जीवित रहे-1 तो वे पत्ति-पत्नी त्तिक ओर चावल कीः 
खिचडी बनाकर घी मिलाकर खावें | इससे वे उक्त योग्यता वाटी कन्याः 
को उत्पन्न कर संकेते ह| १७1 जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र खोक 
विस्या, पंडित, विद्वानों को सभासे निर्भक होकर जाने वाला तथा 
रमणीय संस्कृत साथंक वाणी बोलने वाराहो, संपूर्णं वेदों का अध्ययन 
करे ओर प्णं आयु सौ वषं तक जीवित रहे} तो वे दोनों पति-पत्ती 
हच्के फल के गदे से मिश्रित चावलको पकाकर उसमे घी मिलाकर 
खावें । इससे वे उक्त योग्यता वाले पुत्र को उस्पन्न करने में समथंहा 
सक्ते हं। उक्षा या षभ नामक ओषधिके गृदेके साथखानेका 
नियम क्ियागयारहै, नकिर्सांड या वेलके मासिके साथ। १८॥ 
तत्पश्चात्‌ चौथे दिन नित्य क्रिया से निवृत हो प्रातः कारुहौ कूटनेसे 
तेयार हुए चावल को केकर स्थाली पाक की विधिसे घृत का संस्कार 
कृरके स्थारी मे से थोड़ा-थोडा अन्न लेकर अग्नये स्वाहा, अनुमतं 

स्वाह, देवाय सवित्रे सत्य प्रसवाय स्वाहा" इत्यादि मन्वों से तीन 
प्रधान आहुतियां देवे । इस प्रकार आहुति देकर स्थारी पाक से बचे 
हए चरू को एक पाच मे निकार कर उपमे घौ मिङाकर पति पहले 


स्वयं भोजन करे, शेष उच्छिष्ठ अच्च अपनी पत्ती को देवे । इसके अन- 
स्तर हाथ-पेर धोकर शु आचमन करके जख्पात्र को भरकर उसी जक 


से अपनी पत्ती का 'उत्तिष्ठात' इत्यादि मन्त्र से तीन बार अभिषेक करे, 


पर मन्त्र एक ही बार पठे । १९ ॥ इसके बाद पति अपनी कामना के 
अनुसार त्नी को खीर आदि भोजन कराने के परचात्‌ उसके साथ 


शयन करे। उस समय (अमोऽहमस्मि इत्यादि मन्त का उच्चारण 





पनिषद्‌ अ० ६।४ ] ( ४२३ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


मरिम सा तव९5 सा त्वमस्यमोऽहं सामाहमस्मि क्त्वं योरहं पुथिदी 
त्तं तावेहि स९ऽरभावहै सह्‌ रेतो दधाहे पु९७से पुत्राप वित्तय इति ॥२०॥ 
अथास्या ऊरू विहापयति विजहीथां चयावापुयिवो इति तस्या- 
सथं निष्ठाय सुखेन मुख ९ऽ संधाय त्रिरेनामनुलोमामनुमा्टि विष्णु 
योनि कल्पयतु व्वष्ठा ङ्पणि पितु 1 आसिचतु प्रजापतिर्धाता 
गभं दघातु ते! गर्भं धेहि सिनीवालि गभं धेहि पुथुष्टुके। गभ ते 
अभ्वनौ देावाधत्तां पुऽकरलरजो ॥२१॥ हिरण्मयो मरणो याम्यां 
निमेस्थतामश्विनो । तं ते गभं हुवामहे दशमे मासि सूतये 1 यथयाऽग्ति- 
गर्भा पुथिवौ यथा चयौरिन्द्रेण गभिणी) वार्युदिज्ञां यथा गभं एवं 


गभं दधासि तेऽसाविति ॥ २२॥ सोष्यन्तीमद्धुरम्युक्षति यथा वायुः ` 


छ 9 ० ~" + का = > 








कर पत्नी का आलिङ्खन करे । मन्त्राथं यह्‌ है-हे देवि । मे प्राण हृ, तु 
वाक्‌ हो, तु वाक्‌ होमेप्राणहं। मेँसामहूं त्‌ ऋक्‌ होमे आकाश 
हं, त्‌ पृथिवी हो । अत्तः भा, हम दोनों दम्पति परस्पर आलिद्धन कर । 
एक साथ रेत धारण करे जिसमे कि हम खोगों को पुरुषत्व विरि पुत्र 
की प्रापि हो ॥ २० ॥ उसके बाद पत्नी के दोनों ज॑घों को एकं दूसरे 
पथक्‌ करे । उत्त समय “विजिहीथां द्यावापृथिवी" इत्यादि मन्त्र का 
पाठ करे । अर्थात्‌ हे जंघारूप आकाड ओर पृथिवो ! तुम दोनों पृथक्‌ 
हो जाभो । इसके बाद पत्ती कौ योनि में जननेन्द्रिय स्थापित कर उसके 
मुख से अपना मुख मिलाकर अनुखोम क्रम से ( मस्तक से लेकर पैर तक्‌ 
के ) पत्नी के अंगों का तीन बार माजन करे । उस समय “विष्णु योनि 
कल्पयतु" इत्यादि सन्त्र का पाठ करे । अर्थात्‌ हे प्रिय | व्यापक परमात्मा 
पत्र की उत्पत्ति के लिये तेरी जननेन्द्रिय को साथंक बनावे । भगवान्‌ 
सूयं तेरे तथा जनने वाले वाक के अदल को विभाग पूवक पुष्ट एवं दशन 
के योग्य बनावे । विराट्‌ प्रजापति तुञ्च मे अभिन्न भाव से स्थित हो तुञ्च 
मे गभं का आधान करे एवं घाता तेरे गभं का धारण पोषण करे । जिस- 
की अत्यन्त स्तुति की जातो है वह सिनीवाखो ( अमावस्या ) तु हो। 
अतः इस गभं को धारण कर ! सूयं तथा चद्रदेव अपनो रदमी ङ्प 
कमलो की माला पहिर कर अभिन्न माव से तुञ्लमें स्थित हो, तुञ्षमे गभं 
का आधान करे ॥२१॥ प्राचीन कार मे अरणि तेजोमयी थो, जिनसे 
अकिविनी कुमारो ने मन्थन किया । उसी से प्रकट हए उस अमृत रूप गभं 
को भै तुञ्षे स्थापित करता है । इसे तु दशे मा मे उत्पन्न कर । जसे 
पृथिवी का गभं अग्नि है, जैसे स्वगं -मूमि इन्द्र से गभेवती है । जेषे वामु 


ईशादिद्रादश्ञोपनिषदः ] ( ४२४ ) [ ब्रहदारण्यको. 


पुष्करिणी ९ऽ समिद्धयति सर्वतः! एवा ते गभं एजतु सहावेतु जरा- 
युणा । इन्द्रस्यायं तब्रजः शतः सागंलः सपरिश्रयः । तमिद ॒ निजंहि 
गभेण सावरा९ऽ सहेति ॥ २३॥ जातेऽग्निमुषदमाधायाङ्‌ आधाय 
क९५से पृषदाञय ९5 संनोय पुषदाञ्यस्योपघातं जुहोत्यस्मिन्सहखं पृष्या- 
समेधमानः स्वे गृहे । अध्योपसंद्यां सा च्छेत्सीत्‌ परजया च पशुनि 
स्वाहा । सय प्राणा९ऽस्त्वपि समनसा जुहोमि स्वाहा । यत्कलंणात्यरी- 
रिचं यद्रा न्यूनमिहाकरम्‌ । अग्निष्टस्स्वष्टकृदिदाहिस्व्ट ९5 सुहुतं करोतु 
नः स्वाहेति ।२४॥ अथास्य दक्षिणं कणंसभिनिधाय ाग्वागिति चिर 
दधि मधु घूत९5 संनीयानःर्ताहुतेल जातरूपेण प्राशयति । भृस्ते दधामि 





दिशाओं कागभंटै, वेसे ही में तुक्षमे पुत्र रूप गभं का आधान करता 
ह । हे अमुकदेवि ! (अन्त मे पत्ती का नाम उच्चारण करे) ॥२२॥ प्रसव 
कामे सुख पूवक प्रसव के छ्य प्रसव करने वारी स्त्री के ऊपर “यथा 
वाय'” इत्यादि मन्त्र का उच्चारण कर जल सींचे । सन्त्राथं यह है-जेसे 
वायु ताखुबे के जकको सभी ओरसे चंचरलकरदेतादहै,वेसे ही तेरा 
गभं अपने स्थान से चङ एवं जेर के सहित वाहुर आ जावे । प्रसूति वायु 
रूप इन्द्र के लिये यह्‌ योनि मागं बनादहै, जो गभं वेष्टन से युक्त है। हे 
इन्द्र ! उस मागं पर पहुंचजा ओर गभं एवं मांस पेशियों के साथ बाहर 
निक अ{ ॥ २३ \ पुनजेन्म होने पर पित्ता उसे अपनी गोद में लेकर 
अग्नि कौ स्थापना कर कसि के कटोरे में दधि मिला हुभा घौ रख कर 
थोडा-थोडा अंशा लेकरके “अस्मिन्‌ सहम्‌ इत्यादि सन्त्र दारा अग्नि 
मं आहुत्ति डाङे । मन्तराथं यह्‌-है मँ अपने इस घर सें पुत्र रूप से वृद्धि 
को प्राप्त हुआ सहस्रो मनुष्यों का भरण-पोषण करने वाला होऊं \ मेरे 
इस संतति मे पूजा ओर पशुओं के सहित संपत्ति का कभी भौ विच्छेद न 
हो, स्वाहा । मुहमे जो प्राण है उस मेँ तुज्ञ पत्र मे होमता हं स्वाहा) 
मेने अनुष्ठेय कमं के साथ कुछ अधिक या न्यून कायं किया होगा तो मेरे 
उस कमं को जानने वाङ अग्नि देव अभीष्ट साधक होकर न्यूनातिरिक्त 
दोष से रहित कर दे स्वाहा ॥ २४॥ “स्विष्टकृत” होम के बाद पिता 
बालक के दाहिने कान को अपने मुख के पास ठे जाकर वाक्‌-वाक्‌ एेसे 
तीन बार कहे ( अर्थात्‌ तेरी बुद्धि में वेदत्रयी रूप वाणी पृष्ट हो जावे )। 
इसके अनन्तर कसि के कटोरे मे दधि, मधु ओर घृत केकर दृसरे धातु 
सेन मिलने वाङ विशुद्ध सोने की चम्मच से “भूस्ते” इत्यादि मन्त्र पढ 
कृर बालक को चटवे । मन्वाथं यह है-मे तुज्षमे ““भूर्लोक”' को स्थापना 
करता ह, “भृवर्लेक"” कौ स्थापना करता ह, ““स्वर्खोक'” की स्थापना 


यनिषद्‌ अ०६।५ | ( ४२५ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि भूभुवः स्वः स्वं त्वयि दधामीति ॥ २५१ 
मथास्य नार करोति वेदोऽसीति तदस्य तदृगुह्यमेव नाम भवति 1 २६॥ 
अथेनं सान्न प्रदाय स्तनं प्रयच्छति यस्ते स्तनः श्यो यो 
मयोभूर्यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः। येन विश्वा पुष्यति वार्याणि 
सरस्वति तमिह धातवे करिति \ २७॥ अथास्य मातरमभिमन्त्रयते 
इलाऽसि सेत्रादरुणी दीरे दीरमजोजनत्‌ । सा त्वं वीरवतो भव यास्मान्‌ 
वीरवतोऽकरदिति तं वा एतमाहुरतिपिता बताभूरतिपितापहो बताभः 
यरमां बत काष्ठां प्रापच्छिया यश्ञषा ब्रह्मवचसेन य एवंविदो 
्ाह्मणस्थ पुश्नो जायत इति ॥ २८ ॥ इति चतुथं ब्राह्मणम्‌ 1\ ४\ 

सथ उ९ऽशः | पौतिपाषोपुत्रः . कात्यायनीपुत्रात्‌ कात्यायनोपुबो 


करता हूं, “भूभुंवः स्वः" उन सभी रोको को तुज्षमे स्थापना करता 
हं ।॥ २५1; इसके बाद शिशु का नाम करण करे । तू वेद हो' अतः वेद 
यह्‌ उस बारुक का गोपनीय नाम ही होता ह ।॥ २६॥1 तत्पश्चात्‌ इसं 
बाकक को माता के गोद में दे कर 'यस्तस्तनः' इत्यादि मन्व उच्चारण 
करते हए बाक्क के मुख मे स्तन देवे । मन्वाथं यह है-हे सरस्वति ! 
तेरा जो स्तन दुग्ध का अक्षय भण्डार तथा जीवन काभाधारदहै,जो 
रत्नों की खानि के जैसे है एवं संपणं धन का जानने वाखा उदार दाता 
है गौर जिससे तुम समस्त वरणीय वस्तुभों का पोषण करती हो । इस 
शिशु के जोवनाथं उप स्तन को मेरौ पत्नौ के शरोरमे प्रविष्ट करदो। 
बालक के मुख से स्तन देदेवे ॥ २७ ॥ इसके बाद इकासी' इत्यादि 
-मन्त्रों से इस बालक की माता को अभिमन्त्रित करे। मन्त्राथं यह्‌ है-हे 
देवि! तु ही स्तुति के योग्य अरुन्धति है। हे वीरे। तूने वीर पुत्रका 
जन्म दिया है । अतः तू वीरवती हो, एसे पुत्र से तूने मुञ्चे भी वीरवान्‌ 
बना दिया । इस पुत्र को देखकर दूसरे लोग कह, तु तो अपने पिता से 
भी बढ़ गया । निःसन्देह त्‌ अपने पितामह से भी आगे निकर गया । 
"तु लक्ष्मी, कीति तथा त्रह्मतेज के द्वारा उन्नति को चरम सीमा पर 
-पहुंच गया है । एसे विशिष्ट ज्ञान से संपन्न पुत्र जिस ब्राह्यण को होता है, 
-तो वह्‌ पिता उस पुन्न कौ भांति स्तुति का पात्र हो जाता है ॥ २९॥ 
॥ इति चतुथं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ वंशनामपञ्चमं ब्राह्मणम्‌ 
समस्त प्रवचन वंश का वणेन 
( अब समस्त प्रवचन वंश की भाचायं वंश परपरा का वर्णन क्रिया 
जाता है) पौतिमाषी पत्र ने कात्यायनी पुत्र से, कात्यायनी पुत्र ने 


वा 
क यिं 


श! विदादश्ञोपनिषदः ] { ४२६ ) [ बरह॒दारण्यक्षो- 


गोतमोदुज्नाद्गोतसमीपुत्रो भारदाजीयुत्राद्धूपरहाजीपुत्रः पारा्षरीपुत्रा- 
त्पाराज्ञरोपुच ओौपस्वस्तीदुत्रषदोपस्वस्तीपुजः पाराश्चरीपुत्राट्पाराश्चरी- 
पुनः कात्यायनोपुज्रात्कात्पाथनीपुत्रः कोलिक्तो पुत्राल्कोशिकोपुत्र भालम्बो 
पुत्राच्च वयाघ्रपदोपुत्रषच्ड वधाघ्रपदोपुत्रः काण्वीपुत्राच्च कापीपुत्राच्च 
कापीपुन्नः ५ १॥ साजेयीपत्रादात्रेीपन्नो गोतसीपचद्गोतमोपन्नो भारः 
हाजोपुतद्ड्वरद्ाजीपुत्रः पाराश्चरीयुत्रात्पराश्चरीषुत्रो वात्एीपुत्रादरातसो- 
पुतः पारयाशचरोपुत्रात्पराशरीषुत्रो वार्कारुणीपुत्राार्कारिणीयुत्नो वार्का 
रुणीपुत्रादःकारणीपुतच्र भतंभागीयुत्रादातंभागोपुत्रः शोज्पुत्राच्छोङ्धो 
पुरः सा्ृतीपुत्रात्साङ्तोषुत्र आलम्नषयनीपु तरादालस्वापनोपुत्र आल- 
म्बोपुत्रादालम्बोपुत्रो जापन्तोपुत्राञ्जायन्तीयुत्रो माण्डूकायनीयुत्रा- 
न्माण्डुकायनीपुजो साण्डूरोपुत्राग्भाण्ड्कोपुत्रः श्ाण्डिलोपुच्राच्छाण्डि- 
लीपुत्रो राथोतरीपुच्राद्राथतरीपुत्रो भादुकोपुत्राद्धाटुकोपुत्रः कौच्चिकी 
पु्नास्यां क्रोद्िकोपु्ौ वेदभृतीयुत्राेदभृतोयुत्रः कारंकेष्रीपत्रातकाशे- 
केयोपुत्रः प्राचीनयोगोपत्राल्राचोनयोगोपुत्रः सांजीषीपुत्राह्सांजोवो 
पुतः प्रारनीपुत्रादसुरिवासिनः प्राहतीपुत्र आयुरायणादायुरायण आसु 





गोतमी पुच्रसे, गौतमी पुत्रने भारद्वाजी पुत्रस, भारद्वाजी पूच्रने 
पाराशरी पुत्र से, पाराशरी पुत्र ने ओौपस्वस्ती पुत्र से, भौपस््रस्तो 
पुत्र ने पाराशरो पत्र से, पारदारी पत्र ने कात्यायनी प॒त्रसे, 
कात्यायनी पुत्र ने कौशिकी पचर से, कौशिकी पत्र ने आलम्बी 
पुत्र से ओर वेयाघ्रपदौ पृच्र से, वैयाध्रपदो पत्र ने, काण्वी पृत्रसे 
तथा केपी पृत्रसे, कापी पचर ने ११॥ आत्रेयी पत्र से 
अत्रेयी पुत्रने गौतमी पत्र से, गौतमी पत्रने भारद्वाजी प॒त्रसे, 
भारद्वाजी प॒त्रने पाराकशरी पचसे, पाराशर पत्र ने वात्सी प्रसे 
वात्सी पुत्र ने पाराशरी पत्र से, पाराशरी प॒त्रने वाकर्णी पत्रसे, 
वाकर्णी पत्र ने वाकर्णी पत्र से, वार्कारुणी पत्र ने अतंमागो पत्रसे 
आतंभागी पुत्र ने शौद्धी पुत्र से, शौद्धी पत्र ने सांृति पत्र से, सांकृति 
पुर ने आलम्बायनी पच से, आलम्बायनी पुत्र ने आलम्बी पत्र से, आलम्बो 
पुत्र ते जायन्त पत्र से, जायन्ती पत्र ने माण्डकयनी पत्र से, माण्डका- 
यनी पत्र ने, माण्डकी पच से, माण्ड्की पत्र ने शाण्डिरी पत्र से, शाण्डिली 
पुन्न ने राथोततरी पत्र से, राथोततरी पत्र ने भाकरी पञ्च से भालकी पत्र 
पं क्रोच्िक के दा पुत्रोसे, क्रोच्चिकोके दोनों पुत्रों ने वेदभृति 
पुत्र से, वेदभृति पुत्र ने काशकेयी पुत्रसे, कारकेयो पुत्र ने प्राचोन- 
योगी पत्र से, प्राचीनयोगी पुत्र ने साज्जीवो पुत्र से, साञ्ञोवी 


1 


पनिषद्‌ अ० ६।५ ] ( ४२७ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरष् 


रेरायुरिः ॥ २।। याज्ञवल्वाद्यान्नदल्व्य उदालकादुहालकोऽख्णादर्णः 
उपदेशेरपवेशिः कुशः कुधिर्वाजश्नवसो वाजश्रवा जिह्वाबतो बाध्यो- 
गाजञ्जिह्वावान्वाध्योगोऽक्तिताद्राषगणादसितो वाषगणो हरितात्कश्य- 
पाद्धरिषः कश्यपः श्ित्पात्करयपाच्छित्पः कश्यपः कर्यपान्ने्रवेः 
कश्यपो नेध्नुविर्वाचो वागस्मिण्या अभ्भिष्यादित्थादादित्यानीतानि 
शुक्लानि यज्‌९ऽषि वाजसनेयेन याक्ञवत्क्येनाख्धायन्ते ॥ ३ ॥ समानमा- 
सांजीवीयुत्रात्सांजोवीयुत्रो माण्डकायने्माण्डिकायनिर्माण्डव्यार्ा- 
ण्डव्यः कोत्साल्कत्सो माहित्येर्माहित्थर्वामकक्षायणाद्राभकक्तायणः 
शाण्डिल्याच्छाण्डित्यो वात्स्यादरात्स्यः कुभेः कुियज्ञवचष्षो राज-~ 
स्तस्बायनाद्ज्ञवच्चा राजस्तम्बायनस्तुरात्कावषेयात्तुरः कावषेयः प्रजा- 
पतेः प्रजापतिब्नह्यणो ब्रह स्वयंभु ब्रह्मणे नमः॥ ४॥ इति पञ्चमं 
मराहयणम्‌ ।। ५\) इति बरहुदारण्यकोपनिषत्सपुर्णा ॥ १० १ 

ॐ पुणंमदः पुणंमिदं पुर्ण्पणंमुश्च्यते ॥ पणस्य पणमादाय पण- 
मेदासरिष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः \ 

॥ ॐ तत्सत्‌ \ 
पुत्र ने आसुरिवासी प्रानो पुत्र से, प्रारनो पत्र ने आपुरायण से, भासु- 
रायण ने आसुरि से आसुरि ने ॥२॥ याज्ञवल्कय से, याज्ञवल्क्य ने उदारक 
से, उदारक ने अरुण से, अरुण ने उपवेशि से, उपवेशि ने कुश्रि से,. 
कुधि ने वाजश्रवा से, वाजश्रवा ने जिह्वावान बाध्योग से, जिद्भावान 
नाध्ययोग ने असित्त वाषगण से, असित वाषंगणने हरित कश्यप से,. 
हरित कश्यप ने शिल्प कश्यप से, शिल्प कश्यप ने कश्यप ध्रुवि से, 
कर्यप नेभ्नुवि ने वाक्‌ से, वाक्‌ ने अम्भिनी से, अम्भिनी ने आदित्य से। 
अतएव आदित्य से प्राप्त हुई ये शुक्छ यजुः श्नुत्तियां वाजसनेयो याज्ञवल्क्य 
दवारा प्रसिद्ध को गयी हं ।(२॥ साज्जीवी पुत्र पयंन्त यह्‌ एक ही वंश हे । 
साञ्ञीवी पुत्र ने माण्ड्कायनो से, माण्ड्कायनी ने माण्डव्य से, माण्डव्य ने 
कौत्स से, कौत्स ने माहित्थि से, माहित्थि ते वामकक्नायण से, वामकक्षा- 
यण ने राण्डिल्य से, शाण्डिल्य ते वात्स्य से, वास्स्यने कुन्नि से, कुध्ि 
ते यज्ञवचाराजस्तम्बायन से, यज्ञवचा राजस्तम्बायन ने तुरकावषेय से, 
तुरकावषेय ने प्रजापति से ओर प्रजापति ने ब्रह्मा से यह विद्या प्रप्कोः 
है । ब्रह्मा स्वयंभु है, उस स्वयंभु ब्रह्मा को अनेको बार नमस्कार हे।४॥ 
| 1 इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 

ॐ पूणंमदः पणंमिदं पूर्णत्पृणंमुदच्यते ॥ पणस्य पृणमादाय प्ण 

मेवावरिष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
॥ इति बृह्‌ दारण्यकोपनिषत्समाप्ता ॥ 


ईशादिद्वादशोपनिषदः ] ( ४२८ ) [ श्वे ताश्वतरो- 


ठबेताकबतयोरपानंघद्‌ 


ॐ सह नाववतु सह नौ भनक्त सह वीयं कर वाषहे ।। तेजस्वि नघ- 
धीतमस्तु भा दिद्विषादहे ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति ॥ क कारणं ब्रह्य कुतः स्थ जाता जीवाम 
केन ष्ठे च संप्रतिष्ठाः। अधिष्ठिताः केन सुद्धेतरेषु वर्तामहे बह्यविदो 
व्यवस्थाम्‌ ।॥ १॥ कारःस्वभावो निपतिर्यद्च्छा भूतानि योनिः पुरुष 
इति चिन्त्वा। संयोग एषां न त्वाट्सभावादात्ाप्यनीश्चः सुखदुःखहेतोः ॥२॥ 





अथ प्रथमोऽध्यायः 

ॐ सहनाववतु इति शान्तिपाठ, का अथं पहिले दिया गया हे । 

जगत्‌ कारण का विचार 

ब्रहयवेत्ता लोग कहते है, कि जगत्‌ का कारण ब्रह्यक्यादै।) हम 
सब किससे उत्पन्न हुए हैँ । किससे हम जीवित हँ ओौर अन्त में किसमें 
हम सब प्रतिष्ठित होते ह । हे ब्रहयवेत्ताओों ! किससे प्रेरित हए हम सव 
सुख ओर दुख मे नियम से अनुवत्तंन करते हैँ । अर्थात्‌ हमारे सुख-दुःख 
को व्यवस्था करने वाला कौन है ।) १॥ 

कालादि मे जगत्‌ कारणता छा निषेध 

काल, स्वभाव, नियति, यदच्छा, भूत, प्रकृति ओर पुरुष ये कारण 
हो सकते हं या नहीं । इसका भी विचार करना चाहिये । इनका संघात 
भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यह्‌ संघात अपने शेषी आत्मा के 
अधीन होता है। वसे ही जीवात्मा भी जगत्‌-रचना मे स्वतन्त्र नहीं दै, 
क्योकि यह्‌ भी सुख-दुख के हेतु शुभाशुभ कर्मो के वशीभूत हँ ( भतः 
यह्‌ भी जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता ) । 

१-सम्पृणं पदार्थो के रूपान्तर प्राप्ति मे कारण होने से का्वादी 
नेकालुको ही जगत्‌ का कारण मानाथा। 

२ किन्तु अन््यादि के उष्णतादि स्वभाव के ऊपर कारका प्रभाव 
"पडते नहीं देखा गया । फिर भला काक सम्पृणं जगत्‌ का कारण केसे 
{हो सकता है । इसल्यि स्वभाव वादी ने स्वभाव को ही जगत्‌ का 
कारण माना है। 

३-किसी भी वस्तु का स्वभाव नियति, यानी प्रारज्च के अधीन हुभा 


पतिषद्‌ अ० १] ( ४२९ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


ते ध्यानयोगानुगता अपदयन्देवात्मश्क्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌ । यः 
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करता है । अतः प्रारब्ध को ही जगत्‌ का कारण नियति वादी ने माना । 

४-- सदा गुभकमं मेलगे हृए राजा नृग ओर प्रतापभानुको 
परिणाम में दुरस्थिति देखकर मानना पड़ेगा, कि नियति से भिन्न यहच्छां 
( अचानकपन ) ही उक्त द्घटना का कारणदहै। फिरतो संपणं विश्वं 


कए रचयित! नियति को कसे मान सकते ह । इसख्यि यदृच्छा हौ विव 


का सख्ष्टादै) 


५-- मानव अपनी अल्पज्ञता के कारण वास्तविकता को न पह चान्‌- 
कर यहच्छा की कल्पना करता है, क्योकि उप स्थकमे भी किसी-न- 
किसी निर्धारित कारणो में न्यूनता आने पर हो एेसी घटना हुभा करती 
है । मनुष्य अपने संतुकित ग्यव्हार से संपृणं विश्व पर विजय प्राप्त कर 
सकता है । अतः चावकिं ने भत को ही जगत्‌ कारण माना है। 

६--प्रकृति कारण वादो सास्यों ने कहा कि जब तीनों गुणो को 
साम्यावस्था रूप प्रकृत्ति से महत्तत्त्व, महत्त्व से अहुकार, अहंकार से 
पंचतन्मात्राएं ओर एकाद इन्द्रियां तथा पंचतन्मात्ामो से पंचभूत 
उत्पच्च होते हे, फिर तो कारण से पंचमकोटि को वस्तु भूतो को जगत्‌ का 
कारण न मानना चाहिये । 

७- चेतन पुरुष के विना जड प्रकृति में स्वतन्व व्यापार करने का 
सामथ्यं नहीं है, क्योकि लोक मे एसे ही देखा गया है । अतएव जिसको 
सत्ता से प्रकृति में व्यापार होता है, उस जीवात्मा पुरुष को ही जगत्‌ का 
कारण मीमांसकं ने मानादहै। । 

८-- पुरुष भी कालादि पूर्वोक्त सामग्रो के बिना कुछ कर नहीं 
सकता । अतः इनके संघात को ही जगत्‌ का कारण मानना चाहिये । 

९-पर संघात पराथं हुभा करता है, अर्थात्‌ संघात रेष दै ओर 
आत्मा शेषी है । शेष, रेषी के अधीन होता है, स्वतन्त्र नहीं । इसख्यिः 
दोषी जीवात्मा को ही जगत्‌ का कारण मानना उचित है । किन्तु विचारं 
दष्ट से देखने पर सुखदुःख के हेतु शुभाशुभ कमं के वशीभूत होने से 
जीवात्मा विश्व को स्चने में स्वतन्त्र नहीं है । यदि वह्‌ स्वतन्त्र होता तो 
दुःख ओर दुःख के कारण को नहीं बनाता ॥ २॥ 

ध्यानयोग से कारण भूत ब्रह्मशक्ति का दशन । 
उन इवेतारवतर आदि ऋषियों ते चित्त कौ एकाग्रता रूप ध्यानयोग 
का अनुगमन कर सत्त्व, रज ओौर तम॒ एवं उनके कायं काकादि ख्प 


इईशादिट्रादशोपनिषदः ] ( ४२० ) [ श्वेताश्वतरो- 


कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिएत्येन्तः \\ ३ ॥ तमेक 
नेमि चिवतं षोडशान्तं शतार्धारं ¶विज्ञतिप्रत्यराभिः । अष्टकः षड्भि 


अपने गुणो से ठक हुये परमात्मा को शक्ति का दशन किया; जो परमात्मा 
अकेडा ही कासे ठऊेकर आत्मा पयंन्त समस्त कारणों का एकमात्र 
आधार है 1 ( जगत्‌ कारण के दशान में ऋषियों को भौपनिषद ध्यानयोग 
का आश्रय ठेना पडा था, क्योकि चित्त की अनेकामग्रता से उत्पच्च कालादि 
जगत्‌ रूप कायं के द्वारा कारण आच्छादित था । जिस कारण का ददान 
एकमात्र ध्यानयोग से ही संभव था ) ।}३॥ 
सारण ब्रह्य का चक्र रूप से वणन 

उस एक पुद्ी वाले, तीन पद्धियों से मढे, सोह छोर तारे, पचास 
भरो वारे, बीस बीच की छोटी-छोटी अरो से जड हुए, छः अष्टको से युक्त, 
विश्वरूप एक पाशवाछे, तीन मार्गो से भिन्न रूप मे दोखने वारे, पाप- 
पुण्य दोनों कै निमित्तरूप भौर एक मोह्‌ वाले कारण को ऋषिथो ने 
देखा 1 ( इस जगत्‌ रूप चक्र मे रोहे कौ पदौ जेसी अत्यन्त सुहृद्‌ 
परमात्मा ही पृदोहै । तीनों गुणरूप रोहे की पटी से संसार च॑क्र मढा 
हुआ है । इस चक्र के पांच भूत ओौर एकादश इन्द्रियां ये सोक्ह छोर के 
रूप मे है, या प्रह्नोपनिषद्‌ मे बतल।ये गये प्राणसे लेकर नाम पयन्त 
नाभि से नेमि पयंन्त सोह कराएं जिसके छोर हैँ । जसे रथ चक्रमे 
नामि से नेमि पयंन्त बीच मे पंखडी की तरह भरे च्गे होते हैः वेसे ही इस 
चक्र मे भी पचास अरे खगे है | पाच विपयंय अद्भाईस अशक्ति, नौ प्रकार 
की तुष्टौ गोर आठ प्रकार की सिद्धि ये सब मिलकर पचास होते ह । तम, 
मोह, महामोह, तामिश्र ओर अन्यत्तामिश्च, ये पाँच विपयेय के मेद हँ ) | 

१-तम- सांख्य सम्मत अठ प्रकृतियों मे आत्म भाव होना । 

२-मोह-अणिमादिक आठ शक्तया ही मोह हैँ । 

३-महामोह-रपाच खौकिक् भौर पाँच पारलौकिक विषयों में 
सत्यत्व बुद्धि ही महामोह है । 

४-तामिश्र-एेश्वयं द्वारा आठ ओर दश टृष्टानुश्रविक विषयों की 
प्रयत्न करने पर भो अप्राप्ति के कारण क्रो होना ही तामिश्न है। 

५--अन्धतामिश्र-उक्त अठारह प्रकार के विषयों को पूरा न भोग 
कर बीचमें ही मृत्यु से होने वाले शोकं को अन्धतामिश्र कहते है 

मूकत्व, बधिरत्वादि ग्थारह्‌ बाह्य अशक्ति इन्द्रियों को हैं । पुरुषार्थं 
को योग्यता रूप तुष्टियो से विपरीत नौ अन्तःकरण की अराक्तियां है ओर 
भष्ट सिद्धियों के विपरीत अशक्त्या भी आठ प्रकार को हैँ । १-प्रकृति, 


नि (त १ > 


भनिषद्‌ अ० १ ] ( ४२१)  [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


२-उपादान ३-काल ४-तथा भाग्य नाम वाली चार तुष्टि एवं विषयों 
से उपरति हो जाने के कारण अन्य भी पांच तुष्ट्या है । 

१- प्रकृति के ज्ञानमात्र से अपने को कृताथं मानना । 

२ संन्यास का चिन्ह धारणमात्र से कृताथं मान लेना । 

३--प्रकरति के ज्ञान हो जाने से बहुत कार बोततने पर स्वयंही 
मुक्ति हो जायगो, संन्यास आश्रमादि ग्रहण कौ आवदयकता नही मानना। 

४-भाग्य से मुक्ति हो जायगी, एेसा मानकर संतुष्ट रहना । 

५-- विषयों का संग्रह करना असंभव मानकर उससे उपरत 
हो जाना । 

६- विषयों का उपाजंन संभव होने पर भी उनको रक्षा करना 
असंभव है, ठेसा मान कर उपरत हो संतुष्ट हो जाना । 

७-- विषयों मे न्यूनाधिकतादि दोष के कारण उनसे उपरत ह 
संतुष्ट हो जाना | 

< विषय भोग सें कभी तप्ि हो नहीं सकती एेसा समञ्चकर 
विषयासक्ति मे दोष देखकर उनसे उपरत हो संतुष्ट हो जाना । 

९-विषयों के संग्रह में जीर्वाहिसा अनिवार्य है, जो नरकादि दुःख 
काकारणरहै। इस प्रकार हिसा रूप दोष को देखकर उनसे उपरत हो 
संतोष कर छना । 

इस प्रकार विषयों के उपाजन, रक्षण, त्यूनाधिक्य, संग ओर हिसा 
इन पांच उपरति के साथ पूर्वोक्त चार कालादि सभीनो तुष्टियोकी 
व्याख्या कर दी । ऊह्‌, शब्द ओर अध्ययन नाम को तीन सिद्धियां। 
दख, विघात नाम कौ तीन ओर सुहृत्‌ प्राप्ति एवं दान नामकोदो 
सिद्धियां हैँ | 

१--उपदेश के बिना ही जन्मान्तरीय संसार से प्रकृति आदि के 
विषय में ज्ञान हो जाना) 

२-श्द अभ्यास के बिना ही श्रवणमात्र से ज्ञान को उत्पत्ति मनना 

३- अध्ययन शास्वाभ्यास से ही ज्ञान को उत्पत्ति मनिना। 

४-६-आध्यात्िकादि तिविध दुःखों कौ उपेक्षा करने सं तितिक्षु 
पुरुष को स्वयं ही ज्ञान हो जाता है । ये आध्यात्मिकादि दुखो कै भेद 
से तीन प्रकार की सिद्धिहै। 

७- सुहृत्‌ के प्राप्त होने पर ज्ञानः कौ प्रापि मनना, सुहृत्‌ प्रापि 
नाम कौ सिद्धि है। 

<-माचार्यों को प्रिय वस्तु भेट करने से ज्ञान की प्रापि मानना, 
दान नाम की सिद्धि है। इष प्रकार आठ सिद्ियो की व्थास्या हो गयो 1 





ईंशादिद्रादश्ोपनिषदः | ( ४२२ ) [ श्वेताश्चवतरो- 


दिश्वद्पेकपां त्रिलगंभेदं हिनिमिचेकमोहम्‌ ॥ ४ ॥ पञ्चलोतोम्बु 
पञ्चयोन्युग्रवक्रां पञचप्राणोमि पञ्चबुदधचादिसूलास्‌ । पञ्चावर्ता पञ्च 

दरा इद्द्रिां ओर उसके विषयं शव्द, स्पश, रूप, रस, गन्य, वचन्‌, 
ग्रहण, गत्ति, त्याग ओर अनन्द ये पूर्वोक्त अरो की हद्त्ता के लिये उनमें 
रुगाई गई बीस शकाकाएं हैँ । अतः उन्हे प्रत्यर भी कहते हँ } इस चक्रः 
मे छः अष्टक हं! | 

१- पृथिवी, जख, अग्नि, वायु, जाकार, मन, वुद्धि ओर अहंकार 
ये आठ भेद वा प्रकृति रूप अष्टक हें | 

२-त्वचा, चमं, मांस, रुधिर, मेद, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र ये अठ 
घातु रूप अष्टक हे । 

३े--अणिमा, महिमा, गरिमा, छिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व 
ओर वश्शित्व, ये एेदवयं नामकं अक हं | 

४--घम, ज्ञान वैराग्य, एेश्वयं, अधम, अज्ञान, भवेराग्य, ओर 
अनेदवयं, ये अठ भाव रूप अष्टक है । 

५--ब्रहमा, प्रजापति, देव, गन्धवं, यज्ञ, राक्षत, पितृगण ओर 
पिशाच, ये देव अछ हुं । 

६-सभी प्राणियों के प्रति दया, क्षमा अनसुया, शोच, अनायास, 
मंग, अङपणत्ता ओर अस्पृहा ये गुणङ्प अष्टक हं! इसप्रकार छः 
अष्टको का वणन किया गया है। स्वर्गादि विषय भेदसे काम नामक 
एक ही पाश अनेक प्रकार से प्रतीत होता है । धमं, अधमं ओर ज्ञानल्प 
तीन मागं जिस संसार चक्रके हों। पाप-पृण्य इन दोनों का निमित्त 


अनात्मा मे आत्माभिमान रूप मोह एक ही दहै, एसे संसार चक्रको 
ऋ षियो ने देखा ॥ ४॥। 


नदी ङ्प से कायं ब्रह्य का निरूपण 

जिसके पाच श्रोत्रों मे जर धाराएं हो, जिसके पांच उद्गम स्थान 
होः। इसीख्यि जो भव्यन्त उग्रभौर वक्र है। जिसमे पंच प्राणलूप 
तरंगे है, पाच प्रकारके ज्ञानोंका मूक ही जिसक्राकारण है, जिसमें 
पाच भवर है, जो पाच प्रकार के दुःख समुदाय रूपवेग वाले हँभोर 
जो पाच जोडों बाले है । उस पचास भेदों वालो नदो को हम जानते' 
है ( इस संसार नदी मे चक्षुरादि पाच इन्द्रियों द्वारा ज्ञानं रूप जरु को 
धाराएं चरती है । इस संसार के पांच भूत कारण हँ । इसील््यि यह्‌ उग्र 
मौरी भीहै। पंच प्राण या वागादि पंच कमन्द्रियां इस नदी में 
लह्रे है । पंच इन्द्रियों से होने वाङे पांच प्रकारके ज्ञान का मूलाधार 
मन.ही इसका मृल है । इसील्यि इसको. मन का विकास ही मानाः 


[० चका कि ` का 


पनिषद्‌ अ० १] ( ४२२ ) [ विद्यानन्दो मिताक्षरा 


दुःखोघवेणां पच्चाश्लद्भेदां पञ्चपर्वामधीमः ॥ ५ ॥ सर्वाजीवे सर्वसंस्थे 
बृहते अस्मिन्हंसो आस्यते ब्रह्मचके । पुथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनामरतत्वमेति ॥ ६ ॥ उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म ता्मिख्रयं 
सुप्रतिष्ठाऽक्षरं च । भच्रान्तर ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा 
योनियुक्ताः \\७॥ संयुक्तमेतस्श्षरमक्षरं च व्यक्ताभ्यक्तं भरते विशव- 
मोदाः । अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्त भावाज्ज्ात्वा देवं मुच्यते सवपादोः ॥८॥ 


गया है 1 शब्दादि पांच विषय इस नदी के भवर है, क्योकि इसी मे अज्ञानी 
जीव डबर मरता है । इसमे गभं, जन्म, जरा, व्याधि ओर मरण- दुःख, 
ये पाँच संसार नदो के जल प्रवाह हैँ ओर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
एवं अभिनिवेश रूप जोड़ इस नदो में हँ । वेसे हो पूवं इलोक मे बताये 
गये पचास प्रत्यय भेद हयो इस संसार नदी के तोड है, क्योकि इन्हीं प्रत्यय 
मेद के कारण रोकिक नदो के समान यह्‌ संसार नदो भो पचास जगह से 
टूटी हई दिखाई पडती है ) ॥ ५॥ 
जीव के संसार बन्धत ओर मोक्ष प्राप्न 
जोव अपने को ओर सव-नियन्ता परमात्मा को पृथक्‌-पृथक्‌ मानकर 
इप संपणं भूतो के जीवनाधार तथा सबके प्रख्य स्थान महात्‌ ब्रह्मचक्र 
मे भ्रमता रहता है भौर जब उस सच्चिदानन्द परमात्मा को अभिन्न 
रूप से सेवन करतारहैतो वहु अमरत्वको प्रष्ठ करतादहै। (आत्मा 
तथा ब्रह्य को असिच्च रूप से अनुभव करते वाखा मुक्त हो जातादहै भोर 
भेद हटि वारा पुरुष अनेक योतियो मे भटकता रहता है, यह इसका 
तात्पयं है ) ॥ ६॥ 
त्रया को प्राप्ति हौ सोक्षहै 
प्रप॑च के संपूणं धर्मो से रहित ब्रह्य कहा गया है । यह्‌ ब्रह्म सवेश्रेष्ठ 
है ।.उसो मे भोक्ता, भोग्य भौर नियामक तीनों स्थित है । इसीखियि वह॒ 
इन तीनों को प्रतिष्ठा अर्थात्‌ उत्तम आश्रय माना गया है, क्योकि यह्‌ 
अविनाशी है । उसमे प्रवेदा का द्वार पाकर ब्रह्मज्ञान पुरुष ब्रह्य मे ोन 
हो समाधि मे तत्पर हुए जन्म मरणादि संसार बन्धन से मुक्त हौ जते 
है । ( संपणं बाह्याभ्यन्तर करणो को स्वाधोन कर अमरत्व प्राप्ति को 
इच्छा से वेदान्त का श्रवण,.मनन तथा निदिध्यासन करके निविरोष ब्रह्य 
का आत्म भावेन साक्षात्‌ करने वाला पुरुष जौते जो मोक्ष करो प्राप्तकर 
ङेताहै।)॥ ७॥ 
जीव ईऽवर का ओपाधिक भेद तथा भोपनिषद ज्ञान से मोक्ष 
क्षर मौर अक्षर तथा व्यक्त भौर भग्यक्त रूप.परस्पर जुड़े हए इस 
विरव.को.भपनी सत्ता स्फूति द्वारा भरण-पोषण परमात्मा हो करता है, 
२८ 


ईशादिद्रादरोपनिषदः ] ( ४२३४ ) [ श्वेताश्वतरो- 


जञाज्ञो दावजावीशनीशावजा द्येका भोक्तभोगाथयुक्ता । अनन्त 
इचात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा वदते ब्रह्ममेतत्‌ \'९॥ क्षरं परशान- 
ममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । तस्पाभिच्यानाद्ोजना- 
ततत्वभावादुभूयशष्चान्ते विहदसायानिवृत्तिः ५१०॥ ज्ञात्दा देवं सवपाश्चा- 
यहानिः क्षीणे क्लेशजंन्ममृत्युप्रहाणि। तस्याभिष्यानात्तृतीयं देहभेदे 
दिश्वेहदर्थं केवल आप्तकामः ॥ ११ ॥ एतज्ज्ञेयं नित्यसेदात्मसंस्थं रातः 
परं वेदितग्यं हि किचित्‌ । भोक्ता भोग्यं प्रेरितारे च सत्था र्त प्रोक्तं 


जीवात्मा भोक्त भाव के कारण माया के परवश हुआ संसार से वंध जाता 
है । पर जब वह परब्रह्म को आत्मरूप से जान लेता है, तब संपुणं वंधनों 
से छट जाता है ॥ ८ ॥ 
जीव, ईश्वर तथा प्रकृति कौ विलक्षणता ओर 
उनक्षे यथाथं बोध से मोक्ष 
परमात्मा सवंज्ञ, सवं-समथं तथा स्वतन्त्र है । जीव अस्पनज्ञ, असमर्थं 
तथा परतन्त्र है, ये दोनों ही अजन्मा है| भोक्ता जीदके च्यि एकमात्र 
माया ही भोग्य संपादन मे जुड़ हुई हँ ओर विर्वात्मा तो अनन्त सवं 
रूप एवं भक्ता है । जब उक्त तीनों को ब्रह्मरूप से साधक जान ऊेता है 
तब वह्‌ मुक्त हो जाता है ।॥ ९६१ 
प्रघान भौर परमेश्वर कौ विलक्षणता एवं उनक्ते 
तत्वज्ञान से कृतकृत्यता 
प्रघान नाशवान्‌ है ओर परमेश्वर अविनाशी है, वही “हर” नाम 
वाङा सच्चिदानन्द, अद्वितीय परमात्म देव, प्रधान ओर जीव का नियसन 
करता है । उसी परमात्मा के चिन्तन से उसमे मनोयोभ से एवं उसके 
तत्वज्ञान से प्रारन्य समाप्त होने पर विश्वरूप संपूणं प्रपंच की निवृत्ति 
हौ जाती हे ।॥ १०॥ 
आत्मज्ञान ओर आत्मा के ध्यान जन्य फलों मे भेद 
परमात्मा को जानकर अविद्यादि सम्पूणं पाशो का नाश हो जाता 
है भोर क्लेशो के नाश्च होने पर जन्म-मरण की भी निवृत्ति हो जाती है । 
किन्तु उस परमात्मा के ध्यान से शरीर छ्ठने क नाद सवं एेरवयंमयी 
कारण ब्रह्मस्वरूपा तृतीय अवस्था की प्राप्ति होती है । फिर तो आप्तकाम 
पुरुष केवल्य पद को प्राप्ठ हो जाता है ॥ ११॥ 
ह्य ही जानने योग्य है £ 
भपने अन्तः करण मे आत्मरूप से विद्यमान यह बरह्म सवदा ही जानने 
योग्य है । इससे श्रे जौर कोई जानते योग्य वस्तु नहीं है । जीव जगत्‌ ओर 





पनिषद्‌ अ० १] ( ४३५ ) [ विद्यानन्बीमिताक्षरा 


त्रिदिधं ब्रह्यमेतत्‌ ॥ १२ ॥ बह्व यथा योनिगतस्य मूतिनं दृश्यते नव च 
लिङ्धनाशः। स भूय एदेन्धनयोनिगह्यस्तदरोमयं वं प्रणवेन देहे # १३ ५ 
स्वदेहुसर्ण छ्रत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । ध्याननिसयनाम्यासाहेव 
परययेल्लिगढयत्‌ ।। १४ १! तिलेषु तलं दधिनीव सपराषः लोतःस्वरणीषु 
चाग्निः । एवमात्सात्मति गृह्यतेऽ सस्येननं तपसा योऽनुपश्यति ॥ १५१ 
सदव्यायिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवापितम्‌ । भव्मविद्यातपोमूु तद्ब्रह्यो 
पलिषत्परं तद्ब्रह्मोपनिषत्परमिति ॥ १६१ इति प्रथम्‌ प्रपाठरः \\ १५ 





उसके नियामक को जानकर पहु कहे गये समी तीन प्रकार के पदाथं 
यह्‌ ब्रह्महरी तो है, एसा जानना चाहिये ( जीव, जगत्‌ ओर उसके 
नियामक परमेदवर के अन्तगंत हो कालादि सभी पदाथं आ जाते हं! 
इसी ल्यि उनको गिनतो पृथक्‌ से नहीं को ) ॥ १२॥ 
प्रणव चिन्तन से ब्रह्मदशन मे दृष्टान्त 
जंसे अपने आश्रय काष्ठ मे अन्यक्त भाव से स्थित अगतिका स्वरूप 
दिखाई नहीं पडता ओर न उसके सूक्ष्म स्वरूप का नाशदहौ होता 
दै, क्योकि ईधन रूप कारण के द्वारा पुनः उस अग्निका ग्रहण क्रिया 
जाताहै। वेमे ही अग्ति भौर अग्नि के सूक्ष्म स्वरूप कं समानहौी इस 
अधिकारी देह मेँ प्रणव के चिन्तन से आत्मा का परोक्षज्ञान ओर अप- 
रोक्ष रूप से ग्रहण दोनों ही किया जा सकता है ( काष्ठ मन्थन से पहले 
भी अग्निका मे विद्यमानहै। फिरभो वह दीखता नही, वसेही 
शरीर ये विद्यमान भी आत्मा प्रणव चिन्तन कें बिना अनुभव मे नहीं 
भाता । अतः काष्ठ मन्थन के समान प्रणव के द्वारा निरतर आलत्म- 
चिन्तन से विशुद्ध भात्मा का साक्षाकतार हो सकता है ) ॥ १३॥ अपने 
देह्‌ को नीचे का कष्ठ ओर ञकार को उपर क्रा काष्ठ बताकर निरंतर 
ध्यानरूप संथन के अभ्यास से भधिकारी पर्ष परमपिता परमात्मा को 
छिपे हए अग्नि के समान देखे ॥ १४॥ जेसे तिलो मे तेल, दही मे घो, 
नदियों मे पानी ओौर काष्ठां मे अग्नि, स्वल्प प्रयास से प्रकट क्रिये जाति 
है, वेसे हौ जो मनुष्य सत्य भौर तप से इसे देखने का बारस्बार प्रयत्न 
करता है ; उस अधिकारी को यह्‌ तिरविशेष आत्मा, आत्मामं ही दिखाई 
देता है ( सबके हितकर श्रियभाषण को सत्य कहते ह भौर मन एवं 
इन्द्रियों की एकाग्रता को तप॒ कहते है । इन्हीं साधनों द्वारा अपने देहं 
मे निविरेष आत्मा का अपरोक्ष दान होता है । ) ॥ १५॥ आत्म- 
विद्या, ओर तप ही जिस आत्म दशन मे कारण है तथा जिसमे परम- 
श्रेय उपनिषदो का सार आधित है, उस सवं व्थापक आत्मा को दूष में 


ईशादिद्वादशोपनिषदः ] ( ४३६ ) [ श्वेताश्वतरो- 


अथ दितीयऽध्यायः 


युञ्जानः प्रथमं मनस्तच्वाय सविता धियः । अग्नेज्योतिनिचाय्यः 
पुथिव्धा अध्याभरत्‌ । १॥ युत्तेन सन्ता वयं देवस्य सवितुः सवे \ 
सुवगेयाय शक्त्या ॥ २ ॥। युक्त्वाय सनसा देवान्युवयंतो विया दिवम्‌ । 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सदिता प्रसुदाति तान्‌ ॥ ३ \ युञ्जते मन उत 
युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बहतो विपश्चितः) नि होत्रा दधे वयुना- 
विदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः 11 ४ ॥ युजे वां ब्रह्य पूर्व्यं 


व्यापक धुत कं समान साधक देखता हे, अर्थात्‌ परमानन्द परम पुरुषां 
निविशेष ब्रह्य का दशंन आत्म विद्या ओर तपसे हआ करता है ।॥१६॥ 
1 इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अश द्वितीयोऽध्यायः 
ब्रह्य दशन के किए आवहषक ताधनों का वणन 

सधितादेव हमारे मन मौर मुख्य प्राण को परमात्मा मे जोडते हर 
नेत्रादि इन्द्रियों के अभिमानी मग्स्रादि देव के विषय प्रकारान सामथ्यं 
रूप ज्योति का अवलोकन कर इन्हे पाथिव शोत्तिकादि विषयों से ऊपर 
शरीरस्थ इन्द्रियों मे तत्त्वज्ञान के ख्य स्थिर करे, अर्थात्‌ इद्द्रियाभि- 
मानी देव बाह्य विषय दशन मे अपनी शक्ति को न क्गाकर आत्मदशंन' 
कँ च्य अपनी-अपनी इन्द्रियो मे ही अपनी शक्ति का आधान करे ।॥१॥ 
योगं युक्त मन से दिव्य शक्ति संपन्न स्वयं प्रकाश परमात्मा की प्रेरणा 
दारा परमात्म प्राप्तिके य्यि उसके साधन में हम यथा शक्ति प्रयत्न 
करेगे ( क्योकि यथोचित साधन सम्पत्ति के बिना प्राप्त वस्तुकीभी 
उपर्न्धि नहीं होती । इसके ल्य परमात्मा हमे अनुज्ञा प्रदान करे) ।॥२॥ 
मन से पणनिन्द स्वरूप आत्मा मे समाहित होने कं ल्यि मन 
कं सहित इन्द्रियों को परमात्मा में संयुक्त करे, क्योकि परमात्मा स्वयं 
ज्योति-स्वरूप ओर बुद्धि वृत्तियों से परे अत्यन्त दिव्य है । अतः वहु 
उन इन्द्रियों में सामथ्यं प्रदान करे ॥ ३॥ जो ब्राह्मण अपने मन ओर 
इन्द्रियो को विशेष रूप से व्याप्त महान्‌ चेतन परमात्मा मे एकाग्र करते 
है, अथवा बुद्धि वृत्ति को समाहित्त करते है । उन्हे चाहिये कि जो एक 
प्रज्ञावान्‌, कमं के रहस्य को जानने वाले एवं होता द । उसी सविता 
देव की विशेष रूप से महती स्तुति करं ॥ ४॥ ( हे इन्द्रिय वगं ओर 
उनके अधिष्ठातु देवगण ! ) में तुमसे प्रकाशित होने वाङ फरातन ब्रह्य 
मे चित्त समाहित रूप अनेक नमस्कारो के द्वारा मन को र्गाता ह { 


थनिषद्‌ अ० २] ( ४२७ ) [ विद्यानन्दीभिताक्षरा 


नमोभिदिश्लोक एतु पथ्येव सूरेः! ग्णवन्तु विवे ममृतस्य पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि त्युः ॥५॥ अग्नियत्राभिमथ्यते वायुयत्रा- 
धिरुध्यते । सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥६॥ सवित्रा प्रस्‌- 
वेन जुषेत ब्रह्य पुव्यंम्‌ । तत्न योनि कृणवसे न हि ते पुवमक्षिपत्‌ 1७9॥ 
त्रिरुचतं स्थाप्य समं शरीरं हदीन्दरियाणि मनसा संनिवेश्य । ब्रह्मो 
डपेन प्रतरेत विद्वान्ल्लोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥८॥ प्रागन्प्रपो- 
डचेह संयुक्तदेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसीत ॥ दुष्टाह्वयुक्तमिव 


सन्मागं मे लगे हृए विद्वानों की माति मेरा यह स्तोत्र पाठ विस्तारको 
प्राप्त हो जावे ! अर्थात्‌ विद्टनों की भांति मेरा यह स्तुति पाठ भी सवत्र 
प्रसिद्ध हो जावे । मेरे इस स्तुति पाठ को ब्रह्म के संपणं प्रसिद्ध पुत्र सुने, 
जिन्होने दिग्यघाम पर अपना पूणं अधिकार कर रक्वा है ।५॥ 
परमेश्वर की अनुज्ञा फे बिना क्षति 

जहां ( अरन्याघानादि कमं मे ) मन्ति सथा जाता है, जहां ( वायु 
को स्तुति आदि सविता से प्रेरित हुआ ) वायु शब्द को अभिव्यक्त करता 
है ओर जहाँ सोमरस को अधिकता होती है, उन कर्मो मे मनोवृत्ति ठहर 
जाती है । अर्थात्‌ सविता कौ आज्ञा के बिना उक्त सकाम कमंमेदही मन 
का ठहुराव होता है । इसील्यि उपासक योग के प्रारंभमे सविता को 
अनुज्ञा मागता है ) ॥६॥ 

परमेहवर को अनुज्ञा से राभ 

विर्व कष्टा परमात्मा से भनृज्ञात्त होकर अनादि अनन्त ब्रह्य की 
उपासना करनी चाहिये । उसो ब्रह्य मे तुम योनि ( समाधि ) करो । इस 
प्रकार करने से पूर्तादि सकाम कमं तुम्हे नहीं बधिगे, ( क्योकि निष्काम 
भाव से किया गया विहित कमं अन्तःकरण शुद्धि द्वारा मोक्ष कादहेतु 
माना जाता है । विशुद्ध अन्तः करण में ब्रह्य जिज्ञासा होती है, तत्पर्चात्‌ 
वेदान्त विचार से उत्पन्न ब्रह्यात्मेक्य बोध संपृणं कर्मो को भस्म कर 
देता है ) ।।७॥। 

ध्यान योग का महर 

( छाती, ग्रीवा ओर शिर इन ) तोनो को ऊचे भोरशरीर को सीधा 

रखकर मन से ही इन्द्रियों को हदय कमल मे तियत्रित कर अकार रूप 


नोकाके दवारा विद्राच्‌ संपूणं भयानक जङ्‌ प्रवाह रूप संघार को पारं 
केर जातादहे। ८॥ 


प्राणायाम को विधि मोर महत्ता 
युक्ताहार विहार वाङ योगाभ्थासी को चाहिये क्रि जब प्राण शक्ति 
क्षीणहो जावे, तब प्राणों का निरोध कर धीरे-धीरे नासिका छिद्रसे 
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ईशाटिद्ादश्ोपनिषदः | ( ४३८ ) [ श्वेताश्वतयो- 


वाहुमेनं तिद्रषन्मनो धारयेताप्रसत्तः ॥९॥ समे शुचौ क्केराघद्धिवाषु- 
कादिवजिते शब्दजलःश्नयादिभिः । सनोऽनुक्ले न तु चक्षुपौडने 
गुहातिवातश्नयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०।। नोहारधुष्पर्कानिखानखानां खदयो- 
तदिदयुत्स्फटकररोनात्‌ ।॥ एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्यण्यभि- 
व्थक्तिकराणि योगे ॥११\) पृथ्व्यपरेजोऽनिल्खे सथुत्थिते पञ्चात्मके 
योगगुणे रवृत 1 ब तस्यरोगो न जरान भुस्युः प्राप्तस्थ थोनाग्तिमयं 
शरीरम्‌ ।\१२॥ हशघुत्वमारोग्यमलोरषत्वं दण्रसादं स्वरसोष्ठवं च । 
गन्धः शुभो मूत्रदुरीदमत्पं योगप्रवुत्ति प्रथमां ददन्ति ॥१३॥ यथेव 
दिस्बं सुदयोषकिष्तं तेजोमयं राजते तत्युधान्तस्‌ 1 तद्वाल्मतत्वं प्रषमीक्ष्य 








बाहुर निकाले, फिर वह्‌ योगो दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ के सारथी की भांति 
प्रमाद रहित हो मन को नियन्त्रण में करे }! ९॥ 
ध्यान के योग्य स्थानादि 
जो देश अधिक ऊचाईं या नीचाई से रहित, समतल, शुद्ध, पत्थर के 
छोटे-छोटे टुकड़े से रहित, अग्नि ओर रेत से रहित हो ओर जह करहु 
मादि के शाब्द, पनघट गौर जन सामान्य का निवासनहो। जो मनके 
अनुकूर ओर नेत्र को पीडा पहुंचाने वाला न हो, एेसे गुफा आदि वायुके 
ज्लोकों से रहित, एकान्त स्थान मे योगाभ्यास करे !\ १० 1! 
योग सिद्धि के पूवे दिन्हू 
योगाभ्यास से पहले पहर कुहरे, धूम, सूयं, वायु, अग्नि, जुग्नु, तेजो- 
मय बिजली, स्फटिकमणि ओर चन्द्रमा इनका दशन ब्रह्म की अभिव्यक्ति 
कराने वाले होते है, अर्थात्‌ दर्शन से परमयोग सिद्धि को आशा 
हद्‌ हो जाती हे ॥ ११॥ 
रोगादि पर विजय प्राप्त करने का पुवं लक्षण 


पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ओर आकाश को अभिव्यक्ति होने पर पंच 
भूतात्मक योग गुणो का अनुभव हो जाने पर जिस योगौ को योगाग्निनय 
शरोर प्राप्त हो जाता है उसे न रोग सत्ताता है, न वृद्धावस्था ओौरन 
असमय मृत्यु ही होती है ॥ १२॥ योगी के शरीर मे हङकापन, नी रोगता, 
विषय लोलुपता का अभाव, शारीरिक कान्ति को वृद्धि, स्वरों मे माधुयं, 
सुगन्ध भौर मलमूत्र की न्यूनता, इन सबको योग कौ पहली सिद्धि 
कहते हं ।। १३॥ 

योग सिद्ध का प्रभाव 
जसे मिदी भादिसे मछिन हुए बिम्ब ( सुवर्णादि धातु ) अग्नि से सोधन 


परिषद्‌ अ०३] ( ४३९ ) [ विद्यानन्दी मिताक्षरा 


देही एकः कृतार्थो भवते वीतश्षोकः ॥ १४॥ यदात्मतत्वेन तु ब्रह्म- 
तत्तवं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपद्येत्‌ । अजं ध्रुवं सवतर्वोविशद्धं ज्ञात्वा 
देवं सुच्छते सवंपारोः । १५॥ एष ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह 
जातः स उ ग्भ अन्तः। स॒ ए जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्जना- 
स्तिष्ठति सवंतोमुलः \ १६॥ यो देशेऽ योऽप्षु यो विइवं भुवनमा- 
निवेश्च \ य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मं देवाय नमो नसः ॥ १७ १ 
इति द्वितीयः प्रपाठकः १ २॥ 
अथ तृतीयोऽध्यायः 

य एको जाख्वानीशत ईशनीभिः सर्वाह्छोकानीशत ईशनोभिः। 

य एवेक उन्दुवे संभवे च य एतद्िदुरभृतास्ते भवन्ति ॥ १ ॥ एको हि 


किये जाने पर तेजोमय हो चमकने र्गते है, वैसे ही देहधारी जीव 
आत्मतत्व का साक्षात्कार कर अद्वितीय, कृताथं तथा रोक रहित हो 
जाता है । १४॥ 
पूर्वोक्त तत्त्वज्ञानी को स्थिति 
जव योगाभ्यासी साधक दीपक के समान प्रकार स्वरूप अपने 
आत्मरूप से ब्रह्मतत्त्व का अपरोक्ष अनुभव कर लेता है, तब जन्म रहित, 
निच, समस्त तत्त्वों से पवित्र, परमात्मदेव को जानकर वह्‌ सं¶ूणं 
भविद्यादि बन्धनो से मुक्त हो जाता है १५॥ 
परमात्म स्वरूप का निरूपण 
यही परमात्मदेव पूर्वादि संपृणं दिशा तथा ईशानादि उपदिशाओं 
के रूपमेहै। यही ( हिरण्यगभं रूप से ) सवं्रथम उत्पन्न हुआ था, 
यही आज भी गभं के भीतर विद्यमान है। शिशुरूप से यही उत्पन्न 
हुभा है ओर आगे उत्पन्न होने वारा भौ यही है । यही सम्पृणं जीवों में 
अन्तरात्म रूप से स्थित है ओर सम्पण प्राणियों के मुख इसके मुख होने 
के कारण यह्‌ सवंतोमुख है ॥ १६ ॥ जो देव अग्नि महै, जो जछमें 
है ओर जिसने संपृणं भुवन को व्याप्त कर रक्ला है, एवं नो धान्यादि 
ओषधियों मे तथा पीपलादि वनस्पतयो मे भी विद्यमान है, उस 
विहवात्मा, परमात्मदेव को नमस्कार है, नमस्कार हे ॥ १७॥ 
॥ इति दितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ वतीयोऽध्यायः 
परमात्मा ही शासक मोर शात्य है स 
जो एक, मायापति परमात्मा अपनी ईस्वरीय शक्ति से संपृणं जोक 


पर शासन करता है । जो अकेखा ही उत्पत्ति ओर प्रख्य के समय अपने 
एेरवयं योग से पो अपने त कयि हृए है । उसे जो कोई जानते 
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दृशादिद्टादश्ोपनिषदः | ( ४४० ) [ श्वेताश्चतरो- 


रुद्रो न हितीयाय तस्थुयं इमांल्छोकानीक्चत ईशनीभिः प्रत्यडःजनांस्तिष्ठति 
संचक्ोपान्तकाले संयुज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥\ २ ॥ विश्वतश्चक्षुरुत 
विश्वतोभुखो दिश्वतोबाहुख्त॒ विश्वतस्पात्‌ । सं बाहुभ्यां धमति सं 
पततरर्यावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ ३ ॥ यो देवानां प्रभवश्चोःडदन्य 
विहवाधिषो रुद्रो महषिः। हिरण्यगभं जनयामास पृवंसनो बुदा 
शुभया संयुनक्त ।\४॥ याते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकारिनी। 
तथा नस्तनुवा शंतमया गिरिशन्ताभिचाकल्लीहि ॥ ५॥ यामिषुं 
गिरिशम्त॒ हस्ते बिभर्यंस्तवे । शिवां गिरित्र तां कुर सा हि९सीः 
पुरषं जगत्‌ । ६ ॥ ततः परं ब्रह्मपरं ब्रहन्तं यथानिकायं सवभूतेष 
है वे अमर दहो जाते हैँ ( परमेश्वर की माया जाक जसी है, उसी जा 
मे परमात्मा विमुख पुरुष को परमात्मा की माया फंस्राए रहत हे । 
किन्तु जो उस मायावी को आत्मभाव से प्रत्यक्ष कर लेता है वह सम्पूणं 
बन्धनो से मुक्त हो जाता है)॥ १॥ क्योकि रद्र एकी है। अत्तः 
ब्रहवेत्ता पुरुष स्वत्तः किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते । वही 
रुद्र अपने शक्तियों से (ब्रहयादिके रूप मे) इन रोको का शासन करता 
है । वह संपृणं प्राणियों के भीतर विद्यमान है ओर समस्त भुवनो को 
बनाकर पुनः प्रख्यकारूमेसमेटभोलेता है।॥२॥ 
जगत्‌ सरष्टा परमेश्वर 


वह सब ओर आंखवाला, सब ओर मुंहवाखा, सब ओर पाववाला 
ओर सब ओर हाथवाला है । वह॒ अद्वितीय परमात्मदेव द्युखोक ओर 
पृथिवी को रचना करता हुआ मनुष्यो को दो हाथों से गौर पक्षियों को 
पंखो से युक्त करता है ॥ ३॥ 
परमेऽवर को स्तुति 
जो परमात्मा इन्द्रादि देवताओं की उत्पत्ति का तथा विभूति का 
कारण, संपृणं विद्व का अधिपति ओर सवंज्ञ दै एवं जिसने पहले हिर 
ण्यगभे को उत्पन्न किया वह॒ परमात्मा हमे अच्छी बुद्धि से संयुक्त करे, 
( जिससे कि हम परमपद को प्राप्त कर सकें ) ।॥ १४॥ हे खर ! तुम्हारो 
जो कल्याणमयी शान्त भौर स्मृतिमात्र से पापको नष्ट कर पुण्य को 
प्रकाशने वाी मूति है । हे गिरि में रहकर सुख का विस्तार करने वाले 
भ्रभो । उसी सुखमयी मूति से हमे देखो । जिससे कि हम कल्याण 
पथ मे हढता से ल्ग सकं ॥ ५॥ है गिरिसन्त ! तुम जीवों को भोर 
फकने के ष्थिजो हाथ मे बाण ल्य रहते हो। हे पवंत के रक्षक । 
उसे मगल्मय करो । संसार के किसी पुरुष की हिसा न करो ॥ ६॥ 


निषद्‌ अ०२] ( ४४१ ) [ विद्यानन्दोमिताक्षरा 


गढम्‌ \ विश्वस्येंक परिवेष्ठितारमोशं तं ज्ञात्वाऽमरता भवन्ति 1 ७॥ 
वेदाहमेतं पुरषं मह्‌न्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदि 
त्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८ ॥ यस्मात्परं नापर- 
मस्ति किचिद्स्तान्लाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । वक्ष इव स्तब्धो 
दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पर्णं पुरषेण सवम्‌ ॥ ९ ॥ ततो यदुत्तरतरं 
तदरूपमनामयम्‌ ! य एतद्विदूरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि- 
यन्ति ॥ १०॥ सर्वानिनशिरोग्रीवः सवंभूतगुहाशयः। सवेव्यापी स 
भगवांस्तस्मात्सवंगतः शिवः ॥ ११ 1 मरहास्प्रभुवं पुरषः सरवस्येष 
भवतंकः । युनिमंलामिमां प्राप्िसोश्चानो ज्योतिरव्ययः 1 १२॥ 
अद्ख्ठमान्नः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः! 
इदा सन्वीशो मनसाभिक्लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १३॥ 


परमात्म दशन अपरत्व का साघनदहे 

उस जगत्‌ रूप--विराट्‌ पुरुष से परे, जो हिरण्यगभं से भो उल्क 
एवं व्यापक है । शरोर की भांति होकर वह संपृणं प्राणियों मे छपा 
हआ हे, वही विश्व का एकमात्र उपसंहार करने वाखा है । उस परमे. 
स्वर को जानकर मुमुक्षु जन अमर हो जाति हं ॥ ७ ॥ अज्ञानांधकार 
से परे प्रकार स्वरूप उस महान्‌ आत्मपुरुष को मेँ जानता हूं उप्ी को 
जानकर सत्यु को पार कर सकता है । इक्के अतिरिक्त सोक्षके ख्य 
अन्य मागं नहीं है।॥ ८ ॥ जिससे बद्कर अन्य कोई तत्तव नहीं भौर 
उससे छोटा या बड़ा कोई नहीं है । वह्‌ अद्वितीय परमात्मा अपने दिन्य 
महिमा से वृक्ष के समान निश्चल भाव से स्थित है । उसी परुष से यह्‌ 
संपूणं जगत्‌ व्याप्तहै ॥९॥ जो उस कारण ब्रह्मसेभी श्रेष्ठतर है, 
क्योकि वह कार्यकारण भाव से शृन्यहै। अतएव वहु रूप ओर 
भआध्यात्मिकादि त्रिविध तापों से रहित है । इस प्रकार इसे जो जानते 
है, वे भमर हो साते है ओर उनसे भिन्न परुष तो दुःख मे ही पड़े रहते 
है ।॥ १० ॥ उस परमात्मा के सभी भोर मुख, मस्तक ओर ग्रोवा हैँ 
क्योकि वे संपूण भतो के हृदय मे स्थित ह । वह्‌ भगवान्‌ सवं व्यापक 
है । अतः सवगत भौर कल्याण स्वरूप है ॥ ११॥ यह महान्‌, जगत्‌ को 
सृष्टि आदि मे समथ, शरीर तथा ब्रह्माण्ड रूप पुर मे शयन करने वाला 
आत्मस्थिति रूप विशुद्ध तत्त्व की प्राक्षि की लक्ष्य से अन्तःकरण का 
प्रेरक, सबका शासक, अविनाशी ओर स्वयं ज्योति रूप है ॥ १२॥ 
( अपनी अभिव्यक्ति के स्थान हृदयाकाश् के अचुरूप ) यह अंगुष्ठमात्र 
शुरुष अन्तरात्मा सवंदा जीवों के हदय में स्थित है । ज्ञानाध्यक्न एवं 
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ईशादिद्वादक्नोपनिषदः ] ( ४४२ ) [ श्वेताश्वतरो- 


सहस्रशौषौ पुरुषः सहलराक्षः सहस्रपात्‌ ! स भूमि विश्वतो वृत्वाऽत्यति- 
ए८दृसाज्गरुस्‌ ॥ १४१ पुरुष एवेद९ऽ सवं यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । उतामृत- 
त्वस्येश्चानो थदन्नेनातिरोहति ॥ १५॥ सबवंतःपाणिपादं तत्सवंतोऽ- 
क्षिशिरोभुखम्‌ । सवतः तिमल्लोके सवंमावृत्थ तिष्ठति ॥ १६ \ सर्वेन्दि- 
यरुणाभासं स्वेद्द्रियविदजितम्‌ \ स्वंस्य प्रभुमीशानं सवस्य शरणं 
बृहत्‌ ।॥ १७ ॥ नवद्वारे पुरे देहौ हएऽसो लेलायते दहि: । वशी सवस्य 
रोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ।॥ १८ ॥ अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षुः स श्युणोत्यक्णः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरग्रयं पुरषं महान्तम्‌ ॥ १९.11 अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा 


हृदयस्थ मनके वारा सुरक्षितदहै। जो कोई उसे जानतेहैवेसुक्तहो 


जाते टे ।॥ १३॥ | 
परमात्मा क्षो सवंरूपता 


वह सहस्रो शिर, सहसरं नेत्र गौर सहस्रो पाद वाखा है । वह परि- 

पूणं है, भूमि को सभी ओर से व्याप्त करके शेष अपने अनन्त रूप से 

जगत्‌ के बाहर भी स्थित है ।॥ १४॥ जो कुछ भूत, भविष्यत्‌ ओर 

वृत्तमान है एवं जो अन्नमय, कोश रूप से बदृता है, वह सन पुरूष ही तो 

है । वह मोक्षकाभीस्वामीदहै।) १५॥ 

उसके सभी ओर हाथर्पाव है, सब ओर नेव, शिर ओर मुख ह । 

एवं सभो ओर कान हँ, किबहुना वहु खोक में सब ओर व्याप्त करके 

स्थित है ॥ १६ ॥ देह के भीतर स्थित भो आत्मा है देह से असंबद्ध है । 

दहु सम्पूणं इन्द्रियो के विषयों को प्रकारित करता हुआ भी समस्त 

इन्द्रियो से असंबद्ध है । सवका शासक, स्वामी, आश्रय एवं कारण 

है ॥ १७ ॥ सम्पूणं जड-चेतन जगत्‌ का स्वामी हंस स्वरूप परमात्मा 

देहाभिमानी जीव खूप हो नवद्वार वाले पुर में बाह्य विषयों को ग्रहण 

करनेकेल्यिचेष्टठा करताटहै॥ १८॥ 
निविशेष ब्रह्य का स्वरूप 

ह हाथ्पाव से रहित होता हुआ भो अत्यन्त वेग वाखा ओर 

सबका ग्रहण करने वाला है] नेत्र रहित होकर भी देखता है ओर वहु 

श्रोत्र रहित होकर भौ सुनता है । वह्‌ सम्पूणं वेद्य वगं को जानता है, 

प्र उसका जानने वाला कोई नहीं है । उसे यतियो ने सबका आदि 
कारण, पृणं शर महान्‌ कहा ह ॥ १९॥ 

गुहा निहित अत्मा की ङ्पासे सोक नाश्च 

यह्‌ आत्मा सूष्ष्म से भी सूक्षमतर है भौर महात्‌ से भी महत्तर है । 

यह प्राणिमात्र के अन्तःकरण रूप गुफा मे उनके आत्म रूप से स्थित 

है । जो पुरुष विषय भोग के संकल्प से रहित, महिमान्वित, उस अपने 


पनिषद्‌ अ०४] ( ४४३ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षरा 


गहायां निहितोऽस्य जन्तोः । तमक्रतुं परयति वोतशोको धातुः 
प्रहादान्महिषलपीकम्‌ ॥ २० ॥ वेदाहुमेहमजरं पुराणं सर्वात्ानं 
सवगतं विभुत्वात्‌ । जम्मरिरोधं प्रवदन्ति यस्य॒ ब्रह्मवादिनो हि 
प्रचद न्त नित्यस्‌ \ २१॥ तृतीयः प्रपाठकः । ३॥ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 

य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगादर्णाननेकान्निहितार्था दघाति । 
डि चेति चान्ते विश्वस्रादौ स देवः स नो बरदढधचा शुभया संयुनक्त 11 ९ \। 
तदेवाग्निस्त दादित्यस्तद्रायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्र तदब्रह्म तदापस्तत्प्र- 
जापतिः १२ स्न खी स्वं पुमानसि त्वं कुमार उतवा कुमारो। त्व 
जीर्णो दण्डेन वंचत्ि त्वे जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥३॥ नोलः 
भात्म रूपं परमेरवर को उसकी अनुकम्पा से मथवा मन इन्द्रियो को 
स्वच्छता से देखत है वहु शोक रदित हो जाता है ॥ २० 11 

जात्मा के विषथ में ब्रह्म ज्ञानियों का कथन्‌ 


ब्रहयवेत्ता पुरुष जिस परमात्मा को जन्म रहित ओर नित्य बतलाते 
है, उस जरा रहित पुरातन, सर्वात्मा तथा व्यापक होने से सवत्र विद्यमान्‌ 
परमात्मा को मे जानता हूं ।॥२१॥ 
॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
परमेऽवर को प्राथना | 
सृष्टिके प्रारभे जो अद्वितीय, जाति आदि विशेष से रहित होकर 


भौ अपनी शक्ति के द्वारा बिना किसी स्वाथेके ही नाना प्रकार के अनेकों 
विशेष रूप धारण कर रेता है प्रख्य के समय मे जिसमें हौ विह्व रीन 


भी होता है । वह्‌ प्रकाश स्वरूप विज्ञानेक परमात्मा हमे गुभ बुद्धिसे ¦ 


संयुक्त करे।! १॥ 
परमेश्वर को सर्वात्मक्ता 

वह्‌ परमात्मा ही अग्नि है, वही सूयं, वही वायु, वही चन्द्रमा, वही 
रुद्ध, वही हिरण्यगभं स्वरूप, वही जर ओर वही विराट्‌ रूप प्रजापति 
हे।॥२॥ तस्तरीहो, तु पुरषहो,त्‌ ही कुमारया कुमारी हो, तुह बढा 
होकर रकंड के सहारे चकते हो गौर तु ही भोपाधिक रूप से उत्पन्न 
होने पर अनेक रूप हो जाते हो ॥३॥ त्‌ हौ नीक वणं वारा भेंवरे हो, 
तुहीहरः वणं वाढा एवं लार्‌ आंखो बाला शुकादि हो, मेव तथा 
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ईशादिद्रादश्ोपनिषदः ] ( ४४४ ) [ श्वेताश्चतरो- 


-यतङ्धो हरितो लोहिताक्षस्तडिद्गभें ऋतवः समुद्राः 1 अनादिभत्तवं 
-विभुत्वेन वतसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा \\४।} अजामेकां लेहि- 
तशचुल्ककृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । जज दयेको जुषमाणोऽ- 
जुरते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्वः ।॥\५॥ द्वा ुपर्णा सयुजा सलाणा 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तथोरन्थः पिप्पल स्व्त्यनरनच्नन्यो अभि- 
चाकरोति ।६॥ समाने वृक्षे पुरुषो निमरनोऽनीरयः रोदति सुह्य- 
मानः । जुष्टं यदा पटयत्यन्यमीशमस्थ महिमानमिति वोतशोकः 1७11 
श््चो अक्षरे परमे व्योमन्यत्मिन्देदा अधि विहवे निषेदुः । यस्तं न वेह 
किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥८॥ छन्दांसि यज्ञाः 





गरीषमादि ऋतु ओर सात समुद्रतुहीहो। तू अनादिहौो ओर विभुरूप 
से सवेत्र विद्यमान हो, क्योकि तुञ्चपते ही समस्त लोक उत्पन्न हुए हैँ ।॥४।। 


प्रकृति के संबन्ध से संसार ओर त्याग से मोक्ष 
अपने समान अनेकों प्रजा को उत्पन्न करने वारी लोहित, कृष्ण ओर 
शुक्छवर्णं वारी, एक अजा को (अनादि कामकर्मादि से सष्ट हुआ विवेक 
वाङा) एक जीव संसक्त हो भोगता रहता है गौर दूसरा जीव { परमेश्वर, 
गुरु तथा शास्त्र को अनुकम्पा से अविद्या अन्धकार को नष्ट कर ) भुक्त 
भोक्ता प्रकृति को सवथा त्याग देता है । अर्थात्‌ वह्‌ मुक्त हो जाता है ५॥५॥ 


जीव ईडवर के स्वभाव से परस्पर वेलक्चण्य 


सदा एक साथ मिककर रहने वारे, दो समान नामवाङे ओर सुल्दर 
चाल्वाले पक्षीएक ही वृक्ष के आधित है । उसमे एकं अविवेक वश 
उसके अनेक रसवाङे फल को भोगता है गौर दूसरा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त स्वरूप परमात्मा न भोगता हुआ केवर देखता रहता है ॥६॥ उस 
एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर भोक्ता जीव देहाभिमान में इबकर मोह भ्रस्त 
हो दीन भाव से शोक करता रहता है ओर जब यह्‌ अनेक योग मागं 
वालो से उपासित, देहादि से भिनच्च ईइवर को ओर उसकी महिमा को 
देखता हे, तब वह्‌ शोक रहित हो जाता है ॥७॥ 


जगत्‌ के अधिष्ठान ब्रह्य के बोध से कृतङ्कत्यता 


जिस अक्षर ब्रह्म मे संपुणं देव अधिष्ठित है, जिस परमाकाश ब्रह्य मे 
वैदके सभी ऋचाएं आधित है अर्थात्‌ जिसे देव भौर वेद गा रहे है । जो 
उसे नहीं जानता, वह॒ पठकर वेदो से भी क्या कर रगा, किन्तु जो उसे 
जानते है, वे सब कृतकृत्य हए स्थित हं ॥ ८ ॥ | 


पनिषद्‌ अ० ४] (४४५ ) [ विद्यानन्दीभिताक्षराए 


क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति। बस्मान्मायो सृजते 
विश्वमेतर्तासिमश्चत्यो मायया संनिरुद्धः ॥ ९ ॥ मायां तु प्रकरति विद्या- 
न्भायिनं तु महेश्वरम्‌ ! तस्थावयवभूतस्तु व्याप्तं स्वमिदं जगत्‌ ॥ १०॥ 
यो योनि योनिम्रधितिष्ठत्येको यर्मिल्निदं स च वि चति सवम्‌! तमीशानं 
वरदं देवमीडचं निचाग्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ।॥ ११॥ यो देवानां 
प्रभदश्चोन्डध्वश्च विश्वाधियो दद्र महरषि, । हिरण्यगभे परयत जायमानं 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ १२॥ यो देवानामधिषो यस्मित्छोका 
सधिधिताः\ य ई अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्म देवाय हविषा 
दिधेम।) १३) सृष्ष्मातिसृष्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सष्टारमनेकरूपस्‌ १ 





भायाघिष्ठता ही सबका खटा है 
चछगादि वेद, यूप सम्बन्ध से रहित देव, यज्ञादि कमं, ज्योतिष्टो 
मादि याग, चान्द्रायणादि ब्रत, भूत, भावी भोर वत्तमान, तथा जिस 
अन्य किसी को वेद बतराते ह उन संम्पणं विश्व को मायावी पुरुष 


अपनी शक्ति के द्वारा रचता है भौर उस प्रपंच मे ही माया से स्वयं जीव्‌ 


मावकोम्राप्तहो वंघा हुआ दहै।॥ १॥ 
लाया ओर महेश्वर की सवव्यापक्षता 
जगत्‌ कारण प्रकृति को माया जानो ओर महेश्वर को मायावीं 


समञ्चो ! उसी के अवयव रूप काय-करण संघात से हौ कल्पित ( सर्पादि 


मे व्याप्त अधिष्ठान रज्जु की भांति ) यह्‌ संपणं जगत्‌ व्याप्त है ॥ १० ॥ 
ब्रह्यज्ञान से परम शान्ति, 
जो निरुपाधिक परमेश्वर एकाकी, मू प्रकृति भोर आकाशादि 


अत्य प्रकृतियों का भी अधिष्ठाता है । जिसमे यह्‌ हर्यमान संपणं जगत्‌. 
भली प्रकारसे लीन हो जाता है भौर फिर यथा समय विविध ख्पदहो 


जाता है, उस सवं नियन्ता, वर दाता, स्तुति के योग्य परमात्म देव को 


आत्म भाव से प्रत्यक्ष करके साधक पुरुष इस अपुनरावृत्ति रूप परम्‌ 


शान्तिको प्राप्त होते हे॥ ११॥ 
अखण्ड बोध के लियि परमात्मा को स्तुति 

जो परमेव ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति ओर विभूति का कारण है, 
विर्वाधिपति ओर सवेज्ञ है तथा जिसने सवं प्रथम हिरण्यगभं की 
अपने से उत्पन्न देखा था । वह्‌ हमे शुद्ध बृद्धियो से युक्त करे ॥ १२॥ 
जो प्रमेरवर ब्रह्मादि देवताओं का अधिपति है, जिसमे संपूण खोक 
अध्यस्त ह भौर जो इस दो पैर वाले मनुष्यादि तथा चार पर वाङ पञ्च 
मादि का शासक है । उस आनन्दस्वरूप देव की परिचर्या हम चरू 


क धि ॥ 
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ईज्ञादिद्ादशोपनिषदः ] (४४६) [ श्वेताश्चतरो- 


विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं जान्तिन्यन्तमेति !! १४॥ 
स एव काङे मुदनस्य गोप्रा विश्वाधिपः सवभूतेषु गढः । यश्सिनयुक्ता 
ब्रहमषयो देवताश्च तमेवं चात्वा मृत्युपाशा दरति ॥ १५ ॥ घ॒तात्परं 
मण्डमिवातिसुदमं ज्ञात्वा शिवं सवभूतेषु गढस्‌ । धिश्वस्येकं 
परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं सुच्यते सर्दपाज्ञैः ।। १६॥ एष घो दिश्वकर्मा 
महात्मा सदा जनानां हदये संनिविष्टः! हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लृप्तो 
य एतद्विदुरमतास्ते भवन्ति | १७॥ यदाऽ्तनररल्च दिवा न राच्निनं सल्ल 
चासच्छिव एव केवलः। तदक्षरं तत््वितुचरेण्यं अज्ञः च तस्पराखसता 
पुराणी ॥ १८ 1 नेनमुष्वं न तियच्चं न सध्ये परिजघ्रभद्‌ \ न हस्य 
पुरोडस दिव्यो से करे।१३। 11 
परमात्म ज्ञान से परमशान्ति रूप षोक्ष क्तो पापि 

वह्‌ परमेरवर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है तथा अविद्या एवं उसके कायं 
रूप दुग॑म स्थान में स्थित संपुणं विदद का खष्ठा नाना रूपवाला मौर 
ससार को एकमाच्न कमं फर प्रदान करने वाठ कल्याण स्वरूप रिव 
को जानकर जीव परम शान्तिको प्राप्तकर ङेता है ॥ १४॥ वही 
परमेरवर अतीत काल मे संपुणं भुवन का रक्षक था, चहो विक्ष्व का 
साक्षी भौर संपूणं भृतो मे छिपा हआ भी है । एसे जिस परमेश्वर में 
सनकादि ब्रह्मि बौर देवतागण अभिन्न भाव से स्थित ह । उस प्र 
मात्मा को "भे ब्रह्म हु” इस प्रकार से जानकर अधिकारी पुरुष अविद्या 
कम्थरकर्मादि पाशो को काट डरता है ॥ १५॥ धुत के ऊपर रहुनेवाले 
उसके सार भाग के सदश अत्यन्त सूक्ष्म, सभी भूतो मे अन्तयमिी रूपसे 
स्थित, कल्याणस्वरूप तथा विष्व के एकमात्र भोग प्रदाता स्वयंप्रकाश 


चस परमात्मा का साक्षाक्कतर पुरुष संपृणं बन्धनों चे चूट 
जाता हे ॥ १६॥ 
परभात्म प्राप्ति के साधन 


यह्‌ परमात्मा विव रूप कायं का कर्ता, सवं व्यापक ओर सदा 
सभो प्राणियों के हृदय मे (जलादि में सुय के प्रतिविम्ब की भांति) 
अच्छो प्रकार से स्थित है। यह “तेति तेति इत्यादि निषेध उपदेश, 
अनात्मा विवेक वृद्धि तथा विचार साध्य एकत्व ज्ञान से ही 


भिव्यक्त होता है । दसे जो जानते ह, वै मधिकारी तत्वज्ञानी पुरुष 
अमर दहो जाति है ॥ १७॥ 


ज्ञान से देत छा ना 
जिस अवस्था मे अज्ञान नहीं रहता है वहाँ पर न दिन न रात्रि, न 
सत्‌ ओर न असतु, किन्तु एकमात्र शिव तत्व ही रह जाता है । वही 


निषद्‌ अ०५] ( ४४७ ) [ विद्यानल्दोमिताक्षरा 


श्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥१९॥। न सदृक्षे तिष्ठति सूपप्रस्थ 
न चक्षुषा पटयति करचननम्‌ । हृदा हृदिस्थं मनसा य एतमेवं विदुरः 
मृतास्ते भवन्ति ॥२०॥ अजात इत्येवंकश्चिद्धारः प्रपद्यते \ रुद्र 
यत्ते दक्षिणं सुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥२९१॥ मा नस्तोके तनये म 
न मायुषिमानो गोषु मा नो म्वेषु रीरिष) वीरान््ानो सद्र 
भामितो वधीहुंविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥ २२॥ इति चतुथः 
म्रपाठकः (\४॥ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 

टे अक्षरे ब्रह्मपर स्वनन्ते विद्याविद्यं निहिते यत्न गूढे । क्षरं 

त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्य, ॥१॥\ यो 


अविनाशो आदित्य मण्डलाभिमानी देव का भी भजनीय दहै। उसीके 
द्वारा पुरातन गुरु परपरा से आई हुईं महावाक्य जन्य प्रज्ञाका भरसार 
हभ दे । १८॥ 
ब्रह्म का स्वरूप अनुपम है 
उस निरंश निरवयव ब्रह्य को ऊपर से ओर इधर-उधर से या मध्य 
मे भी कोई ग्रहण करने में समथं नहीं है । जिष का नाम महद्‌ यदा हे । 
एेसे उस ब्रह्य को उपमा एक भी नहीं है ॥ १९॥ निविरेष स्वप्रकाश 
इस परमेर्वर का स्वरूप नेत्रादि से ग्रहण करते योग्य स्थान मे नहीं है । 
कोई नेत्र के द्वारा उसे नहीं देव सकता । जो इस हृदयस्थ परमात्मा को 
शुद्ध बुद्धि से इस प्रकार जानते है, वे भमर हो जाते ह ।। २० ॥ 
परमेदवर की स्तुति 
हे रुद्र ! तुम अजन्मा हो । मतः संसार भय से भयभीत सुज्ञ जसा 
कोई पुरुष जो आपकी शरण ठेता है गोर इस प्रकार है करं तुम्हारा जो 
उत्साह्‌- जनक या दक्षिणाभिमुखहै। उससे तु मेरी सवदा रक्षा 
कर ।।२१॥ हे रुदर ! तु क्रुद्ध होकर हमारे पुत्र, पत्र, आयु, गो भौर घोड़ो 
को नादा नहीं करना तथा हमारे वोर सेवको का भी बध न करना। 
हम हविष्यान्न पुरोडासादि से युक्त हो सदा सवदा तुम्हारा आवाहन 
करते हं ।\ २२॥ 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
विद्या अविद्यादि के शासक परमेश्वर के स्वरूपादि का वणन 
हिरण्यगभं से उल्छृष्ट अविनाश्ची भौर अनन्त परब्रह्म म धिद्या ओर 
अविद्या प्रच्छच् रूप से विद्यमान है । उनमे से नश्वर अविद्य( है मोर 
भविनासी विद्या है तथा जो कोई विद्या गौर अविद्या का शान करता 


ईशादिद्वादशोपनिषदः ] ( ४४८ ) [ श्वेताश्चतरो- 


योनि योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वाः 1 ऋषि 
प्रसूतं कपिं यस्तमग्रे ज्ञानेबि्भति जाथमानं च पर्येत्‌ ॥२।॥ एकंकं 
जार बहुधा विकुवन्नस्मिनषेत्रे संहरत्येष देवः \ भूयः सृष्टवा पत- 
यस्तयेश्चः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥॥३॥ सर्वा दिश॒ ऊध्वंनघर्च 
ति्य॑कप्रकना्षयस्थ्राजते यदहनडवान्‌ \ एवं स॒ देवो भगवाल्वरेण्यो 
योनिस्वभावानधितिष्व्येकः ।।४॥ यच्च स्वभावं पदति विश्वयोनिः 
पाच्यांरच सर्वोन्परिणासयेद्यः । स्वेसेतद्विरवसधितिष्ठत्येको गुणांश्च 
सर्वान्विनियोजयेद्यः ॥\५॥ तद्ेदगुद्धोपनिषत्यु शं तदशरह्या वेदते 
ब्रह्मयोनिम्‌ 1 ये पुवेदेवा ऋषयः तद्विदुस्वे वन्धा अघ्रता वे बभूवुः \५६॥ 
गुणान्वणे यः फलकमंकर्ता कृतस्य तस्येव स चोपभोक्ता । सं 





है वह॒ उनसे पृथक्‌ है ।॥ १॥ जो अकेला ही पृथिव्यादि प्रत्येक स्थान, 
संपणं रूप ओर सभी योनियों का अधिष्ठान है, एवं जिने सृष्टि के 
प्रारंभ मे किक ऋषि को ज्ञान से संपन्न कर दिया थां ओर जत्मकतेते 
हए ही उसने देखा था ( वह्‌ विद्या ओर अविद्या से भिन्न तत्त्व ही इन 
दोनो का शासक दहे )॥२॥ इस मायामय क्षेत्रसें यहुदेव सुष्टिके 
समय प्रति प्राणी एक-एक महेद्रजार को अनेक प्रकार से विकार वाला 
करके अन्त मे संहार कर रेता है । तथा यह्‌ महात्मा ईद्वर ही कल्पान्तर 
मे प्रजापत्तियो को बारंबार रचकर सबका स्वामीदहो बेठता है॥ ३॥ 
जसे सूयं प्रकाशित होता है, वसे ही यह्‌ देव ऊपर, नीचे तथा इधर-उधर 
संपृणं दिशाओं को प्रकारित करता हुआ अपने चेतन रूप से देदीप्यमान 
होता है । एसे ही वह्‌ योतन-स्वभाव संभजनीय परमात्म देव अकेखा हो 
कारण रूप पृथिव्यादि का नियंत्रण करता है ॥ ४॥ जगत्‌ का कारण 
जो परमात्मा है ओर जो प्रत्येक वस्तुके स्वभावका तिर्मतादहै।जो 
पाक्‌ के योग्य पदार्थो को पाक रूपमे परिणत करताहै। अकेखाही 
जो इस संपूणं संसार को अपने अधीन किये रखता है ओर जो सत्त्वादि 
सभी गुणों को उनके कार्यो मे नियुक्त करतारहै (एसे छक्षण वाखा 
परमात्मा ही हि ) ॥५॥ वहु परमात्मा वेदो के गोपनीय भाग उपनिषदो 
मे छिपा हा है । उस वेद प्रमाणगम्य आत्मा को ब्रह्मा जानता है । जो 
पुरातन देवगण ओर ऋषिगण उसे जानते थे । वे सभी ब्रह्यस्वरूप होकर 
निःसन्देह॒ अमर हो शये थे ( इसीख्यि भाज भी उसे जनकरर ही अमर 
हो सकते हं ) ॥ ६॥ 
त्वं दायं जीव के स्वरूप का वणन 


जो गुणों से संबद्ध, फल के लिय कमं करने वारा ओर उस कृतकमं के 





पनिषद्‌ अ०५] (,४४९ ) .्‌ वि्ानन्दमिताक्षरा | 


विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्िवर््मा प्राणाधिपः संचरति स्वकमंभिः 1७ अड- 
गु्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकारसमन्वितो यः । बुदधेगुणेनात्सगुणेन 
चैव॒ आराग्रमान्नो ह्यपरोऽपि दृष्ट! ॥८१ बालाग्रशतभागस्य शतघा 
कत्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥९५ 
नेव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । यचच्छरीरमादत्ते तेन 
तेन स रक्ष्यते ॥१०॥ संकल्यमस्यशनदृष्टिमोहैग्रासावुवृष्टया घात्मविवद्धि- 
जन्म । कर्माचुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यभिसप्रपदते ॥११॥ 
स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चेव रूपाणि देहौ स्वगुणेवृणोति १ किया 
गुणेरात्मगुणेश्च तेषां ` संयोगहेतुरपरोऽपि वृष्टः ॥१२॥ अनाद्यन्तं 
फल का उपभोक्ता भी है । वहु नाना खूप वाला, तीनों गुणो से युक्त, 
( धम, अघमं तथा ज्ञान या देवयान, पितुयान भौर मत्यंखोक ) एसे 
तीन मार्गो से यमन करने वाका, प्राणों का स्वामी अपतते कर्मानुसार 
संसार मे गमनागमन करता है ।॥ ७॥ जो अंगूठे के बराबर परिणाम 
वाला, सूयं के समान ज्योति स्वरूप बृद्धि के गुण संकल्प अहुकारादि 
से युक्त, तथा शरीर के गुण जरा मृत्यु आदि से वे अपने को युक्त मानता 
है । वह अन्य भी आरे के अग्रभाग के समान आकार वाला देखा गया 
है ८ ॥ बार के अग्रभागके सौ भाग मे विभक्त किये जाने पर, उनमें 
से पुनः एक भागकोसौमागमे विभक्तं किया जाय । इस प्रकार सौ 
वार विभक्त किये जाने पर अन्त मे जो एक भाग रेष रहता है । जीव 
को उसी के बराबर का समज्ञना चाहिये। वही परमाथं रूप से अंत 
रहित हो जाता है ॥ ९॥ यह्‌ मात्मा उपाधि के बिना स्वयं नस्त्रीहै, 
न पुरुष ओर न नपुंसक ही है । यह्‌ जिस-जिस शरीर को धारण करता 
है उस-उसी से यह्‌ सुरक्षित रहता है अर्थात्‌ उन-उनं शरीर के धमो का 
आत्मा मे आरोप कर ठेता है ॥ १०॥ 
कर्मानुसार वेह की प्राप्ति 
जेसे अन्न भौर जर के सेवन से शरीर को वृद्धि होती है, वेसेहो 
संकल्प, स्पशं, दशन ओर मोह से गुभागुभ कमं होते - ह । फिर यह 
जीव क्रमशः ताना शरीरो मे जाकर तदनुसार रूप धारण करता. 
है ।॥ ११ ॥ देहौ जीवात्मा अपने पाप-पुण्य कर्मो के द्रारा अनेक स्थूर- 
सूक्ष्म शरीरं को धारण करता है । पुनः उन्न शरोरो के कमफङ ओर 
मानसिक संस्कारो के द्वारा जोव के देहान्तर प्राप्ति का अत्य कारणं भो 
देखा गया है अर्थात्‌ कर्माधिकारी शरीर प्रापि के बादं पूं तथा वतमान 
देह के कमं संस्कार भी देहान्तर की प्रासि में कारण माना जाता है ।१२॥ 
२९ | 





ईशादिदश्शोपनिषदः ] (४५० ) ` [ श्वेताश्चतसे- 


कशिलस्य मध्ये विश्वस्य सष्टारमनेकरूपम्‌ ! ` विश्वस्येष्ं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवंपाश्चेः ॥ १३२१ भावग्राह्यसनोडचाख्यं भावाभावकर 
श्ञिवम्‌ । फंरासगकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्चुख ॥१४॥ इति. पञ्चम 
प्रपाठकः ॥५॥ | 
अथ षष्ठोऽध्यायः 

. स्वभावमेके: कवयो वदन्ति कारं ` तश्न्देः परिभुद्यमानाः \ देवस्यष 
महिमा तु रोके .: येनेदं आम्यते  ब्रह्मचक्रम्‌; \६ १. येनावतं ` नित्य 
भिदं हि सवं ज्ञः कालारो ` गुणी ` वंविदः । तैनेशितं कमं विबतते हं 
- पुथ्व्यप्यतेजोऽनिलखानि चि्त्यम्‌ ।।२॥ ` वत्करनं छत्व! . विनिवत्थं 
यस्त्वस्य तत्वेन समेत्य योगस्‌ । एकेन द्ाभ्णां लिभिंरटभिर्वा 


परमात्म ज्ञान से लोक्ष 
<: . अत्यन्त गंभीर संसार के नीच में रहता हुघा भी यह्‌ आत्मा अनादि 
अनंत, विरवका सरष्टा, विविध रूप धारी, -संपृणं संसार को एकमात्र 
व्याप्त करने वाङ. परमात्मदेव को जानकर अदिधा काम कर्मादि समस्त 
न्धनो से. मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ ( शुद्धान्तः करण सें वेदान्तः श्रव- 
„णादि जन्य) ब्रह्याकार वृत्ति से ग्रहण करने योग्य. शरीर रहितः; सृष्टि 
सथा प्रख्य करते वाङे, कल्याण स्वरूप, प्राणादि.काओं का सष्टा स्वयं 
प्रकाश देव को जो भात्मभावेन्‌ प्रत्यक्ष अनुभव, कर रेते हँ । वे जन्म 


 मरणादि देह बन्धनो को त्याग देते है अर्थात्‌ फिर उनका -शरीरन्तर से 
सम्बन्धं नहीं होता ॥ १४॥ 


॥ इति पंचमोऽध्यायः ॥ 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
सृष्टि चक्र का संचालक परमात्म-महिमा है 
कुछ बुद्धिमान पंडित स्वभाव को संपृणं विद्व का कारण कहते हँ 
ओर दूसरे कार को । किन्तु ये सभी इस विषय मे अत्यन्त भ्रान्त है । 


वस्तुतः परमेरवर को यह्‌ महिमा ही है, जिससे खोक भे यह जह्यचक्र 
"घूमता हे ॥ १॥ 





. परमेश्वर का स्वरूप तथा माहात्म्य. `. 
. जिससे यह सम्पुणं जगत्‌ सदाःग्याप्त है तथा जो कारका भी कर्ता 
 अपष्टत-पापमत्वादि. गुणवारा, एवं .सवंज्ञ है । उसी से प्रेरित हो यह 
युथिवी, जरु, भम्निः- वायु ओर भाकाशादि जगत्‌ होते है । अतः इसी 
` श्रकार से चिन्तन करना: चाहिये ॥ २॥ मनुष्य देह से“ उख कमे को 
करै उसका निरीक्षणः; कर ` .भुसः, जो . उख . परमात्साः के साथ 
 भनिद्यारूप. . . -; एकः}; तत्त्व, . धमधिर्मादि ` दो, ` सत्वादि 





कालेन चेवात्मगुणेश्च सुक्षमेः ॥२॥ आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानिं 
भावाश्च सर्वान्विनियोजयेद्यः। तेवामभवे ` कृतकमनाशः कमक्षये ` पाति 
स ततत्वतोऽम्यः ॥४॥ आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परखिकालादकरोऽपिं 
दृष्टः ! तं विश्वरूपं भवभूतमीडचं देवं स्वचित्तस्थमुपास्यं "युवम्‌ । षग स 
वृक्षकारकृतिभिः परोऽन्यो ` यस्मात्प्रपव्चः परिवततेऽयम्‌ 1 धर्मावहं 
पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्मस्थमम्रतं विश्वधाम ॥६॥ तमीहवराणां परमं 
महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । पाति पतीनां परमं परस्तादिदाम 
देवं भुवनेशमोडयम्‌ ॥७॥ न तस्य कायं करणं च विद्यते नं तत्सपरश्चा- 


तान गुण या महदादि आठ तत्वों के साथ या कार भौर अन्तःकरण के 
सकषम गुणों के साथ अपने सत्ता रूप गुण का सन्बन्ध कर स्वयं स्थित हो 
जाता है । उसी का चिन्तन. करना चाहिये ॥३॥ `~ 
परमेरवरापण कमं परंपरया मोक्ष का साधन ` ` | 
सत्त्वादि गुणों से युक्त कमं को प्रारंभ करके जो पुरुषं उन कर्मो को ` 
तथा अपने अत्यन्त विशिष्ट भाव ¡ णि परमेश्वर मे अपंण करंदेता है 
फिर उन कर्मो का आत्मा के साथ सम्बन्ध न रहने से उस जोव के पूवं ` 
संचित कर्मो का ( तत्व ज्ञान दारा ) नाशदहो जाताहै ओरं कर्मोकाः 
नार हो जाने पर वह्‌ साधक पूवं इलोक मे कहे गये तत्वों से पृथक्‌ हआ 
विशुद्ध ब्रह्य को प्राप्तकर ल्ताहै॥४॥ 
चित्त की एकाग्रता द्वारा उपासना भगवत्प्ाप्ति का साधन ` 
वह्‌ परमात्मा सबका कारण, देहसंयोग के निमित्त कारणभूत ` 
भविदया हेतु है वह तीनों कालों से परे, प्राणादि कराओं से रहित देखा ` 
गया है । अपने हृदय मे स्थित उस स्वरूप एवं विरवरूप परमात्म देव 
को ज्ञान उत्पत्ति से पहर उपासना कर ( वेदान्तं वाक्य जन्य ज्ञान 
दवारा ) उसे प्राप्त कर क्ेताहै॥५॥ ५ 
परमेश्वर प्राप्ति का सुर्य साधन्‌ ज्ञान हे ६ 
वहु परमात्मा संसारकूप वृक्ष गौर का के आकार से भिन्न है तथा ` 
प्रपच से भी पथक्‌ है । धमं के प्रापक ओर पाप के नाशक, स्वयं एेदवय 
के स्वाम को जानकर सधिकारो पुरुष बुद्धस्य अमृतस्वरूप त्था संपूण . 
विद्व के आधार परमात्मा को प्राप्तकरल्ताहै॥६॥ ` _ ` 
तच्दनिष्ठ के अनुभवका उल्लेव ` 
ब्रह्मादि ईश्वरो के भी परम महान्‌ ईदवर, इन्द्रादि देवताओं के भी 
परमदेव, प्रजापतियों के परमपि, अव्यक्तादि परसे भी पर तथा 
भुवनो के स्वामी स्तुति कै योग्य उस देव को हम जानते ह ॥ ७ ॥ 


ईशादिष्टादश्षोपनिषदः ] ( ४५२ ) [ श्वेताश्चतरो- 


भ्यधिक्षश्च दुहयते । परास्य शक्तिविविधेव शयते स्वाभाविकी ज्ञान- 
बक्तिया च ॥<८॥ न तस्य कथि त्पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च 
तस्य लिद्धम्‌ । स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कथिज्जनितान 
चाधिपः ॥९॥ यस्तुणनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतो देव एकः 
स्वमावुणोत्‌। स नो दधाद्ब्रह्याप्यथम्‌ ॥१०। एको देवः सवभूतेषु 
गढः सवंब्यापौ सवंभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सवंभूताधिक्षासः घाक्षो 
चेता केवलो निगरण ॥११॥ एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं 
बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपइयन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं 
नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ नित्यो नित्यानां चेतनश्चतनानामेको बहुलां यो विद- 
ब्रह्य फो महिमा 

उस परमेदवर का रारीर नहींहै भौरन इन्द्रि्यांही हँ । उसके 
समान तथा उससे बढ्कर मी कोई दिखाई नहीं पडता । उसकी परा 
शक्ति नाना प्रकार की सुनो जातो है ओर वहु स्वाभाविको ज्ञानक्रिया 
भौर बलक्रिया से युक्त देखा गया है ।॥ ८ ॥ खोक मे उसका कोई स्वामी 
नहीं है न कोई नियन्ता या धूमादिरूप चिह्व ही हँ । वह सबका कारण 
है ओर इन्द्रियाधिष्ठाता जीव का अधिपति है । उसका कोई उत्पत्ति कर्ता 
एवं स्वामी नहीं है ॥ ९॥ 

अभीष्टाथं प्राप्ति के च्यि परमेश्वर से प्राथना 

जेसे मकड़ी अपने तन्तुओं से अपने ही को ठक लेती है, वैसे ही एक- 
मात्र अद्वय आत्म देव ने प्रकृतिजन्य कार्यो के द्वारा स्वभाव से ही अपने 
को ढकं ल्या है वही हमे भभय ब्रह्य से एकता प्राप्त करावे ॥ १०॥ 

परमेश्वर का स्वरूप 

समस्त प्राणियों मे सवंनव्यापक, संपूणं भूतो का अन्तरात्मा, एक 
परमात्म देव ही गुप्त भाव से स्थित है। यह्‌ कर्मोका अध्यक्षहै ओर 
सभी प्राणियों मे वास कर रहा है । वही सबका साक्षी सबको चेतनता 
भ्रदानि करने वाला, उपाधि शून्य ओर सत्त्वादि गुणों से रहित है ।११॥ 

परमात्म ज्ञान सें मोक्ष 

जो एक, स्वतन्त्र, परमात्मा बहुत से निष्क्रिय जीव के एक बीज को 
बहुधा कर देता है । अपने हदय मे स्थित उस भाव्म देव को शास्त एवं 
भाचायं के दवारा जो धोर पुरुष देखते है, उन्हीं को शाख्वतत सुख मिक्ता 
है ॥ १२॥ जो परमात्मा नित्यो में नित्य है, चेतत प्रमाताओों मे चेतन 
है ओर अकेला ही बहतो को भोग प्रदान करता है । सांख्य योग हारा ` 
सब किसी के किए ज्ञातव्य उस संपूणं विश्व के कारण परमात्म देव को 


पनिषद्‌ अ० ६] ( ४५३ ) [ विद्यानन्दीमिताक्षशा 


धाति कामान्‌ । तत्कारणं सांस्थयोगाधिगम्यं लत्वा देवं मुच्यते सवं- 
पाशः ॥ १३॥ न तनन सूर्यो भाति न चन्तारकं नेमा विद्यतो भान्ति 
कुतोऽयमग्तिः । तमेव भान्तमनुभाति सव॒ तस्य भाता सवंमिवं 
विभाति ॥ १४॥ एको हू९ऽसो भुवनस्यास्य सध्ये स॒ एवाग्निः सलिले 
संनिविष्टः । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्वा विद्यतेऽयनाय ॥१५॥ 
स॒ विश्वकुद्टिरवविदात्मयोनिजंः कालकारो गुणी सवविद्‌ यः। 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेशः स९ऽसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ १६॥ स तरमयो 
ह्यमृत ईंशसंस्थो ज्ञः सवंगो भुवनस्याध्य गोप्रा \ य ईशे अस्य॒ जगतो 
नित्यमेव नान्यो हेतुिद्यते ईशनाय ॥ १७॥ यो ब्रह्माणं विदधाति पुवं 
यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे! त९5ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुदे 


जानकर पुरुष अविद्यादि सम्पूणं बन्धनो से मुक्त हो जाताहै ॥ १३॥ 
ब्रह्म ही सबका प्रकाशक हे 


बर्हा सूर्य प्रकारित नहीं होता, चन्द्र ओर तारे भी प्रकारित नहीं 
होते ओर न ये बिजल्ियां ही चमकती रहै, फिर भला वहां अग्नि केसे 
प्रकारा कर सकती है । ये सब उसके प्रकारित होने के बाद ही प्रकाटित 
होते है । उसी के प्रकाश सेये सब प्रकाशमान हो रहे ह ॥ १४॥ 


जान ही एकमात्र मोक्ष का घान है 


इस भुवन के मध्य अविद्यादि बन्धन का नाशक एक हंस ह वही 
( पंचम आहुति देह रूप से परिणत हुए ) जक में स्थित अग्नि है 1 उसी 
को जानकर पुरुष मृत्यु को पारकर जाता है । इसके अतिरिक्तं मोक्ष 
भ्राप्ति का कोई अन्य मागं नहींहै॥ १५॥ 


विविध रूप से परमेश्वर का वणन 


वह्‌ विश्व का कर्ता, विश्व का वेत्ता, स्वयंभु, ज्ञाता, काक का प्रेरक, 
निष्पापत्वादि गुण युक्त ओर सम्पूणं विद्याओं का केन्द्र है । वही प्रधान 
एवं विज्ञानात्मा पुरूष का स्वामी, गुणो का नियामक एवं संसार के 
मोक्ष, स्थिति ओर बन्धन का कारण है॥ १६ ॥ वहु ज्योतिमंय या 
विइवरूप अमरणधर्मा ईङ्वर भाव से स्थिति, जानने वाका, सवत्र 
व्यापक ओर हश्यमान जगत्‌ का रक्षक है । जो इस विद्व का नित्य 
शासक है, उसे शासन करते मे अन्य कोई समथं नहीं ॥ १७ ॥ जिसने ` 
सृष्टिक प्रारभ्म में हिरण्यगभं को उत्पन्न किया बौर जो उस त्रह्या के 
लिये वेदो को प्रवृत्त करता है । अपने बुद्धि के प्रकाश्षकृ उस परमात्म देव 





ईशादिदहादशोपनिषदः.] ( ५५४.) } [ श्वेताश्व॑तरोषनिषद्‌ 


शरणक्टहं प्रपद्ये ` 7 १८11 निष्करु तनिष्कि९5 शान्तं निरवचं निरञ्ज- ` 
तस्‌, अभृह्ठ्य पर ९५ ` सेतुं ¦ दग्धेन्धनसित्ानलसं ॥ १९ ॥ यदा ` चसंव- ` 
दातत वेष्टयिष्यन्ति सानवाः 1, तडा देवविन्ञा् दुःखस्यास्तो भविः: 
त्यति.)।;२० ५ तपःपरभरादीहूवप्रसादाच्च ब्रह्य ह श्ेताश्चतरोऽथ विदान्‌! ` 
अत्याक्षमिस्म्रः परभ पविन्नःप्रोवाच सम्थगुषिसद्खजुष्टस्‌ \ २१ ॥ वेदान्ते ' 
परस्‌। गुहं .प्रंराकत्पेः ` अचोदितस्‌ ॥ नाप्रान्ताय ¦ दातव्यं, लापुत्राया-): 
शिष्य व पुनः )। २२ .ग्रस्थर , देवे पररा भक्तियथा देवे तथा ` गुरो 1: 





क र मुमुक्षः शरण्‌ ग्रहृण ;;करताः ह्‌.।॥ १८ ॥ जो . कला रहित, क्रिया > 
शुनय्‌ उषतः) अनिन्दनीय+निख्प, मोक्ष श्राप्ति केः चयि. उक्छृष्ट सेतु ओर; 
जो दग्ं इधन-प्रदीप्त अग्नि के समान है (उस देवकी मे शरण हूं) ।।१९॥ 


परमात्म देव को जाने बिना दुःख का नाश अदस्भव 


जब भानव अमृतं ओर व्यापके आकादा को.“ चमडे के समान पेट 
सकेगा, तब उस देवं कौ लानि विनो ही दुःख का भी अन्तं हो जायगा | 
अर्थात्‌ जैसे व्यापकं अमतं भकार को' परिच्छित्च एवे सतं स्वरूप चमड 
के समासं च्पेटना ' असम्भवः है; वेसे ही ' परमात्मा को जाने बिना दुःख 
का नाह होना भी अक्षम्भव'है).२०॥ 1; ॥ ष 


ब्रहाविखा खम्प्रदाय' परम्परा से अधिक्रारोको प्राप्र करने योग्य हे 


।<इवेतारवतर ऋषि ने' त्ष के प्रभाव ओर देव प्रसाद से उस प्रषिद 
ब्रह्य को जानी एवं हद्‌ अपरोक्ष अनुभव के ' पश्चात्‌ ऋषि' समुदाय से ¦ 
सेधितंदस- परमं पवित्रं बरहयततर्व का परमहंस संन्थासियो को भली ` 
प्रकार से उपदेश दिया ( ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति मे तपोबल के साथ पर 
मात्माचुकम्पा की आग्रर्यक्कता भी कहो गग्रो. है । ` इतत दोनो साधनो से 

पट्‌ सयं ःअपुरोक्षातुभत्र कृर,लेवे ओर तत्पद्चात्‌ ¦ योग्य ;अधिक्रारी को 
अवद्य), त्तलखवे; व्रि सुर्परदायः ;.का,, खोप. न्‌, क्रे, यही; इसकः 
ताल्पयूहै)) ५ 8१ ॥ णी 1 निः 2111८11 & 

11: 11 भुद्तघ्नक्तारी को विद्या देना, निषिद्ध हे 90 

^ उपनिषदों मे अत्यन्त ओोपतीयं इसं ` विद्या का उपदेश मधिकारी को । 
ही!क्रियागयां था॥ अंतः लिप्तका चित्त अत्यन्तःरागादि'मकःरुल्य न हो 
तथीःजो परतरः था। शिष्य नशि] पे लोगो को इसः श्रह्मविचाःका उपदेशः! 
न कंयेए़दसचिये षरीक्षकंरके। ही योग्य ' अधिकारीः-को ब्रह्मविद्या का । 
उपदेदाकरना चाहिये ्ोद२॥ :/ 1 । 1 1“ “ ` | 


कं० पनिषद्‌ ल० १] ((४५५)) | विद्यानन्दीमिताकषरा 


तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रक्रान्ते महास्मतः; प्रकाशन्ते ` सहारसनः; (इतिः; 
॥ २२ ॥ इति. षष्ठः प्रपाठकः ॥.६॥ ह कलि नि 
'. ॐ सह नाववतु , सह नो भनक्त सह : वों करवावह "| तेजस्वि 
नाचधीतमस्तु मा विद्िषावह्‌ ॥. ॐ शान्तिः जलान्छिः ¡ गान्ति: १961 

\) इति कुष्णयजुवद्रीयश्वेतादरवतरोप्रतिषरसपू्णा ॥ 115 

| तत्षत्‌ 1॥ छि; 

11; 14 

: - कैबल्योप्रनिष्वद न 
' योवल्थोपनिषदरेधं ` केवतधानन्दतुन्दिलम्‌ । ` केवल्यगिरिजारोमं 

स्वमाचनं करुयेऽन्वहुम्‌ \\ ॐ सह नाववत्विति लान्ति: ॥ ५: 


अथ प्रथः इशर्डईः 
¦ ॐ अथारेवलायनो ¦ भगवन्तं  , परमेष्ठिनमुपसमेटयोवाच 1 अधीहि 
भगदन्ञह्यविद्ां वरिष्ठां तदा सद्धिः सेव्यमानां ` । निगढाम्‌ । ` यथाऽ- 
चिरात्सवंयापं उपोह्य परात्परं पुरुषं यातिः विद्वान्‌ ॥॥ १.१ ¦ तस्से तः 


परमेदवर तथा गुरं भक्त से ही विद्या ` सफल होती है = 


जिसको परमात्मा में सुहृद भक्ति है गोर जेसी भक्ति. परमात्मा मे है 
वेसी श्वद्धा भक्ति सद्गुरु में भी है। एते महात्मा के.प्रति कहे हए ही ये 
उपनिषद्‌ के तात्पर्याथं प्रकाशित होते है । मन्त्रम श्रकाशत्ते महात्मन 
इन पदो को आवृत्ति साधन सम्पन्न मुख्य शिष्य की दुरुभता, अध्याय को 
समाप्ति एवं भादर के य्यि को गयो है॥.२३॥ त्मा = कभा त 
| ` - उश्हनाववतु इति शान्तिपाठः, 4 
 ; , ; ;: ॥ इति स्वेताश्वतरोपनिषत्समाप्ता |, , = ) 


अथ प्रथमः ` खण्डः प) सपि पति 
सहनाववतु इति शान्तिपाठ! 1: ` ^^ ` \ 1४ 
विधि पुवंक आइवलायन ऋषि कां ब्रह्मा के पास जाकर! ~ ! ~ +` 
ब्रह्मविद्या के विषय मे प्रंह्न 

षड्‌ एेदवयं सम्पन्न परमेष्ठि प्रजापति केः पासं विधिपुवंक शिष्य भाव 
से जाकर अरवलायन ऋषि ने कहा--है भगवत्‌ 1 जो सभी विद्यो में ` 
श्नष्ठ है, जिसको उपासना सदा सत्प्रुष किया ;करते'है ओर जो अत्यन्त † 
गूढ़ है, एसी ब्रह्मविद्या का उपदेश ` मुन्ने करे ?.जिसः प्रकार ` तत्वंवेत्ता ।\ 
पुरुष सम्पूणं पापो को दगध कर ' शीघ ही -परात्पर ब्रह्य को श्राप्त हो 
जाता है (उसी प्रकार से मुने भी त्रहाविद्यां का उवदेशं अप कर) ॥ ९ ^ 





र 


ईंशादिदरादशोपनिषदः | ( ४५६ ) [ केवत्यो- 


होवाच पितामहहच धद्धाभक्तिध्यानयोगादवेहि ।२॥ न कमणा न प्रजया 
धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः। परेण नाकं निहितं गहायां. 
विराजते यद्यतयो विज्ञ न्ति ॥३॥। वेदान्तविज्ञानसुनिश्ि तार्थाः सन्यास- 
योगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । ते ब्रह्मलोकेष॒॒ परान्तकाले परामृताः 
परिमुच्यन्ति स्वे ।॥ ४ ॥ विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरः 
शरीरः । अन्त्याभमस्थः सकङेद्ियाणि निख्ष्य भक्त्या स्वगुर 
प्रणम्य ॥५॥ हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्‌ । 
अचित्त्यमन्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम्‌ ॥६॥ 
तमादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानस्दसरूपमद्‌भुतम्‌ । 
उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । घ्यात्वा 


म्वरायन को ब्रह्मा का उपदेश 

उस अर्वरायन ऋषि से उस प्रजापति ब्रह्या ने कहा-- श्रद्धा, भक्ति 
सौर ध्यान योम के द्वारा ( परमात्म तत्तव को ) जानो ॥ २॥ पहर भी 
कुछ महानुभाव न कमं से, न प्रजासे ओरन धन से अमरत्व प्राप्त 
किये है, क्योकि वे अमरत्व रूप मोक्ष को एकमान्र त्यागसे ही प्राप्त कर 
सके थे । जो परतत्व स्वगं सुख से भी परे हृदय रूपी गुफा में प्रकाशमान 
हो रहा है भौर जिसमे शमदमादि साधन सम्पन्न यत्नलीर संन्थासी प्रविष्ट 
होते ह ॥ ३ ॥ वेदान्त के श्रवणादि जन्य हद्‌ अपरोक्ष ज्ञान से जिन्हें 
परतत्व का पूणं निश्चय हो चुका है । अतएव जिनका अन्तःकरण विशुद्ध 
है । वे परोक्षज्ञानी यत्नशी पुरुष संन्यास योग के द्वारा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा 
के शासन के अन्त समय मे उत्कृष्ट अमर भाव को प्राप्त हुए उक्त सभी 
अधिकारी जन्म मरणादि बन्धन से सवंथा मुक्त हो जाते हैँ ॥ ४ ॥ अतः 
अन्त्य ( चतुथं ) आश्चम में स्थित पवित्र हो निजंन स्थान मे सुखासन से 
बेठकर ग्रीवा, शिर ओर शरीर को एक सीध मे समान भाव से रखता 
हुमा अपने ब्रह्मविद्या के उपदेशक गुरु को भक्ति पूवंक प्रणाम करके 
बाह्य सभी इन्द्रियों को निरुदढ कर योग मे स्थित होवे ॥ ५॥ 

ब्रह्म स्वरूप का वणन 

उस समय शरीर के मध्य हृदय कमल में स्थित, मरु रहित, शोक 
रहित, चिन्तन के भयोग्य, इन्द्रियों का अविषय होने से अव्यक्त, देश 
काठ एवं वस्तु ृत परिच्छेद शून्य, भत्यन्त शान्त, अविनाक्ञी, वेदश्रमा- 
णेकगभ्य, अत्यन्त विशद ओर विशुद्ध, कल्याण स्वरूप शिव का चिन्तन 
कर (अधिकारी बन्धन से मुक्त हौ जाता है ) ॥ ६॥ भादि मध्य, भौर 
अन्त से हीन, एक, अत्यन्त अदुमुत, रूप रहित, उस व्यापकं 


पनिषद्‌ ख० १ ] ( ४५७ ) [ विद्यानन्दीभिताक्षसा 


मुनिगच्छति भूतयोनि समस्तसाक्षि तमसः परस्तात्‌ ॥\ ७ १५ स ब्रह्मा 
स शिवः सेनः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । स एव विष्णुः घ भ्राणः स 
कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ।॥ ८ ॥ स एव सवं यद्भूतं यच्च भव्य सना- 
तनम्‌ । ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमूक्तये ॥ ९ ॥ सवभूत्‌- 
स्थमात््ानं सरव॑भूतानि चात्मनि । संपयन्ब्रह्म परमं याति नान्येन 
हेतुना ॥ १० ॥ आत्मानमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । ज्ञननिमय- 
नाम्यासात्पापं दहति पण्डितः ॥ ११॥ स॒ एव मायापरिमोहितात्मा 
शरीरमास्थाय करोतिः सवम्‌ । स्त्रियक्षपानाविविचित्रभोगः स 
एव॒ जाग्रत्परितृप्तिमेति ॥ १२॥ स्वप्ने स॒ जीवः सुखदुःखभोक्ता 


सच्चिदानन्द, उमापति, ईश्वरो का ईरवर, सवं समथं, त्रिनेत्र, 
नीरुकण्ठ, अत्यन्त शान्त, अज्ञान अन्धकार से परे, सबके अन्तःकरण का 
साक्षी ओर समस्त प्राणियों का एकमात्र कारण परमात्मा का चित्तन 
कर मनन शोल पुरुष उसी को प्राप्त कर लेता है 11 ७॥ 


परमेहवर फ स्वात्म भाव का वणन 
वही ब्रह्मा है, वह्‌ रिव है, वह्‌ इन्द्र के सहित संपूण देव रूप, वह, 
अविनाशी सर्वो्कष्ट भौर स्वयं रका है । वही विष्णु है, वह॒ दिरण्यगभं 
रूप प्राण हे, वह्‌ काक, अग्नि मौर वही चन्द्रमा है ॥८॥ 


मोक्ष का साधन ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान 
जो भूतकाल में थे, जो भविष्यत्‌ मे होगे गोर जो वतंमान कारमें 
विद्यमान है, ये सब कछ यही है । उसी सनातन तत्तव को अपरोक्ष रूप 
से अनुभव कर साधक मृत्यु को पार कर जाता है ( शाद्वत शान्ति स्व- 
रूप मोक्ष के चयि उससे भिन्न कोई मागं नही है ॥९॥ संपुणं भूतो मं 
स्थित आत्मा को गौर आत्मा मे संपणं भूतो को सम्यक्‌ प्रकार से देता “ 
हुमा परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है अन्य किसी साधन से नहीं ॥१०॥ 


प्रणव ॐ अस्याक्त से ज्ञात सो प्रापि 


विशिष्ट मात्मा को नीचे को भरणि ओर प्रणब को ऊपर फी अरखि 
बनाकर विवेक पूवक निस्तर चित्तनसूप अभ्यास से उत्पन्न तत्वज्ञान 
दवारा पंडित संपृणं पाप को जला देता है ५१९॥ 


भन्ञाती को स्थिति 


वही माया से मोहित हए भत्तिःरुरण बाथ, देह फोभात्मा मानृकर 
समस्त शुभाशुभम कमं फरता है ओर स्तौ, अस्षपातादि विचित्र भोगो षे * 


६ 








ईंशादिद्वादकश्षोपनिषदः ] ( ४५८ ) [ केवल्यो- 


स्वम्रायया ¦ फल्पितजीवरोके । सुषुप्निकारे सकले विलीने तभोऽभि तः 
सुखरूपमेति ॥.१३ ॥ पुनेहच ` जन्मान्तरकमंयोगात्स एव जीवः 
स्वपिति प्रबुद्धः । पुरत्रये क्रीडति यश्च॒ जीदस्ततस्तु जातं सकलं 
विचित्रम्‌ । आाधारमानन्दमखण्डबोधं यस्मिल्ल्यं याति पुरत्रयं 
च । १४॥ एतस्माज्जायते ब्राणो मनः सर्वेद्रियाणि च । खं वायुरज्योतिरा- 
पञ्च पुथिवी विइवस्य धारिणी ॥ १५) यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विकष्वस्थायतनं ` 
महत्‌ 1 सूक्ष्मात्सक्ष्मतरं नित्यं स॒ तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥ १६॥ 
जाग्रत्स्वन्नसुषुप्ट्यादि प्रपच्चं यत्प्रकाशते । तदुन्नहयाहमिति ज्ञात्वा सवबन्धेः 
परमुच्यते ॥१७। धिषु धामसु यद्ोग्यं भोक्ता भोगश्च यभू वेत्‌ । 
वही भज्ञानो जीव जाग्रदवस्था मे अच्छी प्रकार तप्त होता है ॥१२॥ 
अपनी माया के द्वारा कल्पित जीव के.संसाररूप स्वप्न में वह जीव सुख 
ओर्‌ दुःख का भोक्ता हो जाता है ओर अज्ञानरूप तम से अभिभूत हआ 
वह जीव सुषुप्ति काल मे सभी स्थुल-सृष्षम प्रपंच के कारण मे विरोन हो 
जाने पर अविद्या से अच्छादित स्वरूप सुख को प्राप्त करता है ॥।१३॥ 
सुषुप्ति कारु मे जो जीव सोत्ता है वही जन्मान्तरीय कमे संबन्ध से (अपने 
कमं फर भोग के. लिये जग. जातां है ) इस प्रकार जाग्रत्‌, स्वप्न भौर 
सुषुक्षि इन तीनों पुरो मे जो जीव भाव से क्रीडा करता रहता है, उसी 
से संपृणं विचित्र जगत्‌ उत्पन्न होते है । जो वस्तुतः संपृणं विश्व का 
अधिष्ठान भौर अखंड बोध स्वरूप है जिसमें स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये तीनों 
देह ओर इसके अभिमानी जीव ख्य को प्राप्त होते है ॥१४॥ 
परमात्मा से ही विव को उत्पत्ति 
इस परमात्मासे ही समष्टिव्यष्टि प्राण उत्पत हुभा, मन, सभी 
इ्द्र्या, आकाश, वायु, अग्नि, जरु ओर विश्व को धारण करने वाली 
धृथिवी उत्पन्न हुई ॥२५॥ जो परब्रह्म सबका आत्मा सम्पृणं संसार का, 
माघार भौर महानु है । जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नित्य परमाथं तत्तवरूप है, 
वही तुम हो भौर तुम्हीं वह्‌ हो ॥१६॥ 
„~ „ह्य ज्ञान से मोक्ष | 

` जो सच्चिदानन्द जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सृपुप्त्यादि संपृणं प्रपंच को 
भकाराता है, वह ब्रह्म ही मे हूं । इस प्रकार जानकर मधिक्रारी पुरुष 
संपूृणं बन्धनो से मुक्त हो जाता है ॥१७॥ 

बरह्म का लक्षण ` 

जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुषुप्ति इन तीनों भवस्थाओों मे जो भोग्य ्‌ ओर 

मोक्ता है । | 4: | 


वनिषद्‌ ख०.२ ( ४५९ ) ¦ {िबि्लावन्दोमिताक्षरा 


तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽह्‌,  सदाश्षिवः. ४:१८. स्येव ` सक्ष 
जातं सयि ` सवं - प्रतिष्ठितम्‌ । मयि ~ सवं ल्यं ` याति तदब्रह्माद्रथ- 
भर्म्हम्‌ ।\ १९ ॥ इति प्रथमः खण्डः १ ५ "56. ए फा 
¦ 1" . ; अथ द्वितीयः खड! ` ` † ` + :>) 
जणोरणीयानहमेव तद्न्महानहं विर्व महं विचित्‌ । पुरातनोऽहं 
पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं ` शिवरूपमस्मि ॥ १ १ > जपाणिपादोऽहम 
थराक्तिः पश्याम्थेच्षुः स श्णोम्यकणंः 1 अहं विजानासि विि- 
तरणे न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌ ॥ २ 11 -वेदेरतेकरहमेष वेदयो 
वेदान्तङदरेदविदेव चाहम्‌ । न धुण्यपपे सम तास्ति नाशो -न जन्म 
देहेन्रियबुद्धिरस्तिः।१.३॥ न भूमिरापो न च . बह्भिरस्ति नं चानिलो 
मेऽस्ति न चाम्बरं च । एवं ` धिदित्वा  परमात्परूयं ` गृहाय ` निरकल- 
तीयम्‌ ॥ ४ ¶॥ -समस्तसाक्षि सदसद्विहीनं प्रयति चुं * परसास्- 


तथा इन दोनों के सम्बन्ध से जो सुखादि का भोग होता है, इन सभो से 
विखक्षण साक्षी, सदारिव चिन्मात्र स्वरूपं मे ह ।। १८ ॥ मुञ्च -सच्चिदा- 
नन्द स्वरूप परमात्मा मे सम्पूणं जगत्‌ उत्पन्न हुआ है \ मुद्मे सब 
प्रतिष्ठित ह तथा अन्त में मुञ्च मेही सम्पूणं विश्व रीन हो. जाता हे 
वही अद्वितीय ब्रह्य मेहं ॥ १९॥ ` ४२ ४ 
 ॥:इति प्रथमः खंडः ॥ (त, 
अथ दितीयः खणड 
सूकष्म-से-सृक्ष्म मे ही ह वेसे ही महान्‌-से-महा भे हं भौर विचित्र 
विर्व में हूं । मे पुरातन पुरुष हे, मे सम्पण विश्व का शासक ह्‌, मे हिरण्य- 


` मय स्वहूप हूं तथा कल्याण स्वरूप रिवत्वं मे ह ॥ १॥ परमाथत 


कक 4 ज च क 


होता हुआ भी सबको जानता हु, किन्तु मेरा ` जानने वाला कोई दूसरा 
नहीं है, क्योकि मे सच्चिदानन्द स्वरूप ` हुं ॥ २॥ अनेक वेदो से जानने 
योग्य मे ही हं । वेदान्त का कर्तां ओर वेद वेत्ता भीमेहीहूं। मुञ्में 
पुण्य-पाप नहीं है, न मेरा जन्म होताहैभौरन नाश ही होता है। 
मुज्ञमें देह, इन्द्रियां भोर बुद्धि नही है ॥ २॥ न मुञ्चे भूमि है, न जख 
है, च तेज दहै, न वायुहैओरन आकाश ही है। इस प्रकार कडा रहित, 
अद्वितीय नुद्धिरूपी गुफा में स्थित परमात्मतत्व को जानकर ( जीव 
म्पूणं बन्धनो से मुक्त हो कृतकृत्य हो जाता है ) ॥ ४॥ 
कारण सहित सुम्पृणं प्रपंच के सम्बन्ध से रहित, बाह्याभ्यन्तर 


ईशादिद्रादकोपनिषवः ] ( ४६० ) ` [ केवल्योपनिषदु 


रूपम्‌ ॥ यः शतसर्द्रीयमधीते सोऽग्निपूतो भवति स वायुपूतो भवति 
स॒ ञआत्मप्‌तो भवति स ° सुरापानात्पूतो भवति स ब्रह्महत्यात्पतो 
भवति स ॒दुवण॑स्तेयात्पूतो भवति स कृत्याकृत्यात्पूतो भवति तस्माद- 
विमूक्तमाधितो भवति अत्याश्चमी सवंडा सङ्कद्रा जपेत्‌ ॥ अनेन ज्ञान 
माप्नोति संसाराणंवनाशनम्‌ । तस्मादेवं विदित्वेनं कवल्यं फलमहनुते 


कवल्यं फलमदहनत इति ॥ ५॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
ॐ सहनाववत्विति शान्तिः 


॥ इति कृष्णयजुर्वेदे कवल्योपनिषत्संपूर्णा ॥ १२॥ 


॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 


समस्त विश्व का साक्षी, विशुद्ध॒परमात्मस्वरूप, समस्त वेद प्रतिपाद्य 
तत्त्व को जो जानता है वहु अग्नि के समान पवित्रहो जाताहै। वह्‌ 
वायु के सहश पवित्र हो जाता है, वह्‌ आत्मा के सदश पवित्र हो जाता 
है । वह्‌ सुरापान-जन्य पाप से मुक्त हो जाता है । वहु ब्रह्महत्या-जन्य 
पापसे मुक्तहोजाता है। वहु स्वणंकी चोरीसे होने वाले पापसे 
पविच्र हो जाता है । अतः जीते जी वहु मुक्तहो जाता है। वहु आश्रम 
धमं का अतिक्रमण करने वाखा पुरुष सवंदा जपे या एक बार जपे (इससे 
उसका कोई खास प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ) सम्पृणं संसार सागर का 
नादाक आत्मज्ञान को उक्त उपाय से प्राप्त कर ठेता है । इसख्यि इष 
प्रकार इस आत्मस्वरूप परमात्मा को अपरोक्ष अनुभव कर अधिकारी 
पुरुष मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर लेता है । मोक्ष रूप फक को प्राप्त कर 
लेता है । केवल्यं फख्मदनुते' की पुनरावृत्ति ग्रन्थ समाप्चि के स्यि है ॥५॥ 

ॐ सहनाववतु इति शान्तिपाठः 

॥ इति केवल्योपनिषत्माप्ता ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रोतियत्रह्यनिष्ठषहामण्डलेश्वर- 


स्वामिविद्याच्न्दगिरि-प्रणीता-श्रीवियानन्दीमिताक्षरात्विता 
द्रादश्ोपनिषदः समाप्ताः ॥ 





श्रीकेलासपीडापीश्वर अनन्त ्रीविम्‌षित परमहंसपरिवाजका- 


चायं महामर्डलेश्वर भरीस्वामी विद्यानन्द गिरिज 
महाराज कौ अनुरम इतियां 
१. वेदान्त परिभाषा { अयंदोपिका एव सुबोधिनी व्याख्या ) । 
२. वेदिक दशशान्ति मन्त्राः { राष्टूमाषानुवाद ) । 
३. ब्रह्मसूत्र ( सानुवाद विद्यानम्दवृत्ति ) । 
४. ईशादास्योपनिषद्‌ ( शाङ्कुरमाष्यान्वित माष्याथंदीपिका हित्दी व्याख्या- 


लङ्कृत 
५. ईरा दिद्रादशोपनिषदः ( विच्यानन्दौमिताक्षरा ) हिन्दो व्याख्या । 
६. ईंगादास्य प्रवचन-पुधा । 
७. माण्ड्क्यकारिका ( सटिप्पण, हिन्दो, संसृत टीका सहित शाङ्कुरमाष्य )। 
८. साण्डकघ्रकारिक्ता ( सानूवाद याङ्कुरमाष्य }) । 
९. श्रतिसार समुद्ध रणस्‌ ( हिन्दो टीका युतम्‌ } । 
१०. शिवमहिम्नस्तोत्र ( सन्वय व्याख्या ) । 
११. शिवताण्डव-स्तोत्र ( हिन्दी व्याद्पा }) ॥ 
१२. रङ्रवचनामृत । 
१२. हरिहुरतारतम्थ-स्तोच्र ( हिन्दो व्याख्या ) ¦ 
१४. मानस सूक्त-सुघा । 
अनन्त श्रीसासी प्राशानन्द परीजी महामणश्डलेश्वर 
दारा विरचित ग्रन्थ 
१५. ब्रह्मसूत्रम्‌ (याङ्करमाष्यव्याख्यान्यायनिणेयमङ्गलव्याख्यान हितम्‌) अमुद्रितम्‌ 
१९. चित्सुखोटीकास्थमहाविद्ानुमानविवरणस्‌, अमुद्रितम्‌ 
१७. रिवानुसन्वान { हिष्दी पद्यमय }) । 
अनन्त श्रीश्ामौ विष्णुदेवानन्द गिरिजी महामण्डलेशभर 
दवारा विरचित न्थ 
१८. वेदान्त रत्नाकर ( टीकाकार महामण्डकेरवर चैतन्य गिरीजी महाराज ) । 


१९. वेराग्यपञ्चकृम्‌ ( कुच्जिका व्याख्था युतम्‌ ) । 
२०. अद्रेतमक्तावली ( मू्पञ्जावी का संस्कृत दलोकात्मक अनुवाद ) । 


२१. आचायं द्यस्मति ( सुर तथा संस्कृत टीका } | 


अनन्त श्रीस्भाषी चैतन्य भिरिजो (शास्वी जी) महामण्डलेश्वर 
दारा विरचित ग्रन्थ 

२२. वेदान्त डिण्डिम घोष ( हिन्दौ टी. श्रौ १०८ स्वामी नारायण गिरिजी ) । 

२३. वेदान्त संज्ञाप्रकरण [ सं. इरो० ] ( श्रौस्वामी अ।दिव्य पुरीजी ) 1 

२४. सागर-सेतु । 

२५. मोक्ष-सोपान । 

२६. भजन-संग्रहु ( प्रथमद्वितीय माग ) । 
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